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प्रकाशकी य 


यह “निबन्धावली' आचार्य श्रीजुगलकिशोरजी मुख्तार थुगवीर'- 
के साहित्य श्र इतिहास विषयक उन निवन्धोंसे पृथक्‌ है, जिनका 
एक सग्रह “जेनसाहित्य और इतिहास पर बिशद प्रकाश' नामसे, 
प्रथम खडके रूपमें, ७५० पृष्ठका, प्रकाशित हो चुका है, दूसरा खड 
आय उतने ही प्ृष्ठोका प्रकाशित होनेकी है, और तीसरा खड जेन- 
ग्रन्थोकी उन परीक्षाग्रोसे सम्बन्ध रखता है जिन्होंने महान्‌ आचा- 
योँके नाम पर अल्लित कुछ जाली ग्रन्थोका भडाफोड किया, दूसरो- 
की कृतियोको अपनी कृति बनानेवालोका पर्दा फाश किया, समाजमे 
असाधारण विचार-क्रान्ति उत्पन्न की और अनेक भूल-अ्रान्तियों 
तथा भिथ्या-धारणाश्रोके विषयमे समाजके विवेककों काफी जाग्रत 
किया | इस खड़का प्र॒प्ठ-परिमाश और भी अ्रघिक है । 
इस निबन्धावलीको जिसमे इतस्तत बिखरे हए सामाजिक 
तथा धामिक निबन्धोका सम्रह है,दो खडोमे विभाजित किया गया है, 
जिनमें यह पहला खड विविध विषयके महत्वपुरा। मौलिक निवन्धोकों 
लिये हुए है, जिनकी सख्या ४१ है । दूसरे खडमे निबन्धोकों है 
उत्तरात्मक, २ समालोचनात्मक, ३ स्मृति-परिचयातव्मक, ४ विनोद- 
शिक्षात्मक और ४ प्रकीर्णक-जेसे विभागोंमे विभक्त किया यया है 
झौर उनकी सख्या ६० से ऊपर है । पहले खडमे प्रथम निबन्धकों 
छोडेकर शेष निबन्धोकी उसी क्रमसे रवखा गया है, जिस कऋमसे 
उनका निर्माण हुआ है! इसका विशेष परिचय साथमे दी गई निबध- 
सूचोसे सहज ही प्राप्त हो सकेगा । दूसरे खड़मे भी निबन्धोको 
झपने-ग्पने विभागानुसार काल-क्रमसे रखनेका विचार है। 


६ युगवीर-निबन्धावली 


निबन्धावलीके निबन्धोका सशोधन कार्य स्वय सुख्तारश्रीके 
हाथो सम्पन्न हो सका है, यह अत्यन्त हर्षरी बात है और इससे 
उनका मूल्य और भी बढ गया है | मुख्तारश्रीके लेख निबन्धोको 
जिन्‍्होने भी कभी पढा-सुना है उन्हें मालूम है कि वे कितने खोज 
पुर्णा, उपयोगी और ज्ञानवर्धक होते हैं, इसे बतलानेकी श्रावश्यकता 
नही है। विज्ञ पाठक यह भी जानते है कि इन निबन्धोने समय- 
समय पर समाजमे किन-किन सुधारोको जन्म दिया है और क्या 
कुछ चेतना उत्पन्न की है । कितने ही निबन्ध तो इस खडमे ऐसे 
भी है जो एकाइनेक-वार पुस्तकाकार छप चुके है और जिनकी मॉँग 
बराबर बनी रहती है | इससे सभी पाठक एक ही स्थान पर उप« 
लब्ध इन निबन्धोसे अब अच्छा लाभ उठा सकगे | 

यह निबन्धावली स्कूलो,कालिजों तथा विद्यालयोके विद्याथियों- 
को पढनेके लिये दी जानी चाहिये, जिससे उन्हे समाजकी पृर्व॑ंगति- 
विधियों एवं स्पन्दनोका कितना ही परिज्ञान होकर कतंव्यका समु- 
चित भान हो सके और वे खोजने, परखने तथा लिखने ग्रादिकी 
क्लामे भी विशेष नेपुण्य प्राप्त कर सकें । 

ग्न्तमे मै अपनी तथा सस्थाकी ओरसे डा> श्री हीरालालजी 

जेन एम०००, एलएलण्बी०, डीण्लिटू प्रोफेमर व श्रध्यक्ष सस्कृत - 
प्राकृत-भाषा-विभाग विश्वविद्यालय जबलपुर (म० प्र०। को हादिक 
धन्यवाद भेट करता हैँ जिन्होंने इस निबन्धावलाके लिये नये युगकीः 
भलक' नामसे महत्वपूर्णा प्रस्तावना लिखनेकी कृपा की है । 


दरबारीलाल जैन, कोठिया 


हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | (न्‍्यायात्रायं, एम०ए०) 
१४ फरवरी, १६६३ मत्री, वीरसेवामन्दिर-ट्स्ट” 


नये युगकी कलक 


यदि भूलता नही हैँ तो सन्‌ १६२२ की बात है जब दिल्‍लीमे 
प्रतिष्ठा महोत्सवके प्रवसर पर जेनियोका एक ग्रच्छा मेला भर गया 
था। दि० जेन महासमाका अधिवेशन भो वहाँ था । प्रथम दिवसकी 
कार्यवाहीमे हो जेन गजटके सम्पादकवक्ते सम्बन्धभे सुधारकों श्रौर 
स्थितिपालकोके बीच कडा विरोघ उपस्थित हो गया । उसी रात्रिको 
एक ग्रन्य खेमेमे एकत्र होकर सुवारक॒दल दि० जेन परिषदके नामसे 
अपना स्व॒तत्र संगठन तेथार करनेका विचार कर रहा था। मैंभी 
ग्पने नये उ साहसे वहाँको कार्यवाहीमे कुछ भाग ले रहा था। 
अकस्मात्‌ मेरे समीप खादीका चदुर ग्रोढे बेठे हुए एक सज्जनने मुमे 
कुछ प्रसगोपयोगी बाते बतलाते हुए उन्हे सभामे उपस्थित करनेके 
लिये कहा । किन्तु ग्रररिचित और कुछ-कुछ प्रपठसे दिखाई देनेवाले 
व्यक्तिक़ो दो हुई सूचनाग्रोके आधार पर उन बातोको प्रामारिणक 
रूपसे सभारमे उपस्थित करनेका मेरा साहस नही हुआ । किन्तु झीज्र 
ही मेरे प्राइ्वर्य और हर्षका पारावार त रहा जब मैंने जाना कि मुझे 
वह सुझाव देनेवाला व्यक्ति अन्य कोई नही विल्यात लेखक और 


दर युगवीर-निबन्ध,बली 
मेरे परोक्ष सुपरिचित विद्वान्‌ ५० जुगलकिशो रजी मुख्तार हैं। 


मुख्तार जीने जो साहित्य-सेवा की है और बिशेषत' जैनसा- 
हिल्यके आलोचनात्मक अ्रध्ययनकी जो परम्परा स्थापित की उसके 
विवरण देनेका न तो यह अवसर है और न उसकी आवश्यकता । 
जिन्हे जेन साहित्य व समाजकी प्रगति, हलचलो व प्रवृत्तियोमे सम्पर्क 
है वे भलीभाति जानते है कि मुख्तारजी इस क्षेत्रमे एक युगान्तर- 
स्थापक कहे जा सकते हैं | मुझे अपने तथा अन्य कुछ मित्रोके 
सम्बन्धमे तो यह कहनेमे कोई सकोच नहीं कि हमसे पुरानी पीढीके 
विद्वानोमें स्वर्गीय श्रद्धेय नायूरामजी प्रेमीके अ्नन्तर श्रीजुगलकिशोर 
मुख्तारका ही नाम स्मरण आता है जिन्होंने अपने लेखों और 
पुस्तको-द्वारा हमे साहित्ॉ-सेवामे प्रवृत्त होनेकी स्फूर्ति प्रदान की 
तथा ग्रध्ययन व लेखनकी उचित दिशाका मार्ग-दर्शन कराया । इसी 
कारण मैंने अपना परम सौभाग्य समकका छब इन बयोवृद्ध साहित्य- 


सेवी विद्वानने अपने लेखोके इस सग्रहकी प्रस्तावना-रूपसे कुछ 
लिख देनेके लिये मुझे आमत्रित किया । 


आ्रजसे कोई ६-७ वर्ष पूव सच १६४६ मे मुख्तारजीका “जेन- 
साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश' शीष॑कसे उनके ३२ लेखोका 
सग्रह प्रकाशित हुआ था। उसके प्रकाशकीय वक्तव्यमें कहा गया था 
कि “मुख्तारजीके लेखोकी संख्या इतनी अधिक है कि यह सग्रह कई 
खडोमे प्रकाशित करना होगा । इस प्रथम खंडमे ही ७५० के लग- 
भग पृष्ठ हो गये है | दूसरे खवडोमे भी प्राय इतने-इतने ही पृष्ठोकी 
समभावना है ।” उस प्रथम खडके लेखोसे ही अध्येताओो व साहित्य- 
कारोको बडी सहायता मिली। मुख्तारजीकी जिन पूवे खोजो-शोधो- 
को जाननेके लिये जेनहितेषी व अनेकान्त भ्रादि प्रिकाश्रोंकी 
पुरानी फाइल ढूढनेमे बडी हैरानी उठानी पड॑ती थी, वह श्रब नही 
रही । इसी सुविधाके विस्तारके निये मुख्तारजीके शेष लेखोके सम्र- 


नये युगकोी कलक & 


'हकी भी लोग बडी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे थे । किन्तु जहाँ तक 
मुझे ज्ञात है, उनके लेखोका कोई दूसरा सग्रह अब तक प्रकाशित 
नही हो पाया । श्रेयस्कर कार्यमें प्रनेक विध्न आते हैं । इधर कई 
दिनोंसे मुख्तारजीके वृद्धत्वको देखते हुए यह ग्राशा क्षीण होती जा 
रही थी कि अब उन्हींके कर-क्मलोंसे सग्रहीत उनका कीई भ्रन्य 
लेख-सग्रह भी हमे प्राप्त हो सकेगा । इसे श्र॒तदेवीकी महती कृपा ही 
समभना चाहिये कि उसने मुख्तारजीकों यह प्रेरणा दी और बल 
प्रदान किया कि वे भ्रपना एक और लेख-सग्रह ज्ञानोपासकोंको 
प्रदान करे । इसीका परिणाम यह मुख्तारजीका लेख-सग्रह उप- 
स्थित है । 


प्रस्तुत खडमे मुख्तारजीके उन ४१ लेखोका सग्रह है जो सन्‌ 
१६८७ और १६४२ के बीच ८५ वर्षोमि भिन्न-भिन्न समय पर लिखे 
गये थे, और जेनगजट. जेनहितेषी, सत्योदय, अनेकान्त आ्रादि पत्र- 
पत्रिकाश्रोमें प्रकाशित हुए ये । यह समस्त काल भारतीय राज- 
नीति, समाज व सस्कृतिके क्षेत्रमे प्रसाधारण उत्करान्ति-पूर्णा रहा 
है | विशेषत देशके स्वतत्र होनेसे लगाकर गत ५४-१६ वर्षोमे तो 
यहाँकी गति-विधियों व विचारोमे ग्राकाश-पातालका ग्रन्तर पड 
गया है। भ्रतएव ग्राइचर्य नही जो प्रस्तुत लेख्वोकी अनेक बाते श्र 
कालातीत हो गई हो । किन्‍्तु आश्चय तो इस बातका है कि यहाँ 
कही गई झनेक बाते ऐसी हैं जो मानो वर्तमान स्थितिको ही हृष्टि- 
में रखकर लिखो गई हो। उदाहरणार्थ-- 


'भारतकी स्वतत्रता, उसका भडा और वर्तव्य' (६६) भीषक 
लेख देखिये जहाँ कहा गया है कि-- 


“भारतकी स्वतत्नताको स्थिर-सुरक्षित रखने और उसके 
सविध्यको समुज्ज्वल बनानेके लिये इस समय जनता और भारत- 


केक 


१० युगवी २-निबन्धाबलो 


हितेषियोका यह मुख्य कर्तव्य है कि वे अपने नेताप्रोको उनके कार्यों- 
में पूर्णा सहयोग प्रदान करें और ऐसा कोई भी कार्य न करे जिस- 
से नेताप्रोका कार्य कठिन तथा जटिल बने | इसके लिये सबसे बडी 
प्रयत्न देशमे घर्मान्धता अथवा मज़हबी पागलपनको दूर करके 
पारस्परिक प्रेम, सद्भाव, विदवास और सहयोगकी भावनाग्रोको 
उत्पन्न करनेका है। इसीसे अन्तरड्भ शब्रुओका नाश होकर देशमे 
शान्ति एव सुव्यवस्थाकी प्रतिष्ठा हो सकेगी श्र मिली हुई स्वत- 
त्रता स्थिर रह सकेगी” इत्यादि । यह लेख सन्‌ (६४७ के मार्च- 
ग्रप्रेल मासमे स्वातत््य-प्राप्तिकी पृष्ठभ्च|ममे लिखा गया था । हमारी 
गत पन्द्रह-सोलह बबंकी यात्राके प्रतिकूल इधर हुए साम्प्रदायिक 
भगढो और अब चीनी आ्राक्रमण॑के प्रकाशमे जान पडता है, हम 
पुन उसी मजिल पर आ खडे हुए है जहाँसे उस समय चले थे । 


इसी प्रकार प्रथम लेख 'सुधारका मूलमत्र' ही ले लीजिये जो 
सन्‌ १६१७ में लिखा गया था । वहाँ पढिये-- 


“बदि आप यह चाहते हे कि हिन्दी भाषाका भारतवर्षमे सबंत्र 
प्रचार हो जाय, और आप उसे राष्ट्रभाषा बनानेकी इच्छा रखते हैं 
तो श्राप हिन्दी साहित्यका जी-जानसे प्रचार कीजिये ! स्वय हिन्दी 
लिखिये, हिन्दी बोलिये, हिन्दीमे पत्र-व्यवह्ा र, हिन्दीसे कारोबार 
और हिन्दीमे वार्तालाप कीजिये । हिन्दी पत्रों और पुस्तकोको 
पढिये, उन्हे दूसरोको पढनेके लिये दीजिये, अथवा पढनेक। प्रेरणा 
कीजिये । हिन्दीमे लेख लिखिये, हिन्दीमे पुस्तकों निर्मारा कीजिये, 
हिन्दीमे भाषण दीजिये, और यह सब दूसरोसे भी कराइये । हृढ- 
ताके साथ ऐसा यत्न कीजिये कि हिन्दीमे सब विषयो पर उत्तमो- 
त्तम ग्रन्थ लिखे जाय । हिन्दी लेखकोका उत्साह बढाइये । उन्हें 
लेखों तथा पृस्तकोंके तैयार करनेके लिये अ्रनेक प्रकारकी सामग्रीकी 
सहायता दीजिये, और तरह-तरहके लेखों, चित्रो, व्यास्यानों, 


कर 
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वार्तालापो और व्यवहारोके द्वारा हिन्दीका महत्त्व प्रकट करते हुए 
सर्व-साधारणमे हिन्दीका प्रेम उत्पन्न कीजिये । साथ ही, हिन्दी 
ग्रन्थों तथा हिन्दी पत्रोकी प्राप्तिका मार्ग इतना सुगम कर दीजिये 
कि उनके लिये किसीको भी कष्ट न उठाना पडे | यह सब कुछ हो 
जाने पर आप देखेगे कि हि*दी राष्ट्रभाषा बन गई ।”' 


इस लेखके लिखे जानेसे प्राज ४५-४६ वर्ष हो जाने पर भी 
हिन्दीके राष्ट्रभाषा बनने-बनानेकी समस्या जेसीकी तेसी बनी हुई 
हैं, और लेखककी वह ललकार ग्राज भी उतनी ही सार्थक है । 
उसमे उन लोगोके लिये एक चुनौती भी है जो स्वय श्रपना कतंव्य 
पूरान करते हुए उक्त विषय पर सरकारकी उपेक्षाकी शिकायत 
किया करते हैं | 


हमारी यह दुदश्ा क्यो ?” झीष॑क छठे लखमे भारतके समु- 
ज्वल और समृद्ध भ्ूतकालका चित्रण करके आजके शक्ति-ह्वासके 
सम्बन्धपे कहे गय्रे शब्द ध्यान देने योग्य है -- 


“और आज उसी भारतवषमे हमारें चारो तरफ प्राय ऐसे ही 
मनुष्योकी सृष्टि नज़र आती है जिनके चहरे पीले पडगये हैं। १२- 
१३ बषंकी अवस्थामे ही जिनके केश रूपा होने प्रारम्भ हो गये हे । 
जिनकी ग्रांख और गाल बेठ गये है। मुह पर जिनके हवाई उडती 
है । होठो पर हरदम जिनके खुश्की रहती है। थोडासा बोलने पर 
मुख और कठ जिनका सूख जाता है । हाथ और पेरोके तलुभ्रोसे 
जिनके अग्नि निकलती है । जिनके पैरोमे जान नही और घुटनोमे 
दम नही। जो लाठीके सहारे चलते है और ऐनकके सहारे देखते है । 
जिनके कभी पेटमे दर्द है, तो कभी सिरमे चक्कर । कभी जिनका 
कान भारी है, तो कभी नाक । ग्रालस्य जिनको दबाये रहता है। 
साहस जिनके पास नही फटकता । बीरता जिनको स्वप्नमे भी दर्शन 
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नही देती | जो स्वय अपनी छायासे श्राप डरते हैं ।”' इत्यादि,इत्यादि । 


, यह जो हमारे नवयुवकोकी निर्बंलताका चित्रण आजसे अर्ण- 
शताब्दी पूर्व किया गया था, क्या वह आज भी सत्य नही है ? इस 
स्थितिको सुधारनेके जो उपाय लेखमे बतलाये गये हैं वे ग्राज भी 
ध्यान देने योग्य हैं । 


इस प्रकार पाठक देखेंगे कि इन पुराने लेखोमे ऐतिहासिक 
महत्वके भ्रतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियोके सबन्धमे भी मार्ग-दर्शनकी 
अचुर सामग्री उपलब्ध है। 


प्रस्तुत सग्रहके जेन इतिहास, घर्म श्रौर सममाज-विषयक लेख तो 
उस-उस क्षेत्रमे झचि रखनेवाले पाठकों व लेखकोको अत्यन्त उप- 
योगी सिद्ध होगे, क्योकि उनमे एक कुशल, ग्रनुभवी विद्वान और 
निष्पक्ष समालोचकके विचार निहित है । महाबीरकी तीथं-प्रव्तन 
तिथि (२६) श्रीघवलम तो एक हजार वर्षोसे निर्दिष्ट थी, किन्तु 
मुख्तारजी ने उस ओर समाजका ध्यान सन्‌ १६३६ में विशेष रूपसे 
आकर्षित क्या । इतना ही नही, किन्तु उन्होंने उस दिन राजगृहके 
विपुलाचल पर्वत पर, जहाँ भगवान महाबीरका उपदेश हुआ था, 
एक महोत्मव मनानेकी प्रथा प्रचलित करनेका भी प्रयास किया । 
भमहावीरका सर्वोदिय-तीथ” ( ४० ) लिखकर उन्होंने जेनघर्मके 
अनेकान्त सिद्धान्तके प्रचारकी एक प्रशस्त भूमिका निर्माण की । 
'सर्वोदयके मूलसूत्र' (८१) में उन्होंने १०० वाक्योंमे अनेकान्त 
मिद्धान्तका निचोंड भी रख दिया । “जेनी नीति” (२३) मे अमृत- 
चरद्राचार्यकी ग्वालिनकी उपमा-द्वारा अनेकान्तकी सास्ग्राहिणी 
शक्तिका उन्होंने अच्छा परिचय कराया और वर्षो तक अनेकास्तमें 
उसके चित्रश व लेखो-द्वारा उसका खूब प्रचार क्रिया। "जिनपूजा- 
ंघका र-मीमासा' (८), 'उपासना-तत्त्व' (१४), 'उपासनाका ढंग 
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(१५) 'बीतरागकी पूजा क्यो ? (३१) व 'वीतरागसे प्रार्थना क्‍यों ९ 
(३२) जेसे लेखो द्वारा मुख्तारजीने तत्मम्बन्धी जेन हृष्टिकोशका 
शास्त्रीय एब निविकार रीतिसे प्रतिपादन किया व प्रचलित धार- 
रशाओ झौर विधियोमे परिष्कार करानेका प्रयत्न किया | 


जेन-धर्म अपने मौलिक स्वरूप व रीति-नीतिमे प्रजातत्रात्मक 
है। वह मनुष्य वर्गमे जन्मत नीच उँचका मेद स्वीकार नही करता 
झौर सभीको घधर्म-पालनका समान अधिकार प्रदान करता है । किन्तु 
दुर्भाग्यत जेन समाजमे भी नीच-ऊँचकी भावनाएं श्रौर जाति-पॉतिके 
नाना भेद-भाव उत्पन्त हो गये । मुख्तारजीने अपने “जेनियोमे दया- 
का भ्रभाव' (७) व “जेनियोका ग्रत्याचार' (६) जेंसे लेखों-द्वारा 
इस विकारकी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होने 'जिन- 
'पूजाधिकार मीमासा' (८) 'जातिभेद पर अ्मितगति' (१८) तथा 
'जैनी कौन हो सकता है?(२४) ग्रादि लेखोमे शास्त्रीय प्रमाणोसे भले 
प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि वर्ण व जाति एव दस्सा-बीसा-जैसे श्र्थ- 
हीन भेद-मावोके आधारसे किसीको जेनधर्मका पालन करने व म- 
न्दिरोमे दर्शन-पूजनके भ्रधिकारसे वचित रखना सर्वथा अनुचित है। 
“चारुदत्त सेठका शिक्षाप्रद उदाहरण! (१२) 'वसुदेवका शिक्षाप्रद 
उदाहरशा' (१३) 'ोत्र-स्थिति व सगोत्र विवाह (६६) 'प्रसवर्ण 
व अन्तर्जातीय विवाह” (२०) झ्रादि लेखोमे उन्होंने पौराशिक उदा- 
हरणा दे देकर सिद्ध किया कि नीच ऊँच व गोत्र-मुर श्रादि भेद- 
भाव सारहीन है व उनका जेन-परम्परात्मकविवाह-सबधी नियमो- 
में कोई स्थान व महत्व नही हे । 

समाजके स्थिति-पालक कहे जानेवाले दलको भुरुतारजीके 
सुधारक विचारोंसे बडी ठेस पहुँची; किन्तु आज तक भी कोई उन- 
के शास्त्रीय प्रमाणों एवं तदाश्रित युक्तियो और तर्कोकी काट नही 
सका । और श्रव तो प्राय ये सभी सुधार बहुजनसमाजमे मौन- 
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'यूतक स्वीकार किये जा चुके हैं । इस प्रकार हम १० जुगलकिशो रजी 
अुख्तारकों जेनसमाजमें नंगे युग-निर्मारामे एक महान्‌ अग्रणी कह 
सकते हैं, जिसके प्रचुर प्रमाण उनके प्रस्तुत लेखोमे विद्यमान हैं। 
जो कोई जेनसमाजकी गत अ्र्ध शताब्दीकी गति-बिधिका इतिहास 
समझना चाहे, व उस विषय पर कुछ लिखना चाहे, उसके लिये 
यह लेख-सग्रह अनिवार्यरूपसे उपयोगी सिद्ध होगा, और बह पडित- 
जीकी विद्वत्ता व समाज-सुधारकी शुद्ध और सुहृढ मावनाका लोहा 
माने बिना नही रहेगा । अध-विश्वासो व अज्ञानपूर्ण मान्यताशोकी 
कठोर आलोचनाके साथ साथ शास्त्रीय आ्राधार और स्थिर आदर्शों- 
का पक्षपाततथा नव-निर्माणका सावधानी पूरा प्रयलल पडितजीकी 
अपनी विशेषता है। भ्रपनी कही हुई बातोकी पुष्टिके लिये प्रमाणी, 
तर्को व एृष्टान्तोकी उनके पास कोई कमी नहीं । उनकी भाषा 
सरल और धारावाहिनी, तथा शली तकपुर्णा और ओ्रोजास्वनी है । 
सस्कृत व फारसीके मोह व प्राग्रहसे रहित व ऐसी सुबोध हिन्दी 
लिखते हैं जिसके विषयमे क्सीको कोई शिकायत नही होनी 
चाहिये । इन सब गुणोसे पडितजीका अपना 'युगवीर” उपनाम, जो 
उनक पूरे नामका ही सारगर्भित सक्षेप है, पूर्णत सार्थक सिद्ध हुआ 
पाया जाता है । 


हमारी अभिलाषा और प्राथना है कि ध्ुतदेवीका यह परम 
पुजारी चिययू हो । 


विश्वविद्यालय, ४ कप 
जबलपुर (म०प्र०) | (डा०) दवीरालाल जन 
१६-२-१६६३ ( एम८ए५, डी० लिट ) 


निबन्ध-सूची 
[ इस सूचीमे ब कटके भीतर यह सूचित किया गया है कि कौन 
“निबन्ध कब-कहाँ प्रथमत' प्रकाशित हुआ है श्रौर जिस निबन्धका ठीक 
निर्माण -काल मालूम हो सका है, उसका वह समय निबन्ध-नामके 
ग्रनन्तर तथा ब्रे वटके पूर्व दिया गया है । ] 
१ सुधारका मूलमत्र, २५ अ्रप्रैल १९१७ (जैनहितेपी जुलाई १६१७) 
पापोंसे बचनेका गुरुमत्र (जैनगजट २४ जुलाई १६०७) 
मिथ्या घारणा (जैनग० ८ ग्रमस्त १६०७) 
महाजनी मत्र (ज॑नग० ८ अगस्त १६९०७) 
, उपवास (जैनम० १६ ग्रगस्त १६०७) 
हमारी यह दुदंशा क्यो ? (कामबेनु ३२० लितम्बर १६१०) 
जैनियोंमे दयाका अभाव (जनहि० जून १६११) 
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पाठक जन ' क्या झापने कभी विवार किया है कि, एक मनुष्य 
जो अभी दूसरेके प्रारा लेनेके लिये तय्यार था, शान्त्र क्यो होगया ? 
एक बालक रोते रोते हँसते क्यो जगा ? एक आदमी जो श्रभी हँसी- 
खुशीकी बाते कर रहा था, शोकमे सग्न बयो हो गया ? सभाके सब 
पनुष्ष बेंठे बिणए एकदण स्विलखिलाकर वो हँस पड़े ? कल जो 
कायर और डरपोक बने हुए थे, वे आ्राज घीर क्योंकर बन गये २ 
मूर्खता और असंभ्यताकी सूत्तियाँ विज्ञान और समभ्यताकी मूर्तियी- 
में कैसे परिणत हो गईं? जिस कार्यसे कल हमे घृरगा थी,औज उसी- 
को हम प्रेमके साथ वर्यो कर रहे हैं? अनिनन्‍्द और सुंखके देनेवाले 
पदार्थ भी केसे किसीको दु.खदाश्क और अरसचिकर हो जाते हैं २ 
ग्राफ्समे वैर-विरोध वर्योकर पेदा होता और बढ जाता हैं * ऐके 
अच्छे कुलका मला आदमी थोर भ्रौरडकैत केसे बेन जाता है २ 
किस प्रेकार एक ग्रसदोर्धारी लंदाचारी और सदाचारी असंदाचालि 
हो जाता है ? कली जी मैगी था चमीरें था कहे प्ाज ईसाई खवकर 
या फौजम मंर्ती 'होकर ब्राहश भौर क्षतरियी-जेंसी बाते कयी करने 
लगता है २ एक 878 "जज अपने प्राशीका बंहुते मौह का, सहर्प 
प्रात! देलेंके लिये क्यो तेबार हों जर्ति हैं “कॉम हमारी का न्लर 
को भंग केर देती हैं? कोन हमारे हदयोंग प्रेम तथा" मयक्रा संचार 
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कर देता है ? और कौन किसी शांतिमय राष्ट्रमें विप्लल खड़ा कर 
देता है ? 

उत्तर इन सबका एक है झौर वह है--साहित्य-शक्तिका प्रभाव 
जिस समय जेसे जेसे साहित्यका प्राबल्य हमारे सामने होता है उस 
समय हमारा परिरामन भी उसी प्रकारका हो जाता है । साहित्यसे 
अभिप्राय यहा किसी भाषा-विशेषसे नही है और न केवल माषाका 
नाम ही साहित्य हो सकता है, बल्कि भाषा भी एक प्रकारका साहित्य 
है श्रथवा साहित्यके प्रचारका साधन हैं। साहित्य कहते हे भावोंक 
बातावरणकों और वह वातावरण शब्दो, भाषाओो, वार्तालापो, 
व्याख्यान, चेष्टाग्री, व्यवहारों, क्चारो, लेखो, पुस्तकों चित्रो 
प्राकृतियो, मूतियों औ्नौर इतर पदार्थोंके द्वारा उत्पन्न होता है भ्रथवा 
उत्पन्त किया जाता है। इसलिये साहित्यके इन सब साधनोंकों भी 
साहित्य कहते है। भ्रथवा ये सब साहित्य प्रचारके मार्ग है। साहित्यके 
सामान्यत क्षशिक-स्थायी, चर-स्थिर, उन्‍नत-ग्रवनत, सबल-निबल 
और प्रौढ-प्रप्रौढ ऐसे भेद किए जासकते है । परन्तु विशेषकी हृष्टिसे 
उसके शान्ति-साहित्य, शोक-सा०, प्रेम-सा०, हास्य-सा०, भय-सा०, 
काम-सा ०, $घ-सा०, राग-सा० वेराग्य-सा०, सुख-सा०, दु ख-सा०, 
धर्म-सा०, भ्रधर्म-सा०, श्रात्म-सा०,श्रनात्म-सा०, उदार-सा०, भ्रनुदा र- 
सा०, देश-सा०, समाज-सा०, म्रद्ध-सा०, कलह-सा०, ईर्ष्या-सा०, 
चृरा-सा०, हिसा-सा०, दया-सा०, क्षमा-सा०, तुष्टि-सा०, पूष्ट- 
सा०, विद्या-सा०, विज्ञान-सा०, कर्म-सा०, क्रोध-सा०, मान-सा०, 
साया-सा०, लोभ-साहित्य, इत्यादि झसख्यात भेद हैं। बल्कि दूसरे 
शब्दोंमें यो कहना भी प्रतुचित न होगाकि स्थूलरूपसे भावोंके जितने 
मेद किये जा सकते हैं साहित्यके भी प्राय. उतने ही मेद हैं । 

शान्ति-साहित्यके सामने भानेसे, चाहे बह किसी भी द्वारसे आया 
हो, य.दे वह प्रबल है तो हम शान्त हो जाते हैं--हमारा कोश जाता 
रहता है। झोक-साहित्यके प्रभावसे हम रोने लगते हैं-हमारा घेर 
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छूट जाता है। प्रेम-साहित्यके प्रसादसे हम प्रेम करनेके लिये तेयार 
हो जाते हैं--दूसरोंके प्रति हमारा अनुराग झौर वात्सल्य बढ जाता 
है । हँसीका साहित्य हमें हँसने या सुस्करानेके लिये बाध्य कर देता 
है। भयका साहित्य हमें भीर और डरपोक बना देता है--हम बात- 
बातमे डरने, घबराने और कापने लग जाते हैं । काम-साहित्यके 
प्रावल्यमे प्रनेक प्रकारकी काम-बेष्टाएँ होने लगती हैं और द्वेष- 
साहित्यके प्रभावसे हम लडने-लडाने, घृणा करने तथा एक दूसरेको 
हानि पहुँचानेके लिये श्रामादा और तत्पर हो जाते हैं । युद्धमें क्या 
होता है ? युद्ध-साहित्यका प्रचार । अर्थात्‌ युद्ध-सामग्रीको एकत्रित 

सचित और सुरक्षित करनेके सिवाय युद्धकी महिमा गाई जाती है-युद्ध 
करना कर्तव्य और धर्म ठहराया जाता है । अपने देश, धम और 
समाजकी मान-रक्षाके लिये प्राशोकी बलि देना सिखलाया जाता है। 
झ्रपमानित जीवनसे मरना श्रेष्ठ है, युद्धमे मरने वालोकी कीति अमर 
हो जाती है और उनके लिये हरदम स्वर्ग या बेकु ठका द्वार खुला 
रहता है, इस प्रकारकी शिक्षाएँ दी जाती हैं । शबम्रुओओंके अ्रसत्‌ 
व्यवहारोको दिखलाते हुए उनसे घृणा पेदा कराई जाती है और 


उन्हे दड देनेके लिये लोगोको उत्तेजित किया जाता है। साथ ही, 
सेनिकोको और भी अनेक प्रकारके प्रोत्साहन दिए जाते 


खब कीतिंगान होता है और कायरोकी मरपेट निन्‍्दा मी की जाती 
है । नतीजा इस सम्पर्णा साहित्य-प्रचारका यह होता है कि मरुर्दोंमि 
सी एक बार जान पड जाती है उनकी सुर्भाई हुई ग्राशा-लताएँ 
फिरसे हरी-भरी होकर लहलहाने लगती हैं और वे कायर भी, जो 
अभी तक युद्धसे भाग रहे थे अथवा जिन्होंने हथियार डाल दिए थे 
युद्धमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेके लिए लड़ने 
खुशीसे झपने प्राणों तककी प्राहुति देनेके लिए तैयार हो जाते हैं 
पूर्णा उत्साहके साथ श्षत्र पर धावा करते हैं, खूब जम कर लड़ते हैं 
झौर प्न्तमें शत्रुको परास्त भी कर देते हैं। 


हा यु्ंवीर-निर्बन्धावली 


इससे वाठक समझ संकतें हैं कि साहित्य-प्रंचारमें कितनी शक्ति 
है । जितने पाठकॉंकों इस विषेयका अधिक अनुभव प्रॉप्त करना हों 
उन्हें शृमंडलके इतिहासोंका श्रेष्ययन करना चाहिये । इतिहासींका 
अध्ययन उन्हे बतलाएगा कि साहित्य-प्रचारमे कितनी बड़ी वाक्ति है 
आर उसके द्वारा समय समयपर केसे कैसे महान उलटफेर होगए हैं । 
सिक्‍्खसमाज तथा उसके धमकी प्रारम्भमें कया दशा थी और फिर 
कैसे कैसे साहित्यके प्रमावले उसकी कायापलट होकर वह क्षत्रियत्वमे 
ढलगया, ये सब बाते भी इतिहासवेत्ताओ्रोसे छिपी नही हैं । वास्तवमे 
समस्त देशों, धर्मों तथा समाजोका, उत्थान और पतन साहित्य- 
प्रचारके आ्राघार पर ही अवलम्बित है। जिस देश, धर्म या समाजमें 
जिस समय जिस विषयके साहित्यका अधिक प्रचार होता है उस देश, 
धर्म या समाजमें उस समय उसी विषयकी तृती बोलने लगती है। 
विषयके उत्थानात्मक होनेसे उत्थान श्नौर पतनात्मक होनेसे पतन हो 


जाता है। 
जापान देशकी आजसे प्राय १०० वर्ष पहले केसी जघन्य स्थिति 


थी और आज उसका कितना चकित करनेवाला उत्थान होगया है, 
यह सब उसके उत्थानात्मक साहित्यके प्रसारका ही फल है। भारत- 
बर्षका पतन वयो हुआ ? झौर वह क्यों अपनी सारी गुरा-गरिमा 
खो बेठा ? इसीलिये कि उसके साहित्यकी अवस्था अ्रच्छी नही रही, 
वह अपने सत्साहित्यको स्थिर नही रख सका,अथवा समयके अनुकूल 
नया साहित्य उत्पन्न नहीं कर सका। उसका साहित्य प्रेमशून्य होकर 
पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और निन्दासे तथा निष्फल क्रियाकाड- 
से मर कस 37088 अकर्मर्यता, स्वार्थान्धता कायरता, 
अन्चश्रद्धा, अनेतिकता और -प्रियता छांगई और साथही उससे 
लौकोपकार, लीकर्सग्रह, विचार-स्वातंत्र्य भौर धहोद्योगिता जंसे मह- 
त्वके तंत्त्वोकी भुंला दिया । देशके साहित्यकी ऐसी अवस्था ही जानेसे 
ही मारतवषका पतन हुआ । मिन्‍न-मिन्‍्न धर्मों तथा समाजौके उत्यान 
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और पतनका भी प्रायः ऐसा ही रहस्य है । उनका उत्थान और 
पतन भी उनके साहित्य-प्रचारकी हालत पर ग्रवलब्बित है। 

ह्राष किसी देश या समाजको जेसा बनाना चाह उसमे वेसे ही 
साहित्यका पूर्शा-रीतिसे प्रचार कर दीजिये, वह उसी प्रकारका हो 
जायगा । उदाहरणके लिये,यदि आप यह चाहते हैं कि हिन्दी भाषा- 
का आरतवर्षमें सर्वत्र प्रचार होजाय प्लौर ऋप उसे राष्ट्रभाषा बनाने- 
की इच्छा रखते हैं तो ग्राप हिन्दी साहित्यका जीजानसे प्रैचार कीजिये . 
स्वय हिन्दी लिखिये, हिन्दी बोलिए, हिन्दीमे पत्रव्यवहार हिन्दीमें 
कारोबार श्रौर हिन्दीमे वार्तालाप कीजिये,हिन्दी पत्रो और पुस्तको- 
को पढ़िये,उन्हे दूसरोको पढनेके लिये दीजिये अथवा पढनेकी प्रेरणा 
कीजिये. हिन्दीमे लेख लिखिये, हिन्दीमें पुस्तके निर्मारस कीजिये 
हिन्दीमें भाषण दीजिये और यह सब कुछ दूसरोसे भी कराइये | 
हृढताके साथ ऐसा यत्न कीजिये कि हिन्दीमे सब विषयोपर उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ लिखे जाँय ! हिन्दी-लेखकोका उत्साह बढाइये, उन्हे लेखो तथा 
पस्तकोंके तय्यार करनेके लिये भ्रनेक प्रकारकी सामग्रीकी सहायता 
दीजिये और तरह-तरहके लेखो, चित्रो, व्याख्यानो वात्तलापो और 
व्यवहारोंके द्वारा हिन्दीका महत्व प्रगट करते हुए सर्व-साधारणमे 
हिन्दीका प्रेम उत्पन्न कीजिये । साथ ही, हिन्दी-ग्रन्थी तथा हिन्दी 
पत्रोकी प्राप्तिका मार्ग इतना सुगम कर दीजिये कि उनके लिये 
किसीको भी कष्ट न उठाना पडे । यह सब कुछ हो जाने पर आप 
देखेंगे कि हिन्दी राष्टू-भाषा बन गई। 

इसी तरह यदि आप अपने देश या समाजका उत्थानः चाहते हैं 
आर उसके सुधारकी इच्छा रखते हैं तो श्राप उसमे उत्थानात्मक और 
सुधार-विषयक साहित्यको सर्वत्र फेलाइये अर्थात्‌ झ्पने देक्ष व समाज- 
के व्यक्तिायोको स्वावलम्बनकी शिक्षा दीजिये, उन्हे अपने पेरो पर 
खड़ा होना सिललाइसे, भाग्यके भरोस्रे रहतेकी उसकी झादत॑ छुड़ा- 
इसे, भील माँगने तथा ईश्वरसे बस्तुत, याचत्रा और प्रार्थना करनेकी 
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पद्धतिको उठाइये, 'कोई गुप्त देवी शक्ति हमें सहायता देगी' 
खयालकौ दिलसे भुलाइये, भ्रकर्मएय और झालसी मनुष्योकों 
निष्ठ औरे पुरुषार्थी बनाइये, पारस्परिक ईर्ष्या,हेष, घृणा निन्‍्दा और 
अदेखसका भावको हटाकर आपसमें प्रेमका सचार कीजिये, निष्फल 
क्रियाकाडो और नुमायशी ( दिखावेके ) कामोमे होनेवाले शक्तिके 
ह्ासको रोकिये, द्वव्य और समयका सदृपयोग करना बतलाइय, 
विलासप्रियताकी दलदलमे फँसने श्नौर अन्धश्रद्धाके गड॒ढेमे गिरनेसे 
बचाइये, अनेक प्रकारके कल-कारखाने खोलिए, उद्योगशालाएँ ग्रौर 
प्रयोगशालाएँ जारी कीजिये, शिल्प व्यापार और विज्ञान-उन्‍्नतिकी 
ओर लोगोको पूरे तौरसे लगाइये, मिलकर काम करना, एक दूसरे- 
को सहायता देना तथा देश और ममाजके हितको अ्रपना हित 
समभना सिखलाइये, बाल, वृद्ध तथा अनमेल विवाहोका मूलोच्छेद 
होसके ऐसा यत्न कीजिए ,सच्चरित्रता और सत्यका व्यवहार फेलाइये, 
विचार-स्वातन्त्यको खूब उत्तेजन दीजिए, योग्य झ्राहार-विहार 
द्वारा बलाढ्य बनना सिखलाइये, वीरता, धीरता निर्मकिता, समुदा- 
रता, गुणग्राहकता, सहनशीलता और ह॒ढप्रतिज्ञता आदि ग्रुणोका 
सचार कीजिये, एकता और विद्यामे कितनी शक्ति है इसका भ्रनुभव 
कराइये, धर्मनीति, राजनीति और समाजनीतिका रहस्य तथा भेद 
सममाइये,समृद्र-यात्राका भय हटाइये, विदेशोमे जानेका सकोच और 
हिचकिचाहट दूर कीजिये, अनेक भाषाओ्रोका ज्ञान कराइये, तरह 
तरहकी विद्याएँ सिखाइये और शिक्षाका इतना प्रचार कर दीजिये 
कि देश या समाजमे कोई भी स्त्री, पुरुष बालक और बालिका अ- 
शिक्षित न रहने पावे । इन सब बातोके सिवाय जो जो रीति-रिवाज, 
ग्राचार-व्यवहार भ्रथवा सिद्धान्त उन्नति और उत्थानमे बाधक हो, 
जिनमें कोई वास्तविक तत्व न हो और जो समय समय पर किसी 
कारणविशेषसे देश या समाजमे प्रचलित हो गए हो उन सबकी खुले 
शब्दोंमें आलोचना कीजिए और उनके गुण-दोष सर्वसाधारण पर 


इस 
करमें- 
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अगट कीजिये । संच्ची शालोचनॉमें कमी सकोच न करना चाहिए । 
बिना समालोचनाके दोषोकी प्र्थंककर्रेशा नहीं हौता । साथ हौ, इस 
बातका भी खयाल रखियें कि इन सब कार्योके सम्पादर्ग करने और 
कराने में श्रथवा यह सब॑ साहित्य फेलानेमें आपको अनेक प्रकारकी 
आपपत्तियाँ झ्रावेंगी, रुकावटें पेदा होंगी, बांधाएँ उपस्थित होगी, और 
आश्चर्य नही कि उनके कारण कुछ हामि या कष्ट भी उठाना पड़े, 
परन्तु उन सबका मुकाबला बडी शान्ति और धेर्यके साथ होना 
चाहिए, वित्तमे कमी क्षोत्ष त लाना चाहिए--क्षोमर्म थोग्य-अयोग्य- 
का विचार नष्ट हो जाता है--और न कभी इस बातकी पर्वाह ही 
करनी चाहिए कि हमारे कार्योंका विरोध होता है, विरोध होना 
अच्छाहै,बह शीक्र सफलताका मल है। कैसा ही अच्छेसे श्रच्छा काम 
क्यो न हो, यदि वह पूव॑-सस्कारोके प्रतिकूल होता है तो उसका 
विरोध ज़रूर हुआ करता है। अमेरिका श्राद देशोमें जब गुलामीको 
गुलामीसे छुडानेका झ्ान्दोलन उठा तब खुद गुलामोने विरोध किया 
था । पागल मनुष्य अपना हित करनेवाले डाक्टर पर भी हमला 
किया करता है। इसलिए महत्पुरुषोंकों इन सब बातोंका कुछ भी 
खयाल न होना चाहिए । अन्यथा वे लक्ष्य-भ्रष्ट हो जावेंगे और 
सफल-मनोरथ न हो सकेंगे । उन्हे अपना कार्य और आन्दोलन बरा- 
बर जारी रखना चाहिए । आन्दोलनके सफल होने पर विरोधी 
शान्त हो जायेगे, उन्हें स्वय अपनी भूल मालूम पडेगी और आगे 
चलकर वे तुम्हारे कार्यके श्रनुमोदक और सहायक ही नही बल्कि 
अच्छे प्रचारक श्रौर तुम्हारे पूरा अनुयायी बन जायेंगे । 

जेन ग्रन्थोंके छपानेकां समाजमें कितना विरोध रहा ! परन्तु 
अब वही लोग, जो उस विरोधमे शामिल थे और जिन्होने छपे हुए 
शास्त्रोको न पढनेकी प्रतिजञाप्रों पर अ्रपने हस्ताक्षर भी कर दिये थे, 
खुशीसे छसे हुए [ग्रन्थोकों पढते-पढ़ाते और उनका प्रचार करते हुए 
देखे जाते हैं । जिधर देखो, उधर छपे हुए ग्रन्थोंकी महिमा और 
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प्रणंसाके गीत गाए जाते हैं। यदि उड़ घमब छोपे पत्थोका अचार करने- 
बालोंकि हृदयोंमें इस विरोधसे द्िद्वेलत्म मा जाती झोर दे अपते 
कर्तव्यको छोड़ बेठते तो आज छापे ग्रम्थोंकी कृपासे जेन समाजको 
जो असीम ह्याभ पहुँच रहा है उससे बहू-वनित रह जाता और उस- 
का भक्रिय बहुत कुछ अ्रधकारमय हो जाता । इसलिये विरोधके 
कारस घबराकर कभी अपने हृदयमें कमज़ोरी न लाना चाहिये झौर 
ते कलआप्तिके लिये जल्दी करके हताश ही होजाना चाहिमे। बल्कि 
बड़े धैय और गाम्मीयंके साथ बराबर उद्योग करते रहना अऋहिये 
ऋर नये-पुराने सभी मा्मोसे, जिसर्जजस प्रकार बने, अपने सुधार 
विवयक साहित्यका सर्वत्र प्रचार करना चाहिये । 

सच्चे हृदयसे काम करनेवालो और सच्छे श्रान्दोलतकारियो- 
को सफलता होगी श्रौर फिर होगी । उन्हें ग्रनेक काम करनेवाले, 
सहायता देनेवाले भ्रौर उनके कार्योंको फेलानेवाले मिलेंगे । इसलिए 
घबरानेकी कोई यात नही है। जो लोग देश या समाजके सच्चे हितेषी 
होते हैँ बे सब कुछ कष्ट उठाकर भी उसका हित-साधन किया करते 
हैं । इस तरहपर सब कुछ सहन करते हुए यदि आप सुधारविषयक 
साहित्यका प्रचार करके अपने द्रेश या समाजके साहित्यको सुधारने- 
में समर्थ हो जायेंगे तो फिर देश या समाजके सुधरनेमे कुछ भी बेर 
नही लगेगी। उसका सुधार अनिवार्य हो जायगा। यही सुधारका मूल 
मंत्र है। परन्तु इतना खयाल रहे कि साहित्य जितना ही उन्नत, 
सबल और प्रौढ होगा उतना ही उसका प्रमाव भी अधिक पड़ेगा 
और वह अधिक काल तक ठहर भी सकेगा । इसलिए जहाँ तक बने, 
खूब प्रबल और पुष्ट साहित्य फेल्ाना चाहिए । 


२ 
पापोंसे बचनेका गुरुमंत्र 


इस संसारमें दृष्टविद्ोग-अ्रनिष्टसयोग और रोगादि-जनित 
जितने भी दुख प्रौर कष्ट हैं उन सबका सूल कारणा पाप-कर्म है । 
क्या बालक, क्या वृद्ध और क्या जवान सभी दु खोसे भ्नमीत भर 
इस बातके उत्कट अमिलाधी हैं क उन्हे किसी प्रकार भी दु खके 
दर्शन न होवें, परन्तु दु खोंके मूल कारण 'पाप' को दूर करनेके लिये 
प्राय कोई भी यथेष्ट प्रयत्न नही करता, उलटा दु ख मिटानेके लिये 
मनुष्य बहुधा पापकर्मका आचररा करते हैं जिससे दु ख दूर न हो 
कर दु खकी परम्परा उत्तरोत्तर बढती रहती है। प्राजकलके मनुष्यो- 
की दशा ठीक इस इलोकमे वर्शित-जेसी जान पड़ती है -- 

पुण्यश्य फलमिच्छुन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानता | 
फक्न॑ नेच्छन्ति सपस्य फा्पं कुब्ेन्ति यत्नत, ॥ 

अर्थात्‌ृ-मानव पुरुयका फल जो सुख उसको तो चाहते हैं,परन्तु 
पुराय तथा घर्मकार्यको करना नहीं चाहते--उसके लिये सौ बहाने 
बना देते हैं। और पापका फल जो दुःख उसे तो नही चाहते--दु ख 
के नामसे भी डरते हैं, परंतु दु.खका कारण जो पापकर्म है उसे बड़े 
यल्से करते हैं--अनेक जत्न मित्र-मिलाकर तथा सलाह-मशवरा 
करके उसे बड़े चाबसे सम्पन्त करते हैं । 

ऐसी स्थितिमें केसे दुःखकी निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति हो 
सकती है ? जिस प्रकार शीत दूर करनेके लिए शीतलोपचार 
उपयोगी तहीं होता उसी प्रकार दुःखोको दूर करजेके लिए पापा- 
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चरण कार्यकारी नही है। दुःखों से भयभीत मानवोकों चाहिए कि वे 
पापोका दूरसे ही परित्याग करे । अत आज अपने पाठकोकों एक 
ऐसा “गुरुमत्र' बतलाया जाता है जिसको हृदयमें धारणा करने, नित्य 
स्मरण रखने और सदा व्यवहारमे लानेसे सहज ही समस्त पापोसे 
बचा जा सकता है ।गुरुमत्रमे पापोंसे बचनेका ऐसा सुगम तथा सरल 
मार्ग निर्दिष्ट किया गया है जिससे किसीकों भी किसीसे कुछ पूछने- 
की ज़रूरत नही रहती प्रत्येक मनुष्य पापोंसे बचनेका अपना मार्ग 
स्वय निर्धारित कर सकता है और उसपर चलता हुआ स्वत पापो- 
से बचकर दु खोंसे मुक्त हो सकता है। वह ग्रुरुमत्र इस प्रकार है - 
न्यात्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌। 
जो जो बातें, क्रियाएँ, चेष्टाएँ तुग्हारे प्रतिकूल हैं--दूसरोके 
द्वारा किए हुए जिस व्यवहारको तुम (अपने लिये पसन्द नही करते, 
अहितकर और दु खदायी समभते हो---उनका आच ररा-व्यवहार तुम 
दूसरोंके प्रति किसी प्रकार भी मनसे वचनसे, कायसे तथा करने, 
कराने, श्रनुमोदनाके रूपमे मत करो ।' 
इस गुरुमत्रके अनुकूल आचररा करनेवाला मनुष्य सच्चा धर्मा- 
त्मा एव न्‍्यायनिष्ठ होता है, वह पापोसे अलिप्त रहकर दु खोसे 
सहज ही छुटकारा पा जाता है। अत सुखार्थी और सुखान्वेषी मनु- 
ब्योको चाहिए कि वे जब कोई भी काम करना चाहें या किसी काम 
करनेका विचार अपने मनमे लाएँ तब वे ऋटसे इस मत्रका स्मरण 
कर लिया करें और इस बातपर गहरा विचार करें कि यदि बहू 
कार्य, जिसको हम दूसरोंके प्रति करना चाहते हैं, दूसरे मनुष्य बेसी 
ही दशामे हमारे प्रति करे तो वह हमको इष्ट होगा या भ्रनिष्ट-- 
अच्छा लगेगाया बुरा। यदि वह कार्य अपनेको झनिष्ट ( बुरा ) 
प्रतीत होता हो तो हमको कदापि दूसरोंके साथ उसका आच- 
रष अथवा व्यवहार नही करना चाहिए । जब दूसरोकी बेईमानी, 
गाली आदि कुबचन और अप्रसंदव्यवहारसे हमारे चित्तको, दुःख 
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पहुँचता है तो हमको कब उचित है कि हम दूसरोंके साथ बेईमानी 
करे, उनको गाली आदि कुबचन कहें श्रथवा उनके साथ असदृव्य- 
बहार करे ? यह मन्न वेसा करनेको अ्रनुचित बतलाता हुआ उसका 
निषेध करता है। 
ससारमें कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहता और न किसीको यह 
इष्ट है कि कोई दूसरा प्राणी उसको सतावे,दु ख देवे, मारे या उस- 
का बच करे,यह भी कोई नही चाहता कि दूसरा मानव उसके साथ 
मूठ बोले, मायाचार करे, छल-कपट रचे, उसको धोखा देवे, उसका 
माल चुरावे या अ्रन्य किसी प्रकारसे उसको हानि पहुँचावे अ्रथवा 
कोई नराधम उसकी बहू बेटी आदिको बहकावे, उनसे व्यभिचार करे 
या उनको कुदृष्टिसे देखे, न किसीको यह प्रिय तथा सुखकर मालूम 
होता है कि कोई उस पर क्रोध करे, उसका तिरस्कार या अपमान 
करे, उसकी निन्दा बुराई या चुगली करे, उसके साथ अभिमान करे, 
शत्रुता रक्खे, उससे अपना लोभ साघधे, उसकी हँसी उडावे, उसको 
किसी प्रकारका भय दिखाबे उसकी भ्राजीविका बिगाडे अथवा कर्कश 
कठोर और ममंविदारक निद्य शब्द कहे, और न कोई मनुष्य इस 
बातको पसन्द करता अथवा अपने अप्रतिकुल समभता है कि दूसरा 
मनुष्य उसके साथ विश्वासघात या द्रोह करे, उसकी धरोहर या 
उधार (कर्ज) को न देवे, उसके चोरी गए हुए मालको खरीदे, उससे 
बढती ले लेवे ग्रौर उसको घटतो तौल देवे उसको अच्छा माल दिखा 
कर खोटा तथा मिलाबटी माल देवे, उसके चलते तथा होते हुए 
काममे विध्न कर देवे, उसकी धन-सम्पत्ति तथा पुत्र-कलत्रादिको 
' देखकर जले अ्रथवा उसके कुटुम्बादिका विघटन और विनाश चाहे । 
यदि किसी मनुष्यको यह मालूम हो जाता है कि कोई दूसरा 
व्यक्ति उसके प्रतिकुल ऐसा कोई कार्य कर रहा है, उसके किसी कार्यमे 
बाधक है या किसी दूसरे मनुष्यसे उपयु क्तकार्योंमें से कोई कार्य उसके 
प्रतिकूल करा रहा है या करनेकी प्रेरशा कर रहा है श्रथवा उसके 
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प्रतिकृल कोई कार्य होता हुआ देखकर खुश हो रहा है-भ्रानन्‍्द मचा 
रहा है-लो उस मनुष्यको घोर मानसिक कष्ट एवं दु ख उत्पस्न होता 
है। भ्रौर वह उस व्यक्तिको प्रपना हितशत्रु समभने लगता है;:फलत: 
परस्पर बेर-विरोध बढकर अनेकानेक भ्रनर्थ पेदा हो जाते हैं। श्रत- 
एव मनुष्योको चाहिए कि थे किसीभी प्राणीके साथ उपयुक्त कार्यों- 
मेंसे, जिन्हें वे अपने प्रतिकूल समभते हैं,किसी भी कार्यका आचरणा, 
अनुष्ठान व्यवहार ग्रथवा बर्ताव न करे । 

संसारमे उपयुक्त सब कार्य पाप-कार्य कहे जाते हैं और प्राय- 
यही पाप-कार्य हैं भी। इन्ही पाप-कर्मोंकी वजहसे संसारमे श्रतेक 
प्रकारके दु ख और कष्ट उठाने पडते हैं । पाठकजन ! जरा सोचिए, 
झौर समक्तिए यह कितना बडा प्रग्याय और गन्धेर है कि जिस 
कामको हम स्वय अपने लिए बुरा समझे उसका आचररा तथा व्य- 
बहार दूसरेके लिए करे और हमारा हृदय कुछ मी कम्पायमान न हो 
हम किस मु हुसे तब यह कह सकते हैं और कौनसे हृदयसे इस बात- 
की इच्छा कर सकते हैं कि झ्नन्य प्राणी हमारे साथ नेकी करे, भ्रच्छा 
व्यवहार करे और उपयुक्त प्रकार बुराईसे न प्रवर्ते ? क्या यह 
न्यायसगत हो सकता है |क हम दूसरोको दु.ख देवे सतावे औ्रौर फिर 
उनसे सुख मिलनेकी आशा रक्‍खे ? कदापि नहीं । इसलिए हम- 
को चाहिए कि हम इस ग़ुरुमत्रका शरणा ग्रहण करें और अपनी 
पूणा-धक्तिके अनुसार इस पर आचररा तथा अ्रमल करें जिससे शीघ्र 
ही पापोंसे बचकर उत्तम सुखोका अनुभव कर सके । जितने जितने 
अशोमे हम इस गुरुमन्ञ पर आचरण करेगे उतने उतने ऋशोमे हम 
पापोंसे बच जाएँगे । हमारे आचार्योन इस गुरुसजमें ऐसी खूबी 
रबखी है क इसपर आचररा करनेवालोको पापोंके भेद-प्रभेदो 
और उनके लक्षणोकों जानने तथा याद रखतेकी कोई विशेष झाव- 
स्यकता नही रहती;ओऔर इस गुरुमत्रके प्रचारसे सहज ही संसारमर- 
में सुख-शान्तिका प्रवाह फेल सकता है । 


। 
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प्राजकल भारतवर्षमे बहुतसे हिसक तीकज़-कषायी और रौद्गपरि- 
णामी भनुष्य भिरड, ततेये, बिच्छू कानखजूरे तथा खटमल, पिस्सू, 
मच्छर श्रादि छोटे छोटे दीन जन्तुओको मारकर अपनी बहादुरी 
जतलाया करते हैं प्र भिरड़-ततेयोंके छत्तोमे आग लगाकर तीस- 
मारखाँ बना करते हैं। जब उनसे कोई करुणहृदय व्यक्ति पूछता है 
कि आप ऐसा निर्दबताको लिये हुए हिसक कार्य क्यो करते है ? तो 
वे बड़े दपंके साथ, मुसलमान न होते हुए भी, उत्तरमें यह मुसल- 
मानी सिद्धान्त सुना देते हैं -- | 
“कतलुल मूज़ी क़बलुल ईजा”' 
प्र्थातू--ईजा (दु ख) पहुँचानेसे पहले ही मृज़ी (दु ख देनेवाले)- 
को मार डालना चाहिये। परन्तु बे कभी इस घातका विचार भी नही 
करते कि जब मिरड, ततेंगे श्रादिक थोडीसी पीडा पहुँचाने ही के 
कारण सृज़ी और बधयोस्य हैं तो फिर हम जो कि उनको जानसे ही 
मार डालते हैं और उन जल्तुप्रोका गाँवका गाँव (छत्त।) मस्म कर 
देते हैं उनसे कितने दर्जे भ्रधिक मृज़ी भौर बंधयोग्य ठहरति हैं !! 
वास्तवमें विचार किया जाय तों यह सब उनकी मिथ्या घारणा है, 
वे उक्ते सिद्धान्तकां बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्‍होंने उसके 
आशयकों कुछ भी नहीं समझा हैं। उन्हें न तो मृज़ीकी खबर है और 
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न ईज्ञाकी। यदि इस सिद्धान्तका वही आशय लिया जाय जैसा कि 
वे समझ रहे हैं और तदनुकूल प्रवर्त रहे हैं-अर्थात्‌ यह कि जो कोई 
प्राणी किसी दूसरे प्राशीकों थोडासा भी दु ख देनेवाला हो तो वह मृज़ी 
है, उसको मार डालना चाहिये-तो ऐसी हालतमे मनुप्य सबसे पहले 
मृज्ी और वधयोग्य ठहरते हैं, क्योकि ये बहुतसे निरपराधी जीवोकों 
सताते और प्राणा-दड देते हैं । परन्तु यह किसी को इष्ट नही । ग्रत 
इस सिद्धान्तका साफ ग्राशय और असल प्रयोजन यह है कि मनुष्योको 
अपने नफ्सको मारना चाहिए--अ्रपनी पाँचो इद्रियो(हवासेखमसा,- 
को वशमे करना चाहिए। ये ही मृजी हे, इन्हीके कारण इस आ्रात्मा- 
को नाना प्रकारके जन्म-जरा-मरण रोग-वियोग तथा नरक नियोदा- 
दिकके दुख झौर कष्ट उठाने पडते हैं, इन्हींके प्रसादसे झात्माक 
साथ कमं-बन्धन होकर उसके गुणोका घात होता है, जिससे भ्रधिक 
आ्राप्माके लिए और कोई ईजा (दु ख-परम्परा) नही हो सकती है 
और न इनसे अधिक आत्माके लिए और कोई मृज्ी हो सकता है । 
इन इद्रियोका निग्रह करने और इनकी विषय-वासनाको रोकने 
तथा राग-द्ेष॥रूप परिणतिकों हटानेसे ही इस आत्माके दु खकी 
निवृत्ति होकर उसे सच्चे सुखकी प्राप्ति हो सकती है । नीति- 
कारोने बहुत ठींक कहा है -- 


आपदा कथितः पन्‍्था इद्रियाशामसंबम:। 
तब्डयः सम्पदा मार्गो येनेध्टं तेत गम्यताम्‌ ॥ 


अ्र्थात्‌--मुसीबत और दु खोंके श्रानेका एकमात्र मार्ग इन्द्रियो- 
का असयम--उनका वशमे न करना--है भौर उतको जीतकर प्रपने 
वशमें करना ही सुखोका एक मात्र मार्ग है। भ्रत. जो मार्ग इष्ट हो- 
उसपर चलना चाहिये । सुख चाहते हो.तो इन्द्रियोको भ्रपने झाधीन 
करो । दुख चाहते हो तो खुद इन्द्रियोंके श्राधीन हो जाओ। 
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कवि 'जौक' ने भी नफूस को बड़ा मूजी करार देते हुए उसीको 
मारनेकी प्रेरणाकी है - हा 


किसी वेकसको ऐ बेदादगर ! मारा तो क्‍या मारा 
जो ख़ुद ही मर रहा हो उसको गर भारा तो कया मारा ! 
न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर बन जाता। 
अगर पारे को ऐ अक्सीरगर ! भारा तो क्‍या मारा ९ 
बडे मूज्ञीकों मारा नफ़्से अभ्माराकों गर सारा । 
नहगो ध्ज़दहाओ शेरेनर मारा तो कया मारा ९ 


दूसरा आशय इस सिद्धान्तका यह भी निकाला जासकता है कि 
जब तक ज्ञानावरणीय आ्रादिक कर्म, जो आात्माके परम दात्रु हैं और 
इस झा“माकों ससारमे परिभ्रमण कराकर नाना प्रकारके कष्ट देते 
है, उदयमे श्राकर इस आत्माको दुख और कष्ट देवे अथवा ईज़ा 
पहुँचावे उससे पहले ही हमको तप-सयमादिरूप धर्माचरणके द्वारा 
उनको मार डालना चाहिए-उनकी निर्जरा कर देनी चाहिए-जिससे 
वे हमको ईज़ा (दु ख) न पहुँचा सके । इन दोनो ग्राशयोंके अतिरिक्त 
उपयुक्त सिद्धान्तका यह भ्राशय कदापि नही हो सकता है कि किसी 
प्राणाधारीका बध किया जावे । ऐसा आशय करनेसे दयाधमंके 
सिद्धान्तमें विरोध आता है । वह सिद्धान्त तब अधर्ममयी हो जानेसे 
सर्बथा हेय ठहरता है श्रौर किसी भी दयाधर्मके माननेबालेको उस 
पर झाचर ण नही करना चाहिए । यह कंसी खुदगर्ज़ी और भ्रन्याथ 
है कि जिस बातको हम अपने प्रतिकूल समभें या जिसे हम प्पने लिए 
पसन्द न करे उसका आचर रा दूसरोंके प्रति करे | 

इसीसे एक फार्सी कविने मी कहा है--“भांचे बर खुद न 
पसन्‍्दी बर दीगरा मपसन्द ” । अर्थात्‌ जिस (व्यवहार ) को तू भ्रपने 
ऊपर पसन्द नहीं कर ता उसे दूसरो के ऊपर पसन्द मत कर। 


9 
महाजनी मंत्र 


महाजनी हिन्दीमे सबसे प्रथम जो अक्षर पढ़ाए जाते हैं उनका 

उच्चारण क्रमश: इस प्रकार कराया जाता है -- 
"र, मैं, से, ते, सू; र, से, ती श्री, ना, सा, सी, ध ।" 

प्राय सब लोग इसको वर्शामाला समभते हैं श्रौर इसीसे इसका 
इस प्रक्कार पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण करते हैं,परन्तु वस्तुत विचार करने- 
से मालूम होता है कि यह वर्शामाला नही है, क्योंकि वर्रामाला इसकें 
प्रश्चातु जब पृथक रूपसे पढ़ाई जाती है और उपयु क्त सब अक्षर उसमे 
आते हैं तब इसको वशामाला कैसे माना जा सकता है ? दूसरे इसी 
वर्णा-समूहमे कई भ्रक्षर-जैसे रकार, मकार, सकार और तकार-कई 
कई बार आए हैं यदि यह वर्णमाला होती तो एक अक्ष रके कई-कई 
बार आलेकी क्‍या आवश्यकता थी ? इससे स्लाफ़ तौर पर सिद्ध होता 
है कि यह अक्षर-सम्ृह वर्णुम/ला त्रह्ी है, बल्कि कुछ और ही वस्तु 
है और वह है देव-ग्रुरु-शस्त्रके स्थरणस्वरूप और सिद्धोंकी नम॑- 
स्कार रूप एक सत्र या मगलाचरणा, जो सबसे पहले मगलके लिए 
बालकोको पढ़ाया जाता था ग्रोर उसका उच्चारण इस प्रकार होता 
था तथा होना चाहिए -- 5 

४ राम सन्त सरस्वती श्रों नमः सिद्ध ।” 
परन्तु अफसोस है कि श्राजकजल इसके उद्चारणकों ऐसा बिगाड़ 


'अहाजनी मंत्र १७ 


दिया गया है श्रीर इस उच्चारणंकी ऐसी प्रबंल रूढि पड गई है कि 
किसीकों इसके मंत्र या मगलाचरण होनेका स्वप्ममे भी ध्यान नही 
झ्राता और विचार बालक इस कल्याणकारी मत्र तंथा मगलपाठसे 
वंचित रक्‍्खे जाते हैं । 

इस अश्षुद्ध उच्चा रराके कारणी पर जहाँ तक विचार किया जाता 
है तीं मुख्यत दो कारण सामने आते हैं। एक तो यह कि इस महा- 
जनी हिन्दीमे मात्राएँ नही होती, जिससे एक गक्षरका उच्चारण अनेक 
प्रकार हो जाता है। जेसे कि उक्त अक्षर-समूहमे रकारका उच्चारण 
एक स्थान पर “रा' और दूसरे स्थान पर 'रे' किया जाता है, इसी 
तरह सकारका उच्चारण 'से”सू? सी के रूपमे तीन प्रकार और मकार- 
का उच्चारण 'में' तथा 'मा'के रूपमे दो प्रकार किया[जाता है। सारांश 
यह कि इस लिपिस्ले चाहे किसी भ्रक्षरको किसी मात्राके साथ पढलो, 
चाहे बिना मात्राके । इसी लिये इस महाजनी हिन्दीको 'गन्दी' कहते 
हैं, जिसकी श्रनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं #े । 

दूसरा कारण यह जान पडता है कि इस महाजनीको पढाने 

वाले प्राय अ्रविद्वान्‌ थाधा लोग होते हैं। वे विचारे इस बातको कहाँ 
पहुँच सकते हैं कि यह कोई मत्र अथवा मगलाचररा है। वे तो प्राय 
यह भी नही जानते कि राम, सन्त और सरस्वती किसको कहते हैं 
झौर सिद्ध किसका नाम है। फिर वे बालकोंसे किस प्रकार ऐसा शुद्ध 
उच्चारण करा सकते हैं ? इसीसे यह उपयु क्त प्रकार से पृथक्‌ पृथक 
अक्षरोंके उच्चारणकी रुढि पड़ गई है। 


आम अर / निशा कक नम 
& एक लोकोक्ति यह भी श्रसिद्ध है कि किसी मुनीमसे लालाजीके 
अजमेर जानेकी सूचना भोर बडी बहीको झ्रावश्यकता होने पर उसके 
भेजनेकी प्रेरणा करते हुए जो लिखा था कि “लालाजी भजमेर गये 
बड़ी बहीको भेज दो” वह “लालाजी भ्ाज मर गये बडी बहूकों भेज 
दो” के रूपमे पढा गया, और ऐसा पढ़ते ही वहाँ हाहाकार मच गया ! 


श् मुगवीर-निबन्धावली 


अत. हमारे भाईयोको चाहिये कि वे इस खराब रुढिको दूर 
करनेका शीघ्र प्रयत्न करे , जिससे भ्रारममें हो बालकोको मंत्रमय 
मांगलिक दाब्दोंके उच्चारणका अवसर मिले और उनमे अच्छे 
संस्कार पडे। इसके लिये पाठशाला्रोमें जो पाधा लोग पढाते हो 
उन्हें समझांकर हिदायत कर देनी चाहिये कि वे आगामी बालको- 
को प्रारम्भमे 'राम सन्‍त सरस्वती ओं नम. सिद्ध ऐसा मगलमय 


छाद्ध पाठ पढाया करे । 


है. 
उपवात्त 


उपवास एक प्रकारका तप और ब्रत होनेसे धर्मका भ्रग है। विधि- 
पूर्वक उपवास करनेसे पाचो इच्द्रियाँ प्रौर बन्दरके समान चचल मन 
ये सब वशमे हो जते हैं, साथ ही पूर्व कर्मोंकी निर्जरा होती है । 
ससारमे जो कुछ दुख और कष्ट उठाने पडते है वे प्राय इन्द्रियो- 
की गुलामी और मनको वशमे न करनेके कारणसे ही उठाने पडते 
हैं । जिस मनुष्यने अपनी इन्द्रियों और मनको जीत लिया उसने जगत 
जीत लिया, वह धर्मात्मा है और सच्चा सुख उसीको मिलता है। इस- 
लिये सुखार्थी मनुष्योका उपवास करना प्रमुख कर्त्तव्य है। इतिहासो 
और पुराणोके देखनेसे मालूम होता है कि पूर्व कालमे इस भारत- 
भूमि पर उपवासका बडा प्रचार था। कितने ही मनुष्य कई-कई दिनका 


ही नही, कई-कई सप्ताह, पक्ष तथा मास तकका भी उपवास किया 
करते थे। वे इस बातको भली प्रकार समझे हुए थे और उन्हे यह 


हृढ विश्वास था कि - | 
“कर्मेन्धन यदकज्ञानात्‌ संचितं जन्म-कानने | 


उपया स-शिखी सब तदूभस्मीकुरुते क्षणात्‌ ॥ ” 
#उपबास-फलेन भजन्ति नरा भुवनत्रय-जात-सहाविभवान्‌ । 
खलु करे-मक्ञ-प्रकरयादर्चिराद जरा5मर-केबल-द्ध- सुखम्‌ ॥।" 


२० युगवीर-निबन्धावली 


' ससाररूपी वनमे अज्ञानमावसे जो कुछ कर्मरूपी-ईंघन सचित 
होता है उसको उपवासरूपी अग्नि क्षणमात्रमे भस्म कर देती है।' 
'उपवासके फलसे मनुष्य तीन लोककी महा विभवको प्राप्त होते 


हैं और कर्ममलका नाश हो जानेसे शीघ्र ही श्रजर अमर केवल सिद्ध- 
सुखका अनुभव करते है ।' 


इसीसे वे ( पूर्वकालीन मनुष्य ) प्राय धीरबीर, सहनशील, 
मनस्वी, तेजस्वी उद्योगी, साहसी, नीरोगी, हढसकल्पी, बलवान, 
विद्यावानू, और सुखी होते थे, जिस कार्यको करना विचारते थे 
उसको करके छोडते थे । परन्तु आ्राज वह स्थिति नही है । आंज- 
कल उपवासकी बिलकुल मिट्टी पलीद है-प्रथम तो उपवास करते ही 
बहुत कम लोग है श्र जो करते हैं उन्होने प्राय भूखे भरनेका नाम 
उपवास समभ रक्‍्खा है। इसीसे वे कुछ भी धर्म-कर्म न कर उपवास- 
का दिन योही आई लता और कष्टसे व्यतीत करते है--गर्मकि मारे 
कई कई वार नहाते हैं, मुख धोते हैं मुख पर पानीके छीटि देते हैं, 
ठडे पानीमे कपडा मिगों कर छाती गश्रादि पर रखते हैं, कोई कीई 
प्यास कम करनेके लिये कुल्ला तक भी कर लेते हैं और किसी प्रकार- 
से यह दिन पुरा होजावे तथा विशेष भूख-प्यांसकी बाधा मालूम न 
होवे इस ग्रभिप्रायसे खूब सोते हैं, चौसर-गजिफा आदि खेल खेलते 
हैं भ्रथवा कभी कभी का पडा गिरा कोई ऐसा गृहस्थीका धधा या 
आरम्मका काम ले बेठते हैं जिसमें लगकर दिन जाता हुआ मालूम न 
पडे। गरज ज्यों त्यों करके भ्रनादरके साथ उपंबासके दिनको पूरा कर 
देते हैं, न विषय-कषाय छोड़ते हैं और न कोई खांस धर्माचरण ही 
करते है। पर इतना जरूर है कि भोजन बिलकुल नही करते, भोजन 
न करनेकी ही उपवास या व्रत समभते हैं और इसीसे घर्मलाम होना 
मानते हैं | सोचनेकी बात है कि यदि भूखे मरनेको ही नाम उपवास 
या ब्रत हो तो भारतवर्षमे हजारों भनुष्य ऐसे हैं जिनको कई कई 
दिनतक भोजन नही मिलता है, वे सब॑ ही ब्रती भ्रोर घर्मात्मा ठहरे; 


उपवास श्र 


परन्तु ऐसा नहीं है। हमारे ग्राचायोने उपनासका लक्षण इस प्रकार 
वर्सान किया है - 
कबाय-विषयाहार-त्यागो ग्रत्न श्रिश्षीग्रते । 
उपवास' स विज्ेय' शेष॑ लंघनक भिदु: | 
अ्र्थात्‌-जिसमें कषाय, विध्रय और ग्राहार इत तीनोका त्याग 
किया जाता है उसको उपवास समझना चाहिये, शेष जिसमें कृषाय 
और विक्षयका त्याग न होकर केबल ग्राहारका ही त्याग किया जाने 
उसको लघन (भूखा मरना) कहते हैं । 
श्री अभितगति झ्राचार्य इस बिबयमे ऐसा लिखले हैं -- 
व्यक्त-भोगोपभोगस्य, सबरिम्भ-विमोचिन । 
चतु्विधाइशनत्याग उपबासो मतो जिने. ॥। 
अर्थात्‌-जिसने इन्द्रिस्रोके विधधमोग और उपभोगको त्याग दिया 
है और जो समस्त प्रकारके आरस्मसे रहित है उसीके जिनेन्द्रदेवमे 
चार प्रकारके प्राहर-यागको उपवास कहा है । अत इन्द्रियोके 
विषयमोग और आरम्भके त्याग किये बिना चार प्रकारके आहारका 
त्यागना उपवास नही कहलाता । 
स्वामी समस्तभद्वाचार्यकी उपवासके विषयमे ऐसी आज्ञा है - 
पचाना पापाना स्ल्लक्रिया55रम्म-गष-पुप्माणाम । 
स्‍्नानाउल्लन्-नस्यानामुपषासे परिह्ृतिं कुर्स्रात्‌ ॥१॥ « 
धघर्मासत सतृष्ण श्वणाभ्यां पिब्रतु पायसरेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञान ध्यान-परो वा भवतृपवसन्न वन्द्रालु ॥२॥ 
उपवासके दिन पाँचो पापो हिसा,श्रृठ,चोरी,मेथुन और परिग्रह- 


का, शु गारादिक रूपमें शरीरकी सज़ावढका, चन्दन इत्र 
फुल्लेल भ्रादि गध द्वव्योंके लेपन अर के ग्रेके सू घने तथा माला 
ग्रादि धारण करनेका, स्नानका, अजन (सुरमा) लगानेका 


और नाकमें दवाई डालकर नस्य लेने [तथा तमाखू झ्रादि सूं घनेका, 
त्याग करबा चाहिये | 


र्र युगवीर-निबन्धानली 


“उपयास करने वालेको उस दिन निद्रा तथा झआालस्यकों छोड़ 
कर भ्रति अनुरागके साथ कानो द्वारा धर्मामृतकों स्वयं पीना तथा 
दूसरोको पिलाना चाहिये झर साथ ही ज्ञान तथा ध्यानके आरा- 
धनमें तत्पर रहना चाहिए ।! 

इस प्रकार उपवासके लक्षण और स्वरूप-कथनसे यह साफतौर 
पर प्रकट है कि केवल भूखे मरनेका नाम उपवास नही है, किन्तु 
विषय-कथायका त्याग करके इन्द्रियोको वशसे करने, पत्र पापो तथा 
आरम्भको छोडने और दरीरादिकसे ममत्व परिणामको हटाकर 
प्राय एकान्‍्त (स्थानमे धर्मध्यानके साथ कालको व्यतीत करनेका 
नाम उपवास है श्लौर इसीसे उपवास धर्मका एक अंग तथा सुख- 
का प्रधान कारण है। 

जो लोग ( पुरुष हो या स्त्री ) उपवासके दिन भूठ बोलते हें, 
चोरी करते हैं,मेथुन सेवन करते हैं या श्रपने घर-गृहस्थीके धधोमे लगे 
रहकर अनेक प्रकारके सावद्यकर्म (हसाके काम) एव छल-कपंट करते 
हैं, मुकदमे लडाते और परस्पर लडकर खून बहाते हैं तथा अनेक 
प्रकारके उत्तमोत्तम वस्त्राभुषण पहनकर शरीरका शु गार करते हैं, 
सोते हैं, ताश, चौपड तथा गजिफा आदि खेल खेलते हैं, हुबका पीते 
या तमाखू आदि सू घते हैं श्ौर स्वाध्याय, सामायिक, पूजन, भजन ग्रादि 
कुछ भी धर्म कर्म न करके ग्रनादर तथा श्राकुलताके साथ उस दिनको 
पूरा करते हैं वे कैसे उपवासके धारक कहे जा सकते हैं और उनको 
केसे उपकसका फल प्राप्त हो सकताहै ? स्चापूछिये तो ऐसे 
मनुष्योका उपवास उपवास नही है किन्तु उपहास है। ऐसे मनुष्य 
अपनी तथा धर्म दोनोकी हँसी और निन्‍दा कराते हैं, उन्हे उपवास- 
से प्राय कुछ भी घर्म-लाम नहीं होता । उपवासके दिन पापा- 
चरण करने तथा सक्‍्लेशरूप परिणाम रखनेसे तीव्र पाप बधकी 

सभावना अ्वद्य है। 
हमारे लिये यह कितनी लज्जा और शरम की बात है कि ऊंचे 
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पदको घारण करके नीची क्रिया करें अथवा ;उपवासका कुछ मी 
कार्य न करके अपने झ्रापको उपवासी और ब्नती मान बेढे ! 

इसमें कुछ मी सन्देह नही कि विधिपूर्वक उपवास करनेसे पाँचों 
इन्द्रियाँ पौर मन शीघ्र ही वशमें हो जाते हैं और इनके वशमें होते 
ही उन्मार्ग-गगमन रुककर घधर्म-साधनका भ्रवसर मिलता है। साथ ही 
उद्यम, साहस, पौरुष, धेर्य श्रादि सदगुणा इस मनुष्यमें जाग्रत हो 
उठते हैं नर यह मनुष्य पापोंसे बचंकर सुखके मार्गमें लग जाता है । 
परन्तु जो लोग विधिपूर्वक उपवास नही करते उनको क॒दापि उप- 
वासके फलकी ययथेष्ट प्राप्ति नही हो सकती । उनका उपवास केवल 
एक प्रकारका कायक्लेश है,जो मावश्यून्य होनेसे कुछ फलदायक नही, 
क्योकि कोई भी क्रिया बिना भावोके फलदायक नही होती ('यस्मात्‌ 
क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शुन्या”)। झ्रतएव उपवासके इच्छुकोको 
चाहिए कि वे उपवासके आशय और महत्वको अच्छी तरहसे समभलें, 
वर्तमान विरुद्धाचरणोको त्याग करके श्रीआचार्योंकी आ्राज्ञानुकूल प्रवर्ते 
और कमसे कम प्रत्येक अष्टमी तथा चतुर्दशीको (जो पर्वके दिन हैं ) 
अवश्य ही विधिपूर्वक [तथा भावसहित उपवास किया करें । साथ 
ही इस बातचो अपने हृदयमे जमा लेवें कि उपवासके दिन अथवा 
उपवासकी अवधि तक ब्रतीको कोई भी गृहस्थीका धधा वा शरीरका 
शू गारादि नही करना चाहिए । उस दिन समस्त गृहस्थारभको त्याग 
करके पच पापोंसे विरक्त होकर अपने शरीरादिकसे ममत्व-परिशाम 
तथा रागभावकों घटाकर झौर अपने पाचो इन्द्रियोंके विषयों तथा 
क्रोध, मान, मायादि कषायोको वशमे करके एकास्त स्थान अथवा 
श्री|जिनमन्दिर प्रादिमे बेठकर [शास्त्रस्वाध्याय, शास्त्रश्रवण, सामा- 
यिक, पूजन-मजन आदि धर्मकार्योंम कालकों व्यतीत करना चाहिए । 
निद्रा कम लेती चाहिए, भातं-रौद्रपरिणामोको अपने पास नही |झ्राने 
देना चाहिए, हर समय प्रसन्‍न-वदन रहना चाहिए और इस बातको 
याद रखना चाहिए कि शास्त्र-स्वाध्याय्रादि जो कुछ भी धर्मके कार्य 
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किये जावें ते सब रुचिपूर्वक और मावसहिल होने ऋष्टिये । कोई भी 
धर्मकार्य बेदिली, ज्राब्तापुरी या अनादरके साथ नही करना चाहिये 
झैर न इस बातका खयाल तक ही आता चाहिए कि क्षिसी प्रकारसे 
यह दिन झीज्म ही पूरा हो जावे, क्योंकि बिता भावोके सर्व धर्म-कार्य 
निरथ्थक हैं। जेसा कि श्राचार्मोने कहा है - 
भाषदीतनरय पूजादि तपोदान-ज़पादिकम्‌ | 
व्यर्थ दीक्षादिक च स्थादजाकठे स्तनाविब ॥ 
जो मनुष्य विना भावके पूजादिक, तप, दान और जपादिक 
करता है भ्रथवा दीक्षादि ग्रहण करता है उसके वे सब कार्य बकरीके 
गलेमें लटकते हुए स्तनोंके समान निरर्थक है ।! 
प्रर्थातृ-जिस प्रकार बकरीके गलेके स्तन निररथ्थक हैं, उनसे दूध 
नही निकलता, वे केवल देखने मात्रके स्तन हैं, उस ही प्रकार बिना 
तद्तुकूल भाव और परिणामके पूजन, तप, दान उपवासादि समस्त 
धामिक कार्य केबल द्िखावामात्र है--उनसे कुछ भी धर्म-फलकी 
सिद्धि अथवा प्राप्ति नही होती । 
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एक समय था जब यह भारतवर्ष अपते उत्कर्ष पर था,भन्य देशोका 
गुरु बना हुआ था,सब प्रकारसे समृद्ध था और स्वर्गके समान समझा 
जाता था । यहाँ पर हजारो वर्ष पहलेसे आकाशगासिनी विद्याके 
जानकार, दिव्य विमानो-द्वारा आकाशमार्गको भ्रवगाहुन करनेबाले, 
वेक्रियक आदि ऋद्धियोके धारक और अपने आत्मबलसे भ्रूत,भविष्य 
तथा वतंमान तीनो कालोका हाल प्रत्यक्ष जाननेवाले विद्यमान थे । 
भारतकी कीति-लता दशो द्विशाओमे व्याप्त थी । उसका विज्ञान, 
कला-कौशल और आत्मज्ञान अन्य समस्त देशोंके लिये अनुकरणीयस 
था। उसमे जिधर देखो उधर प्राय ऐसे ही मनुष्योका सदुभाव पाया 
जाता था जो जन्मसे ही हढाज़ु,निरोगी और बलाढय थे,स्वमावसे ही 
जो तेजस्वी,मनस्वी और पराक्रमी थे,रूप और लावर्यमे जो स्वर्गों- 
के देव-देवाडुनाओसे स्पर्धा करते थे, सर्वाज्भ सुन्दर और सुकुसार 
झरीर होनेपर भी वीररससे जिनका अज्भु-अज्भ फडकता था, जिनकी 
वीरता धीरता और हढ प्रतिज्ञताकी देव भी प्रशसा किया करते थे; 
जो काम्ररता,भीर्ता और प्लालस्यको घृशाकी हृष्टिसे देखा करते थे, 
आप्मब्रलसे जिनका चेहस दमकता था; उत्साह जितके रोम-रोमसे 
स्फुराममान था, चिन्ताझ्मोमे जो अपना आत्म-समर्पए॥् करना नहीं 
जातते थे, जन्ससरमे दायद कभी जितको ग़ेगका दर्वान होता-हो; 
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जो सदेव भ्रपने धर्म-कर्ममें तत्पर भौर पापोंसे भयभीत थे, जिनको 
पद-पद पर सच्चे साधुओका सत्सज़ु भौर सदुपदेश प्राप्त था, जो 
तनिकसा निमित्त पाकर एकदम समस्त सासारिक प्रपचोंको त्यागकर 
बनोवासको अपना लेते थे और प्रात्मध्यानमे ऐसे तल्लीन हो जाते 
थे कि अनेक उपसर्ग तथा परीषहोंके झरने पर भी चलायमान नहीं 
होते थे, जो अपने हित-प्रहितका विचार करतेमे चतुर तथा कला- 
विज्ञानमें प्रवीण थे प्रौर जो एक दूसरेका उपकार करते हुए परस्पर 
प्रीति-पूर्वक रहा करते थे । 
परन्तु खेद ! श्राज भारत वह भारत नही है । भ्राज भारतवर्ष- 
का मुख समुज्ज्वल होनेके स्थानमे मलिन तथा नीचा है! आज 
वही मारत परतन्त्रताकी बेडियोंमे जकडा हुआ है और दूसरोका 
मुह ताकता है ! झ्राज भारतका वह समस्त विज्ञान और वेभव 
स्वप्नका साम्राज्य दिखाई पडता हैं! और आज उसी भारतबर्षमे 
हमारे चारो तरफ प्राय ऐसे ही मनुष्योकी सृष्टि नज़र आ्राती है 
जिनके चेहरे पीले पड गये हैं, १२-१३ वर्षकी अवस्थासे ही जिनके 
केश रूपा होने प्रारम्भ हो गये हैं, जिनकी आँखें श्रौर गाल बेठ गये 
हैं, मु हपर जिनके हवाई उडती हैं, होठोपर हरदम जिनके खुश्की 
रहती है, थोडासा बोलनेपर मुख और कठ जिनका सूख जाता है 
हाथ और पेरोंके तलुझंसे जिनके अग्नि निकलती है, जिनके पेरोमे 
जान नही और घुटनोमे दम नही, जो लाठीके सहारेसे चलते हैं और 
ऐनकके सहारेसे देखते हैं, जिनके कभी पेटमे दर्द है तो कमी सिरमे 
चक्कर, कमी जितका कान भारी है तो कभी नाक, आलस्य जिनको 
दबाये रहता है, साहस जिनके पास नहीं फटकता, बीरता जिनको 
स्वप्नमें मी दर्शन नहीं देती, जो स्वय अपनी छायासे श्राप डरते 
हैं; जिनका तेज नष्ट हो गया है; जो इन्द्रियोकी विजय नही जानते, 
विषय-सेवनके लिये जो भ्रत्यत श्रातुर रहते हैं परन्तु बहुत कुछ स्त्री- 
प्रसंग करने पर भी संयोग-सुखका वास्तविक आनन्द जिनको प्राप्त 
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नहीं होता; प्रमेहेसे जिनका शरीर जर्जर है, इश्तहारी दवाओकी 
परीक्षा करते करते जिनका चित्त घबरा उठा है, हकीमों, वेद्यों और 
डाक्टरोकी दवाई खाते खाते जिनका पेट प्रस्पताल और झौषधालय 
बन गया है, परन्तु फिरमी जिनकों चेन नही पड़ता, जिनके विचार 
शिथिल हैं, जो पपने झ्रात्माको नही पहचानते और अपना हित नही 
जानते, स्वार्थने जिनको श्रन्धा बना रक्खा है, परस्परके ईर्षा और 
देषने जिनको पागल बना दिया है, विशानसे जिनको डर लगता है, 
पापमयी जिनकी प्रवृत्ति है और चिन्तारूपी ज्वालाझ्रोंसे जिनका 
श्रन्त करण दग्ध रहता है !!! 

इसीसे प्राजकल हमारे भ्रधिकाश भारतवार्सियोंके हृदयोमें प्रायः 
इस प्रकारके प्रइन उठा करते हैं और कभी कभी अपने इष्ट मित्रा- 
दिकोसे वे इस प्रकारका रोना भी रोया करते हैं कि-हमारी शारीरिक 
ग्रवस्था ठीक क्यो नही ? हमारा दिल, दिमाग तथा जिगर (यक्रृत- 
[ए८ ) ठीक काम क्‍यों नही करता ? हमारे नेत्रोकी ज्योति कैसे 
मन्द है ? कानोंसे हमको कम क्यों सुनाई देता है ? तनिकसा परिश्रम 
करनेपर हमारे सिरमे चक्कर क्यों श्राने लगता है ? हम क्यों घुटनों 
पर हाथ धरकर उठते और बेठते हैं? थोडीसी दूर चलने या ज़रासी 
मेहनतका काम करते|पर हम क्‍यों हाँपने लगते हैं? हमारा उदर 
भोजनका पाक ठीक तौरसे क्यो नही करता ? क्यो हमेशा कब्ज 
((००7५774॥॥ ००) और बदहज़मी (श्रजीर्णाता-0ए7४2०४७) हमको 
सताती रहती है ? क्यो चूरन व गोली वगेरहका फिकर हरदम हमारे 
सिर पर सवार रहता है ? हमारा हृदयस्थल व्यर्थकी चिन्ताओ और 
भूठे सकल्प-विकल्पोकी रज़ुश्रूमि क्यो बना रहता है ? क्यों अ्रनेक 
प्रकारके रोगोने हमारे शरीरमे अ्रड्डा जमा रक्‍खा है ? हमारा 
स्वास्थ्य ठीक क्यों नही हो पाता ? किसी कार्यका आरम्म करते हुए 
हेमें डर बयो लगता है ? कार्यका आरम्भ कर देने पर भी हम क्यों 
निष्कारण उसे चटसे छोड़ बेठते हैं ? हममें हिम्मत, उत्साह और 
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का संचार क्यों नहीं होता ? क्यों हमारे हृदयसे घामिक 
सुष्टि उठती जाती है ? हम विषयोके दास क्यों बनते 
जाते हैं? क्यों हम प्रपले पूर्वज-ऋषि सुतियोकी तरह ग्रात्मध्यात करने- 
में समर्थ नहीं होते ? क्यो अपने प्राचीन गौरवको भुलाये जाते हैं ? 
और क्यों हम स्वार्थव्यागी बतकर परोपकारकी भ्रोर दत्त-चित्त नही 
होते ? इत्यादि । 
परन्तु इन सब प्रश्नों प्रथवा हमारी यह दुर्दशा क्यो ?'इस केवल 
एक ही प्रव्नका वास्तविक भ्रौर संतोषजनक उत्तर जब. उनको 
प्राप्त नही होता भ्रथवा यो कहिये कि जब इन ढुर्दशाप्मोंसे छुटकारा 
पानेका प्रम्यक उपाय उन्हें सूक नही पडता तो वे बहुत ही खेदखिन्न 
होते हैं--कभी कभी वे निराश होकर अपने नि सार जीवनको 
धिक्‍का रते हैं, म्पने प्रापको दोष देने लगते है श्नौर कोई कोई हत- 
भाग्य तो यहाँ तक हताश हो बेठते हैं कि उनको मरणके सिवाय और 
कोई शरण ही नज़र नही आता, और इर्सालए वे अपना अ्पंचात तक 
कर डालते हैं | बहुतसे मनुष्य विपरीत श्रद्धामे पडकर बारहो महीने 
दवा खाते खाते अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर देते हैं! उनके 
मनोरथका पूरा होना तो दूर रहा, उनको प्रकट होते वकका ग्रवसर 
नही मिलता ! वे उठ उठकर हृदयके हृदयमे ही विलीन हो जाते हैं ! 
मरते समय उन झसिद्ध मनोरथोकी याद (स्मृति) उन्हें कैसा बेचेन 
करती होगी और अपने मनुष्य-जन्मके व्यर्थ ख़ोजानेका उनको उस 
वक्त कितना अफ़प्तोस तथा पश्चाताप होता होगा, इसकी कल्पना 
सहूृदय पाठक स्वयं कर सकते हें । 
ऊपरके इस बर्शान एवं चित्रशापरसे पाठक इतना तो सहजमे ही 
जान सकते हें कि हमारे भारतवासी प्राजकल केसी कसी दु खाबस्था- 
ओोसे घिरे हुए हैं-प्रमाद और अशानते उनको केसा नष्ट किया है। 
वास्तव्मे यदि विचार किया जाय तो इन समस्त दु खो और दु्ई- 
आओ्ोंका कारण झारीरिक निर्बलता है। बरित्नल कटी रपर सहजमें ही 
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रोगोका श्राक्रमश ही जाता है, निबंलता समस्त रोगोको जड मानी 
गई है- एक कमजोरी हजार बीमारी? की कहावत प्रसिद्ध 
5 शरीर कमजोर है तो हमारे विचार कदापि हृढ नही हो भकते, 
जब हमारे बिचार हृढ नही होगे तो हम कोई भी काम पूर्णा सफलता 
के साथ सम्पादन नही करसकंगे,हमारा चित्त हरवक्त डारवॉडोल रहेगा 
तथा व्यर्थी चिन्ताओका नाम्थघर बना रहेगा और इन व्यर्थकी 
लचिन्ताओका नतीजा यह होगा कि हमारा कमज़ोर दिमाग और भी 
कमजोर होकर हमारी विचारशक्ति नष्ट हो जावेगी श्रौर तब हम 
हित-अहितका सम्यग्विचार करनेकी योग्यताके न रहनेसे यद्वा तद्रा 
प्रवृत्ति कर श्रपना सर्वनाश कर डालेगे। 

यही कारण है कि प्राचीन ऋषियोने शारीरिक बलको बहुत 
मूख्य माना है। उन्होंने लिखा है कि जिस ध्यानसे मुक्तिकी प्राप्ति होती 
है वह उत्तम ध्यान उसी मनृष्यके हो सकता है जिसका सहनन उत्तम 
हो-प्रर्थात्‌ जिसका शरीर खास तौरसे ( निर्दिष्ट प्रकारसे ) मजबूत 
श्र बद्चका बना हुआ हो । इसी लिये उन्होंने इस शारीरिक बलकी 
रक्षाके लिये मुख्यतासे ब्रह्मचर्यका उपदेश दिया है श्रौर सबसे 
पहला-प्र्थात्‌ गृहस्थाश्नमसे भी पूर्वका-आश्रम “ब्रह्मचर्याअ्रम” कायम 
किया है। साथ ही वेद्यक शास्त्रके नियमोको पालन करतेका आदेश भी 
दिया है, और इत नियमोको इतना उपयोगी तथा जरूरी समझा है 
कि उनको घधासिक नियमोमे गर्भित कर दिया है, जिससे मनुष्य- 
उन्हें धर्म और पुणयका काम समभकर ही पालन करें । वास्तवमे 
महरषियोका यह काम बडी ही दूरदशिता और बुद्धिमत्तासे सम्बन्ध 


रखता है। वे भ्रच्छी तरहसे 80220 कि 'शरोरसाथ खल्ु ध सा- 
घनम्‌' 'बर्मार्थ-काम-मोज्षाणा शरीर साधन रुतम--पर्थात्‌ धर्म- 


साधनका ही नही कित्तु धर्म, भ्र्थ, काम और मोक्ष ऐसे चारो ही 
पुरुषार्थोक साधनका सबसे प्रथम और मुख्य कारण शरीर है। 
शरीरके स्वस्थ और बलाह्य हुए बिना किसी भी पुरुषार्थता साधन 
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नहीं बन सकता और पुरुषार्थका साधन किये बिना मनुष्यका जन्म 
बकरीके गलेमे लटकते हुए स्तनों (थनो)के समान निरर्थक है। ऐसी 
स्थितिमें जो मनुष्य अपने शरीरकी रक्षाके लिये उक्त नियमोका पालन 
करता है वह वास्तवमे धर्मका कार्य करता है और उससे अवश्य उस- 
को पुर्य-फलकी प्राप्ति होती है। हम लोगोने ऋषियोके वाक्योका 
महत्व नही समझा और न यह जाना कि शरीरका बली-निर्बली तथा 
स्वस्थ-भ्रस्वस्थ होना प्राय सब आहार-विहार पर निर्भर है और 
आहार-विहार-सम्बन्धी जितनी चर्या है वह सब प्राय वेद्यकशास्त्रके 
आधीन है। इसीलिये हम अपने आ्रापको सबसे पहले ब्रह्मचर्याश्रम- 
में नही रखते है--एक खास श्रवस्था तक ब्रह्मचर्यका पालन नहीं 
करते है--बल्कि उसका निम्ल करनेके लिये यहाँ तक उद्यत 
रहते है कि छोटीसी अवस्थामे ही बच्चोका विवाह कर देते हैं ! यही 
कारण है कि हम योग्य श्राहार-विहार करना नही जानते, और यदि 
जानते भी है तो प्रमाद या लापर्वाहीसे उसके अनुसार प्रवर्तन नही 
करते । 
उदाहरणके तौर पर, बहुतसे मनुष्य इस बातकों तो जानते 

कि यदि हम कोई हाडो चूल्हे पर चढावे और उसमे पे 208 


पकनेके लिये डाल देवे, और फिर थोडीसी देरके बाद उसमे और 
कच्चे चावल डाल देवे, उससे पीछे गेहूँ डाल देवे, उससे कुछ काल 
पर्चात्‌ कच्चे चने डाल देवे, और उस सेभी कुछ समय बाद फिर 
कच्चे चावल या और कोई वस्तु डाल देवे और उनमेसे किसीका 
भी पाक पूरा होनेका अवसर न आने देकर दूसरी दूसरी वस्तु उसमे 
डालते रहें तो कदापि उस हाडीका पाक ठीक तथा कार्यकारी न 
होगा | परन्तु यह जानते हुए भी खाने-पीनेके भ्रवमरों पर कुछ 
ध्यान नही रखते--जो वस्तु जिस समय मिल जाती है उसको उसी 
सम्रय चट कर जाते हैँ-इस बातका कुछ विचार नहीं करते कि पहले- 
का खाया हुआ भोजन हजम होचुका है या कि नही? परिणाम जिसका 
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यह होता है कि खाया-पीया कुछ भी शरीरको नहीं लगता और 
झनेक प्रकारके श्रजीर्णादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जी कभी कमी 
बडी भयकरता धारणा कर लेते हैं और प्राण ही लेकर छोड़ते हैं। 
अग्रे ज लोग प्राय नियमपूर्वक ठीक और नियत समयपर भोजन करते 
हैं, अपने डाबटरोकी श्राज्ञाको बडे झ्रादरके साथ शिरोघार्य करते हैं 
और बडे यत्नके साथ स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोका पालन करते हैं, यही 
वजह है कि उनको रोग बहुत कम सताते हैं और वे प्राय हृष्ट पुष्ट 
तथा बलिष्ठ बने रहते हैं। हम लोगोने वेद्यकशास्त्रमे निष्णात वाग्मट्र 
जैसे वेद्यराजोंके वाक्योकी अवज्ञा की-न उनको पढा और न तदनु- 
सार आचरण किया--और स्वास्थ्यरक्षाके नियमोंसे उपेक्षा धारण 
की । उसीका यह फल हुआ कि भारतवर्षमें निबंलताने अपना अड्डा 
जमा लिया और हम दिन पर दिन निर्बल तथा निस्तेज होकर 
प्राय किसी भी कार्य करनेके योग्य न रहे । 

हमारी इस निबंलताके सक्षेपसे चार कारण कहे जा सकते हैं - 
पहला पेतृक निर्बलता अर्थात्‌ माता और पिताके शरीरका निर्बल 
होना, दूसरा स्वास्थ्यरक्षाके नियमोसे उपेक्षा धारण करना, तीसरा 
बाल्यावस्थामे अनेक खोटे मार्गोंसे कच्चे वीर्यका स्खलित होना,और 
चौथा अच्छी खुराक (१००० भोज्य) का न मिलना । इन कारणोमे 
यद्यपि पहला कारण, जिसकी उत्पत्ति भी अन्य तीन काररणोसे ही 
है, हमारे आधीन नही है-अर्थात्‌ माता-पिताकी शारीरिक निर्बल- 
तामे उनकी भावी सन्‍्तान कुछ भी फेर-फार नहीं कर सकती, उनके 
शरीर मे उसका असर अवश्य आता है, परन्तु इससे हमारी प्राय 
कुछ हानि नही हो सकती यदि हम अन्य तीन कारणोको अपने पास 
फटकने न देवे और विधिपूर्वक भ्रच्छे पौष्टिक पदार्थोका बराबर सेवन 
करते रहें। ऐसा करनेसे हमारी जन्मसे प्राप्त हुई सब निर्वलता नष्ट 
हो जावेगी:और हम झागामीके लिये भ्रपनी सन्‍्तानकों इस प्रथम 
कारण-जनित व्यर्थकी पीडासे सुरक्षित रखनेमें समर्थ हो सकेंगे। 
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दूसरे कारणकी बाबत ऊपर सकेत रूपमें बहुत कुछ कहा जा चुका 
है और यह विषय ऐसा है कि जिस पर बहुत कुछ लिखा जासकता है। 
परतु यहाँपर संक्षेपमे मैं इतना ही कहना चाहता हैँ कि स्वास्थ्यं-रक्षाके 
नियम हम लोगोको हढताके साथ पालन करने चाहिये और सर्व- 
साधारशको उन नियमोका ज्ञान कराने तथा उन नियंमीका पालन 
करनेकी प्रेरणा करनेके लिये वेच्यकशास्त्रोको मधनकर आाहार-विहा र- 
सम्बन्धी अत्यत सरल पुस्तके तय्यार कराकर सर्वसाधाररामे नि स्वार्थ 
भावसे उनका प्रचार करना चाहिए । यदि वाग्मट्रजीके निम्न इलोक- 
की छोटी बडी टीकाएँ कराकर अथवा अन्य आह र-विहार तथा पूर्ण 
दिनचर्या-सम्बन्धी पुस्तक तय्यार कराकर स्कूलोमे भरती कराई 
जावे तो उनसे बहुत बडा उपकार हो सकता है। वह इलोक यह है- 
कालाउर्थ-ऊर्मेणा योगा हीन-मिय्या-5तिमात्रिका । 
सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोग्याइडरोग्येक कारणम्‌ ॥। 
इसका सामान्य अर्थ इतना ही है कि--कालका हीनयोंग, 
मिथ्यायोग तथा अतियोग, अर्थ ( पदार्थ ) का हीनयोग, मिथ्या- 
योग तथा अतियोग, कम (क्रियादि ) का हीनयोग, सिथ्गायोग तथा 
अतियोग, ये सब रोगोके प्रधान कारण है, और इन काल, अर्थ 
तथा कर्मका सम्यक्योग आ्रारोग्यकां प्रधान कारण है ।' परन्तु काल, 
अर्थ और कर्मका वह हीनयोग, मिथ्यायोग, श्रतियोग और सम्यकयोग 
क्या है, ;उसे टीकाओ्रो द्वारा सप्रमारा स्पष्ट करके बतलानेकी जरू- 
रत है, जिससे तद्विषयक ज्ञान विकासको प्राप्त होवे श्रौर जनताको 
सयोग-विरूद्धादिके रूपमे अपनी मिथ्याचर्याका भान हो सके । 
तीसरा कारण यद्यपि दूसरे कारणकी ही एक शाखा है श्र 
उसीकी व्याख्यामे आता है, फिर भी उसपर खासतौर से दृष्टि रखने- 
की ज़रूरत है। बहुतसे बालक अपनी श्रज्ञानतासे बचपनकी अ्रत्यत 
निन्दनीय खोटी प्रवृत्तियों ( $2॥ 0८5709708 ॥20)8 ) में 
फेंसकर हमेशाके लिये भपना सर्वताश कर डालते हैं और फिर सार 


हमारी यह दुर्दश्षा क्‍यों ? ड्े३ 


उम्र हाथ मल मलक़र पदताते हैं,इसलिये माता-पिलाकी इस विश्य- 
में बालको पर कड़ी हृष्टि रहनी चाहिये और उत्तको किसी न किसी 
प्रकारसे ऐसी शिक्षा देनेका प्रवत्न करना चाहिये जिससे बालक इस 
प्रकारकी खोटी प्रवृत्तियोमें पडने न पाव | अधिकाँश माला-पिता इस 
ओर बिल्कुल भी ध्यान नही देते और उनकी यह उपेक्षा विचारे 
हिता5हित-ज्ञान-घून्य बालकोके लिये विषका काम देती है, जिसका 
पाप-भार माता पितांग्रोंकी गर्दन पर होता है । अतः माता-पिताओ- 
को इस विषयमे बहुत सावधान रहना चाहिये और छोटी ग्रवस्थामे 
तो बच्चोका विवाह भूल कर भी नही करना चाहिये, बल्कि उनको 
कमसे कम २० वर्षकी अवस्था तक ब्रह्मचर्याश्रममे रखना चाहिये, 
और यही काल उनके विद्याध्ययनका होना चाहिये । इसके परचातू 
यह उनकी इच्छा रही कि वे चाहे और विद्याध्ययन करे या विवाह 
कराकर गृहस्थाश्रम स्वीकार करे । 

चौथा काररा सबसे प्रधान है, अच्छी खुराकका न मिलना निर्ब- 
लताको उत्तरोत्तर बृद्धियमत करनेवाला है। जब अच्छी खुराक झ्रथवा 
उत्तम भोज्य पदार्थोंकी प्राप्ति ही नही होगी तो केवल स्वास्थ्य-रक्षा- 
के नियमोंके जाननेसे ही क्या लाभ हो सकता है ? ब्रे्यक-शास्त्र हमें 
किसी वस्तुकी उपयोगिता-अनुपयोगिताको बतल्ाबा है, परतु किसी 
उपयोगी पदार्थकी प्राप्ति करा देना उसका काम नहीं । यह हमारा 
काम है कि हम उसका प्रबन्ध करें। इसलिये स्वास्थ्यरक्षाके तियम 
भी उस वक्त तक पूरी तौरसे नहीं पल सकते जब तक कि हमारे लिए 
अच्छी खुसक मिलने का प्रबन्ध न होवे। वास्तवमें यदि विचार 
किया जाय तो मनुष्यके शरीरका सारा खेल उसके भोजन पर निर्भर 
है। भ्रच्छे झौर श्रेष्ठ भौजनसे मनुष्यका ल्रीर सुन्दर, निरोगी एवं 
बलाहथ बनता है और मनुष्यके हृदयमें उत्तम विचारोकी सृष्टि होती 
है। विपरीत इसके, बुरे प्रथवा निकृष्ट मोजनसे मनुष्यका शरीर 


डा युगवीर-निबन्धावली 


रोगाक्रान्त एवं निर्बल तेयार होता है श्रौर उसमे प्राय छोटे तथा 
हीत बिचार ही उत्पन्न होते है। अच्छी खुराक वह वस्तु है कि 
जिसके प्रंभावसे ग्रन्य कारणोसे उत्पन्न हुई निर्बलताका भी सहज ही 
में सशोधन हो जाता है। इसीके प्रभावसे रोगोके श्राराम होनेमे भी 
बहुत कुछ सहायता मिलती है । 

हम लोग कुछ तो जन्मसे ही निर्बल पेदा हुए, कुछ बचपनकी 
गलतकारियो--अ्रयोग्य प्रवृत्तियों--एव स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोको न 
पालन करनेने हमको निर्बल बनाया,भऔर जो कुछ रहा सहा बल था 
भी, वह अच्छी खुराकके न मिलनेसे समाप्तिको पहुँच गया | हम 
लोगोकी सबसे ग्रच्छी खुराक थी धी श्रौर दूध, वही हमको प्राप्त 
नही होती । इधर हम लोगोने गोरस-प्राप्ति और उसके सेवनकी 
विद्याको भुला दिया उधर धर्म-कर्मर्नवहीन अथवा मानवतास्े रिक्त 
निर्दय मनुष्योने घी-दूधकी मेशीन-स्वरूप प्यारी गौश्लोका वध करना ' 
आरम्भ कर दिया और प्रतिदिन अधिकसे अधिक सख्यामे गोवशका 
बिनाश होता रहनेसे घी-दूध इतना अ्रकरा (महँगा) हो गया कि 
सर्व-साधारणके लिये उसकी प्राध्ति दुलंभ हो गई ! जो घी आजसे 
कोई १०० वर्ष पहले रुपयेका धडी (५ सेर पक्‍फा) और ७५ वर्ष 
पहले तीन सेरसे अ्रधिक आता था वही घी श्राज रुपयेका ३ या ४- 
छटाक आता है और फिर भी अच्छा छुद्ध तही मिलता $ ! इसी 
प्रकार जो दूध पहले पेसे या डेढ़ पैसे सेर आया करता था वही दूध 

क मेरे विद्यार्थी जीवन (सन्‌ १८६६ श्रादि )मे, सहा रनपुर बोडिज्ू- 
हाउसमें रहते हुए, मुझे बंचल दोरुपये मासिकका घी भेजा जाता था 
झौर वह वजनमे प्राय साढ़े तीन सेर पक्का होता था । साथ ही इतना 
शुद्ध, साफ और सुगधित होता था कि उस जैसे घीका पश्राज बाजारमे 
दर्शन भी दु्लभ हो गया है। यह भारतकी दशाका कितना उलट- 
फ्रेर है | 


हमारी यहूं दुर्दशा क्‍यों ? श्र 


ग्राज ग्राठ आने, बारह झाने भ्रथवा रुपये सेर तक मिलता है और 
फिर भी उसके खालिस होनेकी कोई गारण्टी नही ! ऐसी हालतमे 
पाठकजन स्वय विचार सकते हैं कि केसे कोई घी-दूध खा सकता है 
और कैसे हम लोग पनप सकते हैं ? मारतवर्षमे श्राजजल शायद 
सेकडे पीछे दो या तीन मनुष्य ही ऐसे निकलेंगे जिनको घोसे चुपड़ी 
रोटी नसीब होतो है, शेष मनुष्योकों घी-दूधका दर्शन भी नहीं 
मिलता और अच्छी तरहसे घी दूधका खाना तो अच्छे अच्छोको 
भी नसीब नहीं होता ' फिर कहिये यदि भारतमे निर्बलता अपना 
डेरा अथवा श्रइडा न जमावे तो और क्या करे ? 


यहाँपर एक बात और भी उल्लेखनीय है और वह यह कि इस 
महँगीके कारण बहुतसे स्वार्थी-अविवेकी मनुष्य धीमें चर्बी तथा 
कोकोजम आ्रादि दूसरी वस्तुएँ मिलाने लगे हैं और दूधमे पानी मिला 
कर अथवा दूधसे मक्खन निकालकर और कोई प्रकारकी पाउडर 
उसमे शामिल करके उसे भ्रसली दूधके रूपमे बेचने लगे है, जिससे 
हमारा धर्म-कर्म और आचार-विचार नष्ट होनेके साथ साथ हमारे 
शरीरमे अनेक प्रकारके नये रोगोने श्रपता घर बना लिया है। ऐसे 
घृरणित घी-दूधको खानेवाले शायद यह समभते होगे कि हम घी-दूध 
खाते हैं श्रौर शायद उनको कमी कभी यह चिता भी होती हो कि घी- 
दूध खानेपर भी हम हृष्ट-पुष्ट तथा निरोगी क्यों नही रहते ? परन्तु 
यह सब उनकी बडी भूल है। उनको समभना चाहिये कि वे वास्तव 
में घो-दूध नही खाते बल्कि एक प्रकारकी विषेली वस्तु खाते हैं जो 
उनके स्वास्थ्यको बिगाड़कर शरीरमे अनेक प्रकारके रोगोको उत्पन्न 
करनेवाली है । एक बार कलकतेके किसी व्यापारीका बहीखाता 
पकड़ा गया था भर उससे मालूम हुआ था कि उसने ५००) रु० के 
8 लिये खरीद किये थे और उनकी चर्बी घीमें मिलाई 
ग 8 


कं 


2 युबदीर-निवन्धावली 


'* हा ! हम लोगोंके यह कितने दुर्भाग्यकी बात है कि जिस चर्बके 
नॉपसे ही हमको घुझा आती थी, जिस चर्बीके दर्शनमात्रसे क्र (वमन) 
हो जाती थी और जिस चर्बीके स्पर्शनमात्रसे स्तान करनेकी ज़रूरत 
होती थी कही चर्बो घीमें मिलकर हमारे पेटमे पहुँच रही है श्र 
पूजन-हवनके लिये पवित्र देवालयोमे जा रही है ! इतने पर भी हम 
लोग हिन्दू तथा जेनी कहलानेका दम भरते हैं, हमको कुछ भी 
लज्जा अथवा शरम नही आती और न हम इसका कोई सक्रिय 
प्रतीकार ही करते है ! जान पडता है हमने कमी इस बात पर 
गम्भीरताके साथ विचार ही नहीं किया कि पहले इतना सस्ता और 
अच्छा घी-दूध क्यो मिलता था ? यदि हम विचार करते तो हमे यह्‌ 
माल्ूम हुए बिना न रहता कि पहले प्राय सभी गृहस्थी लोग दो-दो 
चार-चार गौएँ रखते थे, बडे प्रेमके साथ उनका पालन करते थे, 
गौ-माताझोकों अपता जीवनाधार समभते थे और दूध न देने या 
रोगी होजाने/आदि किसी कारणपर उनको कभी अपनेसे प्रलग तही 
करते थे, और यदि प्रलग करनेकी जरूरत ही ग्रा पडती थी तो 
किसी ऐसे भद्र मनुष्यकों समर्परण करते थे जो अपनेसे भी प्रधिक 
प्रेमके साथ उनको रखने और उनकी प्रतिपालना करनेवाला हो । 
परिणाम इसका ग्रह होता था कि गौएँ कसाइमोंके हाथमे नही जाती 
थीं, घर धरमे घी-दूघकी नदियाँ बहती थी भोर सब लोग श्रानन्दके 
साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे तथा हृष्ट पुष्ट बने रहते थे। 
परंतु श्राजकल हम लोग ऐसे प्रमादी भ्रथवा जॉन्टलमेन हो गये हैं कि 
हमने गौझोंका पालन करना बिल्कूल छोड़ दिया, हमे प्राशरोकी 
आभारभृत गौशोका रखना ही भार मालूम होता है और हम यह 
कहकर ही झपना जी ठंडा कर लेते हैं कि “माग्र न बच्छी सीद 
आये भ्रच्छी !” उद्धीका यह फश्ष है कि प्रतिदित हजारो मौक्रोंके 
गलेवर छुरी फिरती है, थी-दूध हृदसे ज्यादह महँँगा हो गंदा भर 
हम लोग धरीरसे कमज़ोर, कमहिम्मत तथा अनेक प्रकारके सेगोके 


हमारी यह दुर्दशा ब्यों ? ७ 


शिकार बने रहते हैं ! ऐसी अवस्थामें हमलोग केसे श्रपनी उन्नति 
या भ्रपने समाज और देशका सुधार कर सकते हैं ? कदापि नही । 


झत हम मारतवासियोकों बहुत शीक्र इस ओर ध्यान देकर 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जिससे बहुलताके साथ उत्तम घी- 
दधकी प्राप्ति होती रहे, और उसके लिये सबसे अच्छा उपाय यही 
है कि सब लोग पहलेकी तरह अपने घरो पर दो-दो चार-चार गौएं 
तथा भेसे रकखा करे और कदापि उनको किसी ऐसे अ्रविश्वसनीय 
मनुष्यके हाथ न बेचे जिससे उनके मारे जानेकी सम्भावना होवे । 
साथ ही, उनके लिये अच्छी चरागाहो का प्रबन्ध करे और गोचर 
भूमि छोडना हर एक अपना कतंव्य समझ्के,जिससे चारे घासका कोई 
कष्ट न रहे और वे प्राय जगलसे ही अपना पेट भरकर धर आया 
करे। इसके अलावा स्थान स्थान पर ऐसे सुव्यवस्थित और विश्वस्त 
डेयरी फार्मोका भी प्रबन्ध होना चाहिये, जिससे साधन-विहीनोको 
समय पर उचित दामोमे यथेष्टरूपसे शुद्ध घी-दूध मिल जाया करे । 
यदि हमने शीक्र ही इस ओर ध्यान न देकर कुछ भी प्रबन्ध न 
किया और कुछ दिनो और यही हालत चलती रही तो याद रहे 
कुछ ही वर्षोमे वह समय भी निकट आजायगा जब दवाईके लिये भी 
खालिस (शुद्ध) घी-दूध का मिलना दुर्लभ होजायगा और हम लोगों 
की और भी वह दुर्दशा होगी कि नुजससे हमारी तरफ कोई आख 
उठाकर देखना भी पसन्द नहीं करेगा--हम सब प्रकारसे हीन 
तथा नगएय समझे जावेगे । यदि हम मारतवासी सचमुच ही इन 
(उपयु क्त) समस्त दु खो और दुर्दशाओ्रोंसे छुटकारा चाहते हैं और 
हममें अपने हित-अहिलका कुछ भी विचार अ्रवशेष है तो हमे उक्त 
चारो प्रकारकी निर्बलताको दूर करनेका शीघ्रसे शीक्र प्रयत्न करना 
चाहिये । ज्योही हम इस निबलताको दूर करनेमें सफल होगे त्योही 
हमे फिरसे इस भारतवर्षमे भीम,ग्रजु न,महावी र,ब॒द्ध, राम, कृष्णादि 


ड्ड्८ युगवीर-निबन्घावली 


जैसे वीर पुरुषोके दर्शन होने लगेगे और हम सब प्रकारसे अपने 
सनोरथोको सिद्ध करनेमे समर्थ हो|सकेगे# । 





& यह निबन्ध आजसे कोई ५२ वर्ष पहले लिया गया था और 
देवबन्द जिला गहारनपुरसे प्रकट होने वाले 'कामपे त'नामक साप्ताहिक 
पत्रत/ ३० सित्म्बेर सन्‌ १६१०  पक्‍से प्रकाशित हुआ वा । उस 
समय घीका भाव म्पयेका प्राय १० छटाक और दवका चीन आने सेर- 
का था। बादकों सन्‌ १६४६ में इस इछ आवश्यक परिवतनों तथा 
परिवर्धनो साथ अनेकान्त की माचकी किरगामे प्रकाशित किया गया 
था । उस समय घी-दूधका ही रोना ते था,विस्तु दक्षमे ग्रन्त तथ्य दूसरे 
खाद्य पदार्थोका जी सकट उपस्थित था ।गनेकान्त की उक्त किरणणसे ही 
यह यहाँ उदधुत क्यि। गया हैं। झाजकी स्थि]ि गर भी ज्यादा खराब 
है। महंगाई उत्तरोत्तर बढ रही है गोए ठश्य अन्‍य दुधारू पशु पहले 
से अणिक सख्या में कट रहे है जिससे बुद्ध बी-दूव का अभाव होता 
जा रहा है| ऐसी स्थितिमे हमे बहुत ही सतक॑ तथा पावबान होना 
चाहिये और स्वावलम्बनकों गषनाकर सामृहिक प्रयत्न द्व रा उस दोष- 
पूर्ण परिस्थितिकों ही बदल देना चाहिय्रे जिसने हमारी यह सब 
दुदंशा कर रक्‍्खी है और करने को तत्पर है। 


ऐ 


जेनियोंमें दयाका अमाव 


इस निबन्धका शीष॑क देखते ही पाठक चोकंगे ग्रौर कहेगे कि 
यह क्या मामला है ? परन्तु नहीं, चौकनेकी बात नहीं है । यदि 
आ्राप धेर्य और शान्तिके साथ विचार करेगे, तो आपको स्वय ही 
उक्त शीषककी स यता सहजमे मालूम हो जायगी । 
इसमे कोई सन्देह नही, और न इसमे किसी को कुछ आपत्ति 
हो सकती है कि जनधर्म ही दया धर्मका सर्वोत्तम रीतिसे प्रति- 
पादन करनेवाला है । इसी धर्ममे जीवोकी जातियाँ, जीबोंके भेद- 
प्रभेद श्रौर उनके उत्पत्ति-स्थान श्रादि बहुत विस्तारके साथ वर्शान 
किये गये है, जिनके जाने बिना वास्तवमें दया धर्मका पालन नहीं 
हो सकता । जेनियोके इस सर्वश्रेष्ठ अहिसा धर्मकी बहुतसे भिन्‍न 
धर्मावलम्बी निष्पक्ष विद्वानोने मुक्तकठसे प्रशसा की है और इस 
धमका बहुत कुछ आभार और उपकार मानते हुए इस बातको 
स्वीकार किया है कि, जिस समय इस भारत भूमि पर बेदिक धर्मका 
अधिक प्रचार था उस समय यहाँ पर घोर रूपसे पश्ुबध होता था- 
बेचारे मूक पशु मास-लोलुवी वा अधश्रद्धालु मनुष्योके द्वारा धर्मके 
व्याजसे यज्ञोमे होमे जाते थे, घर-घरमे रुघिर और मॉसकी कीचड 
मचती थी, लोग इतने निर्दय, स्वार्थपरायण और विवेकशून्य हो गये 
थे कि मनुष्यो तकको यज्ञमें हवन करते हुए उनका हृदय नहीं 


४० युगवीर-निबन्धावली 


काँपता था | यह जेनघर्मके प्रचारका ही माहात्म्य है कि श्र मरत- 
का कोई भी धर्म उक्त घोर पापोको करनेका अनुमोदन नही करता 
है । वैदिक धर्मके शास्त्रोंम भी अ्रहिसा वा दया धर्मका उपदेश प्रक्षिप्त 
हो गया है प्रौर इस तरह जैनधर्मके प्रभावसे श्रहिसा भारतकी सर्व- 
प्रिय वस्तु बन गई है। 
सुप्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान ०० बालगगाधर तिलकने बडोदा जेन 

कान्फ्र न्‍समें ३० नवम्बर सन्‌ १६०४ को एक सारगभित व्याख्यान 
दिया था। उसमे उन्होंने कहा था-- 

' जेनियोंके अ्रहिसा परमो धर्म ' इस उदार सिद्धान्तने ब्राह्मण 
धर्म पर चिर स्मरणीय छाप ( मुहर ) मारी है। यज्ञ यागादिकोमे 
पक्षुम्रोका वध होकर जो यज्ञार्थ पशु-हिसा की जाती थी वह श्राजकल 
नही होती है, यही एक बडी भारी छाप जेनधर्मने ब्राह्मरा धर्म पर 
मारी है | पूर्वकालमे यज्ञके लिये असख्य पशुओकी हिसा की जाती थी। 
इसके प्रमाण कालिदासके मेघदूत काव्यसे # तथा और भी अनेक। 
ग्रन्थोंसे मिलते है । रन्तिदेव नामके राजाने जो यज्ञ किया था, उसमे 
इतना प्रचुर पद्ुवध हुआ था कि नदीका जल खुनसे लाल हो गया 
था ! उसी समयसे उस नदीका नाम चर्मणवती (चम्बल! प्रसिद्ध है । 
पशुवधसे स्वर्ग मिलता है, इस विद्वासके विषयमे उक्त कथा साक्षी 
है | इस घोर हिसाकी ब्राह्मणाधर्मसे विदाई हो जानेका श्रेय जेनधर्म- 
के हिस्सेमे है। ब्राह्मगा और हिन्दूधर्ममे मास-भक्षण और मदिरापान 
बन्द हो गया, “ “ यह भी जेनधर्मका प्रभाव है। अहिसाकी और 





88 मेघदूतके “आराध्यन शरवणाभव” ग्रादि ४७वं इलोककी 
संजीवनी टीकामे इस बातका खुलासा यो किया गया है -- 
पुरा किल राज्ञो रन्तिदेवस्य ( दश्पुरपतेर्महाराज्यस्य ) गवाल- 
मोष्वेकत्र संभुताद्कक्तनिष्पन्दाज्वमेराशे काचिन्तददी सस्पन्दे। सा 
चर्मरवतीत्यास्यायते इति। 


जेनियोंमें दयाका भ्रमाव ४४१ 


दयाकी विशेष प्रीतिसे लोगोंके हृदय हिसाके दृष्कर्मोस दुलने लगे औौर 
उन्होंने मावेदावश ध्यष्ट कह दिया कि, जिस वेदंमें हिसाकीं अंश 
है वह वेद हमकी मान्य नही, जो देव हिसासे प्रसन्‍म होते हैं उनकी 
हमको झावश्यकता नही, श्रौर जिन प्रस्थोमे हिसाका विधान हो, थे 
हमसे दूर रहें । दया और अ्रहिसाकी ऐसी ही प्रशसनीय प्रीतिमे 
जेनधर्मको उत्पन्न किया है, स्थिर रक्खा है श्रौर इसीसे वह घिर- 
काल तक स्थिर रहेगा । इस अहिसाधर्मकी छाप जब ब्राह्मणधर्म- 
पर पडी और हिन्दुओओेकों अहिसा पालनकी आवश्यकता हुई तब 
यज्ञमे पिष्टपछुका (आटेके पश्युका) विधान किया गया की 

श्रीयुत १० मणीलाल नभू भाई द्विवेदी बीए ने 'सिद्धान्तसार' 
नामक पुस्तकमे लिखा है- 

“ग्राइचरयंकी बात है कि आज जो गौ बहुत पश्रित्र गिनी जाती 
है, उसका प्राचीन समयमे यज्ञके लिये मारनेका रिवाज था ! 
ब्राह्मणोंके धर्मको, वेदमार्गगो और यज्ञकी हिसाको खरा धक्का 
इसी ( जेन ) धमने लगाया है, बुद्धके धर्मको अहिसाका आग्रह नही 
था। उसने केवल वेदमार्गकों ही भ्रस्वीकृत किया था। परन्तु जेन 
धर्मने महा दयारूप-प्रेमरूप धर्मका प्रचार किया ।” 

इसी प्रकार विलसन कालेज बम्बईके सस्क्ृत प्रोफेसर श्रीयुत 
भडकमकर महोदयने अ्पते एक व्याख्यानमे जेनधर्मके विषयमे जो 
कुछ कहा है उसका सार यह है -- 

“यह स्पष्ट है कि बॉदक कालमे यज्ञ-यागादिक काय बडी 
क्र रता से होते थे और यज्ञमे पशुओका हवन किया जाता था, और 
यह भी पता लगता है कि उस समय इन क्र र कर्मोंकी ओरसे लोगों 
को विरक्त करनेका भी उद्योग होता था | जसका फल यह हुआ कि 
जीवोके प्रतिनिधि स्वरूप दूसरे पदार्थ हुवन करके यज्ञ-क्रिया सम्पादन 





के जैनमित्र वर्ष ६ श्रक ३ से उद्बृत । 


डर युगवीर-निबन्धावली 


करनलेकी चर्चा होते लगी और कुछ कालके अनन्तर तो यह जीव 
हिंसा एक प्रकारसे बन्द ही हो मई थी । इस श्रेयका श्रधिकारी जन 
धर्स था । उसके दयामय विचारोका इतना प्रभाव पडा था कि उससे 
बेंदिक धर्मको अपना स्वरूप बदलना पडा था और उसे अपनेमे 
जीवदयाको बलात्‌ स्थान देना पडा था। भ्रतएव 'जिन' शब्दका 
जो जयशील वा विजयवान्‌ अ्रर्थ होता है तदनुसार जेनधर्मते 
लोगोपर प्राचीन कालसे विजय प्राप्त किया है और वह आगे भी 
करेगा, इसमे सन्देह नही है ।” 
इन सब कथनोंसे यह नतीजा निकलता है कि जेनधर्म ही भ्रहिसा 
और दयाधमका ग्राद्यप्रवर्तक श्लौर सुलनायक है । अहिसा और दया- 
का असली प्राकृतिक स्वरूप सिवाय जेंनधर्मके और किसी भी धर्ममे 
प्राय नही पाया जाता है। वास्तवमे हमारे पुर्वज बडे ही दयालु थे । 
उनका हृदय बड् ही विस्तीर्णा और उदार था । दूसरोका हित 
करना ही वे अपना मुख्य कर्तव्य समभते थे । उनकी दयालुता,उन- 
की उदारता केवल अपने घर, अपने कुटुम्ब और अ्रपनी जाति तक 
ही सकुचित न थी, बल्कि सारे विष्वके नर-नारियों, जेनो-अज॑नों 
और पशु-पक्षियो तक नि स्वाथे भावसे फली हुई थी । वे महानुभाव 
यदि किसी प्राणीको ममथ्यात्वदशा व पाय अथवा दु खावस्थामे देखते 
थे तो तुरन्त उनका हृदय दयासे भीग जाता था और जिस-तिस 
प्रकार व उसका मिथ्यात्व, पाप अथवा दु ख दूर कानेका यत्न करते 
थे । इसीसे उनको सुख-शान्तका प्राप्ति होता थी । हजारो मिथ्या- 
त्वियोका मिध्यात्व और लाखो पा पियोका पाप छुडाकर उनको सच्चे 
धर्मको शरणमे लाना तथा सच्चा मार्ग बताना उन्हींका काम था। 
उन्ही धर्मवीरो और सत्पुरुषोका यह प्रभाव है, जो भिन्‍न धर्माव- 
लम्बी ( भ्रन्यमती ) विद्वान्‌ भी आज जेनियोके दयामय धर्मकी छाप 
अपने ऊपर स्वीकार करते है । 
परन्तु जब हम जेनियोकी वंमान दशाको देखते हैं तो हमको 


जैनियोमे दयाका अभाव डरे 


बडा दु ख तथा शोक होता है और निःसकोच-भावसे कहना पडता 
हैं कि ग्राजकलके जैनियोंमें प्राय दयाधर्मका अभाव होगया है। जैनी 
प्राय इतने हीन, स्वार्थी और संकीर्शाहृदय बन गये हैं कि, स्वप्नमे 
भी कभी दूसरोका उपकार करनेकी तरग इनके हृदयमें नहीं 
उठती है, जेनियोंके सामने ही कोई किसीकों सताओ, किसीका 
दिल दुखाओ, अ्रन्याय करो, अत्याचार करो और केसा ही पापका 
काम क्यो न करो, परन्तु इससे उन्हे क्या ? जैनियोंके हृदय पर 
इससे कुछ भी चोट नही लगती है। लौकिक स्वार्थने इन लोगोको 
इतना अधा बना दिया है कि दूसरोके दु खको ये दु ख ही नहीं सम- 
भते हैं, दुखियोंके दू खमे अपनी सहानुभूति दर्शाना और समवेदना 
प्रगट करना तो मानो इनकी प्रकृतिके विरुद्ध ही हो गया है । शायद 
इस प्रकारकी उदासीनताकों ही ये लोग बीतरागता मान बेठे हो 
श्रौर इसी सुगम रीतिसे इन्होने वीतराग पदवीका सर्टिफिकेट मिलना 
सभभ रकक्‍्खा हो ' श्रफसोस | और शोक ' जो लोग सबसे ऊँचे चढ़े 
थे,बे आज ऐसे नीच ञ्रा पडे ! आ्राज जेनियोने अपना कर्तव्य भुलाकर 
अपने वश-गौरव को मिटा दिया ! जैनियोकी वर्तमान हालतको देख 
कर कौन कह सकता है कि कभी जेनी भी ऐसे परोपकारी और दया- 
वान्‌ थे कि, जो जीवमात्रका कल्यारा करनेके लिये सदेव आाकु- 
लित रहते थे और उनके रोम-रोम और नस नसमे प्रतिक्षण परोप- 
कारमय उत्साह की दामिनि दमकती थी ! कौन समझ सकता है 
कि इनके पूवज ऐसे स्वार्थत्यागी, उदारचेता, समहृष्टि और निनि- 
मित्त बन्धु हो गये है कि जिन्‍्होते भील, चाराडाल, म्लेच्छ और 
पापीसे पापी मनुष्य ही को नही, बल्कि सिह, व्याप्न, शूकर, कूकर 
गृद्ध झ्रादि पश्लु पक्षियों तक पर दया करके उनको धर्मकी शिक्षा 
दी थी और उनको जैतधर्म धारण करा कर कत्याशके मार्ग पर 
लगाया था । 

जैनियोके अस्तिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामीके समवध्ष रणमे 
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पदु-पक्षी मी धर्मोपदेश सुबसेके लिए श्ातें थे । समवक्षरणकी बारह 
भी शक सभा थी, जिनको महावीर जिनेन्‍्द्र 
घर्मका उपदेश देते थे । जेनियोकी वर्तमान ८४ खापे इख बातको 
प्रगट कर रही हैं कि जेन मह॒ि केसे दयालु नि सीम परीपकारी 
और धर्मप्रचारक थे कि, जिन्होने नीच ऊन किसीभी वर्णके मनुष्य- 
को जेनी बनानेसे नहीं छोडा और किसी भी जीवका हित करनेसे 
मुह नहीं मोडा । 
जिन परोपकारी महात्मा श्रीअकलकदेवने मृतम[स-मोजी बौद्ध- 
समूहको वादमे परास्त कर राजा हिमशीतल-सहित हजारो बौद्धोको 
जेनी बनाया, उनको आज जैनी अपना पृज्य गुरु मानते हैं और 
अपनेको उनका अनुयायी बतलाते है। परन्तु उनको ऐसा मानते 
झ्रौर बतलाते हुए कुछ लज्जा नही आती है ! क्या जेनियोकी तरफ- 
से श्री अकलकदेवके अनुयायीपनका सूचक कोई प्रयत्न जारी है? 
गुरुकी अनुक्कूलता-प्रदर्शः कोई काम हो रहा है ? और किसी भी 
मनुष्यको जेनधर्मका श्रद्धानी बनाने या सर्व साधारणमे जेनधर्मका 
प्रचार करनेकी कोई खास चेष्टा की जाती है ? यदि यह सब कुछ 
भी नही, तो फिर ऐसे अनुयायीपनसे क्या ? खाली गाल बजाने, 
शेखी मारने और अपनेको उच्च धर्मानुयायी प्रगट करनेसे कुछ भी 
नतीजा नही है । निस्सन्देह 'प्रकलकस्तोत्र' के “नाहकारबशीकृतन 
मनसा? इत्यादि वाक्यक में श्री अकलकदेवकी जिस कारुण्य-बुद्धिका 
उल्लेख है, उसका आज जेनियोमे अ्रमाव है । जेनी इस बातको 














हु यह पूरा वाक्य इस प्रकार है -- 
नाइहकार-बशीकृतेन मनसा न द्ेषिणा केवल 
नेरात्य प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यबुद्धथा मया 
राज्न श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मना । 
बौद्धौधान्‌ सकलान्विजित्य स घट पादेन विस्फालित ॥ 


जैनियोंमें दयाका श्रभाव ४५, 


जानते और मानते हैं कि मिथ्यात्व (प्रतत्त्वश्नद्धात) के समान और 
कोई इस जीवारमाका श्रहित झौर प्रनिष्ट करमेवाला विज्षिष्ट शत्रु 
नही है। इसी अतत्वश्रद्धानके कारण यह जीव संसारमें नाना प्रकार 
के कष्ट, दुख और सन्‍्ताप भोगता हुश्रा चतुर्गतिमें भ्रमण करता 
फिरता है। न कही इसको शान्ति मिलती है, न कही सुखकी प्राप्ति 
होती है । वे प्रत्यक्ष इस बातका अनुभव भी कर रहे हैं कि इसी 
सिध्याश्रद्धानके कारण ससारमें घोर ५ पोकी प्रवृत्ति हो रही है 
झौर जगतके जीव अपने पापकर्मोके फलस्वरूप नाना प्रकारकी 
दुखावस्थाओसे घिरे हुए सविलाप कष्ट भोग रहे हैं। परन्तु फिर भी 
उन करुरमा-पात्रोपर इन जेनियोको तनिकभी करुणा नही आती है। 
जेनी किसीभी जीवका मिथ्यात्वादि छुडाकर उसको सम्यक्‌ श्रद्धानी, 
सम्यकज्ञानी और सम्यगाचरणी बनातेका कुछ भी प्रयत्न नही करते 
हैं, इससे अधिक कठोर चित्तवृत्ति और क्या हो सकती है ? श्रफसो- 
स! जेनी लोग अपने घरोमे चिल्ला चिल्लाकर यह बात कहते हैं कि 
जैनधर्म ही जगतके जीवोका उद्धार करनेवाला है, परन्तु फिर भी थे 
किसीको जेनघर्मसे ग्रपना उद्धार करनेका अवसर नही देते हैं। न तो 
वे दूसरोको जेनधर्म बतलाते हैं, न सबंदेशोंकी सर्वभाषाश्रोंमें ग्रमेक 
रीतियों झौर युक्तियोंसि भ्रपने धर्म-प्रन्थोको प्रकाशित करके, सर्वे 
साधारणके लिये जेनधर्मकी शिक्षा प्राप्त करनेका मार्ग सुगम करते 
हैं। इससे प्रगट है कि इनके हृदयोंमे दयाका संचार मही है और 
इसीलिए यह कहना बिल्कुल सत्य है कि आजकल जेनियॉमें दथाका 
प्रायः अ्माव है । 

झायद हमारे बहुतसे मोले जेनी केकल हरी झोर कन्दमूलका 
त्यात करनेसे ही भपतेको वयात्रान्‌ समभले हो । परन्तु माद रहे 
उनका यह लोक-प्रतारसे प्रेरित हुआ प्रक्रम त्माग केवल नाहाहम्वर 
और लोकदिखावाके सिकय और कुछ भी प्र्थ गही रखता। मला 
जिन लोगोंको पंचेन्द्रिय प्राशियों पर दया नहीं झाती, पापियोंका 
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पाप, अज्ञानियोका अज्ञान और मिथ्याप्वियोका मिथ्यात्व छुडानेमे 
जिनकी प्रवृत्ति नही होती,जो सप्तव्यसन भर पचपापोका त्याग नहीं 
करते, जो अपने भाईयोको सताने और दु ख देनेमे आगा-पीछा नही 
सोचते और जिनके हृदय छल-कपट, ईर्ष्या-हेष, भ्रन्याय-द्रोह और 
बैर-विरोधसे परिपूरणा हैं, उनके दिलोमे हष्टिमि भी न आनेवाले 
एकेन्द्रिय जीवोकी रक्षाका भाव होना कब कोई अनुमान कर सकता 
है ? कदापि नहीं । इसलिए जिन भाईयोका ऐसा खयाल हो भी, 
उनको अपना खयाल बदल देना चाहिये और लोक-प्रवाहमे न बह 
कर [बाह्याडम्बर और बनावटको छोडकर अन्त शुद्धकी शोर 
विशेष ध्यान देना चाहिये श्रौर अपने दोषोका सशोधन-पूर्वक सच्ची 
दयाको हृदयमे स्थान देकर जिनधर्मकी महिमा प्रकट करनी चाहिए । 
इसीमे जाति और देशका कल्याण हैँ और इसीसे जेनी अ्रपने उस 
कलकको दूर करनेमे समर्थ हो सकते है जो अपने पूज्य पुरुषोकी 
पवित्र कीति और नामको बट्ठा लगानेसे उनके मस्तकपर चढा है । 

आ्राशा है हमारे धर्मोपकारी, धर्मवीर और जेनधर्मके सच्चे प्रेमी 
ग्रब अ्रपनी गाढ़ निद्वाको त्यागकर अपने कर्तव्यकी ओर भुकेंगे,अपने 
भाइयोकी हालत सुधारेगे, उनका अज्ञान-प्रमाद दूर करेगे, उनके 
हृदयोमे कारुए्य-जलका स्रोत बहाएँगे उनसे परोपकार-क्रत धारण 
कराएँगे और जहाँतक बनेगा पापिगों अल्लानियों श्रौर मिथ्यादृश्टियों 
पर दया करके उनका पाप, अज्ञान और मिध्यात्व छुड़ाएँगे । 
साथ ही श्री अकलकदेव सरीखी “कारुण्यबुद्धि' को हृदयमे धारण 
कर स्वजाति-विजाति, देशी-विदेशी, आरयं-म्लेच्छ और जेनी-अरजेनी 
सब ही प्रारियोको जिनक्वनामृतका पानक्राकर-जैनधमकी शरण 
में लाकर-उनका हित-साधन करेगे झ्ौर इस प्रकार जेनधर्मके लुप्त- 
प्राय गौरबको पुन उज्जीवित करनेमे समर्थ होगे । 


य्ः 


जिन-पूजाधिकार-मी मांसा 
>> करण. 

उत्थानिका 

जो मनुष्य जिस मतको मानता है-जिस धर्मका श्रद्धानी और 
अनुयायी है--वह उसी मत वा धर्मके पूज्य श्रौर उपास्य देवताओकी 
पूजा-उपासना करता है। परन्तु श्राजकलके कुछ जेनियोका खयाल 
इस सिद्धान्तके विरुद्ध है। उनकी समभमे प्रत्येक जेनधर्मानुयायीको 
(जेनीको) जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेका अभ्रधिकार नहीं है। उनकी 
कल्पनाके अनुसार बहुतसे लोग जिनेन्द्रदेवके पूजकोकी श्रेणीमे 
अ्रवस्थान नहीं पाते । चाहे वे लोग ग्न्यमतके देवी-देवताओकी पूजा 
और उपासना भले ही करे, पर जिनेन्द्रदेवकी पुजा और उपासनासे 
अपनेको कृतार्थ नही कर सकते क। शायद उनका ऐसा श्रद्धान हो 
कि ऐसे लोगोंके पूजन करनेसे महान्‌ पापका बन्ध होता है और वह 
पाप झास्त्रोक्त नियमोका उलघन करके सक्रामक रोगकी तरह अडौ- 
सियो-पडौसियो, मिलने-जुलनेवालो और खासकर सजातियोको 
पिचलता फिरता है । परन्तु यह केवल उनका भ्रम है और आज 

कक इसी प्रकारक विचारोसे खातौली (जिला मुजफ्फरनगर) के 
दस्सा और बीसा जैनियोके मुकदमेका जन्म हुआ और ऐसे ही प्रौढ़ 
विचा रोसे सर्घना (जिला मेर5) के जिनमदिरोकों करीब करीब तीन 
साल तक ताला लगा रहा | 
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इसी भ्रमको दूर करने ग्र्थात्‌ श्रीजिनेन्द्रदेवके पुजनका किस किसको 
अधिकार है, इस विषयकी मीमासा और विवेचना करनेके लिये यह 
निबन्ध लिखा जाता है । 


पूजन-सिद्धान्त 

* जैनधर्मका यह सिद्धान्त है कि यह आत्मा जो अनादि कर्ममलसे 
मलिन हो रहा श्रौर विभावपरिणतिरूप परिराम रहा है, वही उन्नति 
करते करते कर्ममलको दूर करके परमात्मा बन जाता है। प्रात्मासे 
भिन्‍न और पृथक कोई एक ईदवर या परमात्मा नही है। श्रात्माकी 
परमविशुद्ध अवस्थाका नाम ही परमात्मा हैं- अरहत जिनेन्द्र,जिन- 
देव, तीथंकर, सिद्ध, सा, सबेश, बवीतराग, परमेष्ठि, परमज्पोति, 
शुद्ध, बुद्ध, निरजन, निविकार, झ्राप्त, ईद्वर परब्रह्म, इत्यादि उसी 
परमात्मा या परमात्मपदके नामान्तर हैं--या दूसरे शब्दोमे यो कहिये 
कि परमात्मा आत्मीय भ्रनन्‍्त गुणोका समुदाय है । उसके अनन्त 
गुणोकी भपेक्षा अनन्त नाम हैं। वह परमात्मा परम वीतरागी श्र 
झान्तस्वरूप है, उसको किसीसे राग या देष नही है, किसीकी स्तुति, 
भक्ति और पूजासे वह प्रसन्‍त नहीं होता और न किसीकी निन्‍दा, 
अबज्ञा या कदु शब्दोंसे भ्रप्रसन्‍न होता है, धनिक श्रीमानों, बिद्वानो 
और उच्च श्रेणी या वर्णके मनुष्योको बह प्रेमकी इष्टिसे नही देखता 
और न निधन -कगालो, मूख्ों तथा;निम्नश्रेशीके मनुष्योकों धृ्याकी 
हृष्टिसि अवलोकन करता है, न सम्प्रश्दृष्टि उसके कृपापात्र हैं और 
न सिथ्यादृष्टि उसके कोपभाजन, बह परमानदमय और कुंवकृत्य है 
साँध्वारिक ऋगडोंस्ते उसका कोई प्रयोजन नही । इसब्िग्रे जच्योकी 
उपासना, भक्ति और पूजा हिन्दू मुसलमान और ईसाइयोकी तरह 
परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये नहीं होती । उसका पृक दूसरा ही 
उह्दं भय है जिसके कारण वे ऐसा करना झपना कतंव्य समभत्े हैं 
और बह संक्षिप्तरूपसे इस प्रकार है :-- 
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श्रह जीवात्मा स्वमावसे ही अनन्तदर्शन, अनन्तन्नान, अनन्त- 


सुख और अनस्तवीर्यादि प्रनस्त-शक्तियोंका आधार है । 
ग्रनादि-कर्ममलसे मलिन होनेके कारणा इसकी वे समस्त शक्तियों 


आच्छादित हैं--कर्मोके पंटलसे वेष्टित हैं--और यह आत्मा ससारमें 
इतना लिप्त और मोह-जालमें इतना फंसा हुआ है कि उन शरक्तियों- 
का विकाश होना तो दूर रहा, उनका स्मरण तक भी इसको नहीं 
होता। कर्मके किचित्‌ क्षयोपशमसे जो कुछ थोडा बहुत ज्ञानादि-लाम 
होता है, यह जीव उतमेमें ही सन्तुष्ट होकर उसीको अपना स्वरूप 
समभने लगता है। इन्ही ससारी जीवोंमेसे जो जीव अपनी आत्म- 
निधिकी सुधि पाकर धातुभेदीके सहश प्रशस्त ध्यानाइग्निके बलसे, 
इस समस्त कर्ममलको दूर कर देता है, उसमे आत्माकी वे सम्पूर्ण 
स्वाभाविक शक्तियाँ सर्वतोभावसे विकसित हो जाती हैं ग्रौर तब बह 
आत्मा स्वच्छ और निर्मल होकर परमात्मदशाको प्राप्त हो जाता 
है तथा 'परमात्मा' कहलाता है। केवलज्ञान (सर्वज्ञता) की प्राप्ति 
होनेके पश्चात्‌ जबतक देहका सम्बन्ध बाकी रहता है, तब तक उस 
परमात्माको सकलपरमात्मा ( जीवन्मुक्त ) या अभ्ररहत कहते हैं. 
और जब देहका सम्बन्ध भी छूट जाता है और मुक्तिकी प्राप्ति हो 
जाती है तब वही सकलपरमात्मा निष्कक्षपरमात्मा ( विदेहमुक्त ) 
या सिद्ध नामसे विभूषित होता है । इस प्रकार अवस्थामेदसे 
परमात्माके दो भेद कहे जाते हैं । वह परमात्मा अपनी जीवन्मुक्ता- 
वस्थामे अपनी दिव्यवाणीके द्वारा ससारी जीवोको उनकी आत्माका 
स्वरूप और उसकी प्राप्तिकां उपाय बतलाता है अर्थात्‌ उनकी 
ग्रात्मनिधि क्‍या है. कहाँ है. » किस किस प्रकारके कर्मपटलीसे झाच्छा- 
दित है, किस कित॑ वे कमैपटल इस आत्मासे जुदा हो सकते 
हैं, संसारके भनन्य समस्त पदार्थोंसि इस आत्माका क्‍या सम्बन्ध है, 
दु.खका, सुखका भ्रौर संसारका स्वरूय क्‍या है; केसे दू खकी निर्वात्त 
श्रौर सुखकी प्राप्ति हो सकती हैं, इत्यादि समस्त बातोका विस्तारके 


शूण युगंवी र-मिबस्घार्वली - 


साथ सम्यक श्रकार निरूपशा करता है, जिससे अनादि अविद्याग्रसत 
संसारी जीवौंको भ्रपते कत्याणका मार्ग सूकता है श्रौर अपना हित- 
साधन करनेमें उनकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार परमात्माके द्वारा 
जग्रतका नि.सीम उपकार दह्वोता है। इसी कारण परमात्माके सादे 
परमद्ठितोपदेशक, परमहितेषी और निरनिमित्तबन्धु इत्यादि भी नाम 
हैं। इस महोपकारके बदलेमे हम (ससारी जीव) परमात्माके प्रति 
* जितना आदर-सत्कार प्रदर्शित करे और जो कुछ भी कतज्ञता प्रगट 
करे वह सब तुच्छ है। दूसरे जब आ्ात्माकी परम स्वच्छ भ्ौर निर्मल 
ग्रवस्थाका नाम ही परमात्मा है और उस ग्रवस्थाको प्राप्त करना 
ग्र्थात्‌ परमात्मा बनता सब आत्माओओका अभीष्ट है, तब आ्रात्मस्व- 
रूपकी या दूसरे शब्दोमे परमा:मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये परमात्माकी 
पूजा,भक्ति और उपासना करना हमारा परम कर्त्तव्य है। परमात्माका 
ध्यान, परमात्माके अलौकिकचरित्रका विचार और परमात्माकी 
ध्यानावस्थाका चिन्तवन ही हमको अपनी आआात्माकी याद दिलाता 
है--अपनी भ्रूली हुई निधिकी स्मृति कराता है। परमात्माका भजन 
और स्तवन ही हमारे लिये भ्रपनी आत्माका अनुभवन है। प्रात्मो 
न्मतिमें अग्रसर होनेके लिये परमात्मा ही हमारा आदर्श है। आत्मीय- 
गुणोकी प्राप्तिके लिये हम उसी आदर्शको अपने सन्मुख रखकर 
अपने चरित्रका गठन करते है। अपने आदर्श-पुरुषके ग्रुरोमैं भक्ति 
और अनुरागका होना स्वाभाविक और ज़रूरी है। बिना अनुरागके 
किसी भी ग्रुण॒की प्राप्ति नही हो सकती । जो जिस गुणका आदर- 
सत्कार करता है भ्रथवा जिस ग्रुणसे प्रेम रखता है, वह उस युगके 
रणीका भी अश्रवश्य आदरसत्कार करता है और उससे प्रेम रखता 
है, क्योकि गुस्मीके झ्लाश्यय बिता कही भरी गुझा कहीं होता । ऋषर 
सत्कार॒रूप प्रकत्तनका नाम ही पृड़त़ हे । इसलिये परदात्या+ इन्ही 


के इन्टो कारणोसे भनन्‍्य बीतरांगी साधुं प्रौर महात्मा भी 
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समस्त कारणोसे हमारा परमपृज्य उपास्य देव है और द्रव्यदृष्टिसे 
समस्त आत्माओ्ँके परस्थर समान होनेके कारशा वह परमात्मा 
सभी ससारी जीवोंका समान-मावसे पूज्य है । यही कारण है कि 
परमात्माके 'त्रेल्लोक्यपूज्य' श्ौर 'जगत्पूज्य” इत्यादि नाम भी कहे 
जाते हैं । परमात्माका पूजन करने, परमात्माके गुणोमि अनुराग 
बढाने और परमात्माका भजन और चिन्तवन करनेसे इस जीवात्मा- 
को पापोंसे बचनेके साथ साथ महत्पुण्योपार्जन होता है। जो जीव 
परमात्माकी पूजा, मक्ति और उपासना नहीं करता, वह अपने 
आत्मीय गुरोंसे पराइमुख झौर अपने आत्मलाभसे वचित रहता 
हैं--इतना ही नही, किन्तु वह कृतघ्नता*के दोषसे भी दूषित 
होता।है । 

ग्रत परमात्माकी पूजा, भक्ति और उपासना करना सबके लिये 
उपादेय और जरूरी है। 

परमात्मा भ्रपनी जीवन्युक्तावस्था गर्थात्‌ अ्रहेन्त-अवस्थामे सदा 
और सर्वत्र विद्यमान नही रहता, इस कारण परमात्माके स्मरणार्थ 
ओर परमात्माके प्रति आदर-सकाररूप प्रवत्तेनके आलम्बनस्वरूप 
उसकी अहन्‍्त अ्रवस्थाकी मूर्ति बनाई जाती है। वह मूर्ति परमात्माके 
वीतरागता, शान्तता और ध्यानमुद्रा आदि गुणोका प्रतिबिम्ब होती 
है। उसमें स्थापनानिक्षेपसे मत्रोद्गा रा परमात्माकी प्रतिष्ठा की जाती 


जिनमे ग्रात्माकी कुछ शक्तियाँ क्किसित हुई हैं और जिन्होंने अपने 
उपदेश, श्रावरश पभोर शास्त्रनिर्माशसे हमारा उपकार किया है, वें 
सब हमारे पूज्य हैं । 

अश्रहसात फरामोशी या किये हुए उपकारको भूल जाना कृतध्नता है। 
#झभिमतफलसिडे रम्युपाय: सुबोध प्रभवति सच शास्त्रात्तस्थ चोत्पत्ति- 
राष्तात्‌ । इति भकति स पूज्यस्तप्प्रसादात्परबुद्ध न॑ हि कृतमुपकार 
साधवों विस्रस्ति ॥” --गोस्मट्सार-टौका 


भर युगवीर-निबन्धावली 


है। उसके पुजनेका भी समस्त वही उद्देश्य है, जो ऊपर वर्णन किया 

गया है, क्योकि मूर्तिके पूजनसे घातु-पाषाणका पूजना अरभिप्रेत (इष्ट) 

नहीं है, बल्कि मूत्तिके द्वारा परमात्माहीकी पूजा, भक्ति और उपासना 

की जाती है। इसीलिये इस मूर्तिपूजनके जिनपूजन, देवाचेन, 

जिनार्चा, देवपूजा इत्यादि ताम कहे जाते हैं और इसीलिये इस 

पूजनको साक्षात्‌ जिनदेवके पूजनतुल्य वर्णन किया है। यथा -- 
भक्‍त्या 5हेत्म्रातिमा पूज्या क्ृत्रिमाउक्ृत्रिमा सदा। 


यतस्तदूगुरासकल्पात्॒ल्यर् पूजितो जिन ॥ 
--धर्ममग्रहश्नावकाचार अ०६,श्लोक ४२ 


परमात्माकी इस परमशान्त और बीतरागमूर्तिके पूजनमे एक बडी 
भारी खूबी और महत्वकी बात यह है कि जो ससारी जीव ससारके 
मायाजाल और गृहस्थीके प्रपचमे अधिक फंसे हुए हैं, जिनके चित्त 
अति चचल है और जिनका आ्राःमा इतना बलाढ्य नहीं है कि जो 
केवल शास्त्रोमे परमा-माका वर्णन सुनकर एकदम बिना किसी नकशे 
के परमा:मस्वरूपका नकद्या (चित्र) अपने हृदयमे खीच सके या पर- 
मात्मस्वरूपका ध्यान कर सके,वे भी उस मूर्तिक द्वारा परमात्मस्वरूप- 
का कुछ ध्यान और चिन्तवन करनेमे समर्थ हो जाते हैं और उसीसे 
आगामी दु खो और पापोकी निवृत्तिपूर्वकक अपने आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमें अग्रसर होते हैं । 
जब कोई चित्रकार चित्र खीचनेका अभ्यास करता है तब वह 
सबसे प्रथम सुगम और सादा चित्रोपरसे, उनको देखदेखकर, अपना 
चित्र खीचनेका अ्रभ्यास बढाता है, एकदम किसी कठिन, गहन और 
गम्भीर चित्रको वह नही खीच सकता । जब उसका अभ्यास बढ़ 
जाता है तब कठिन, गहन और रंगीन चित्रोको भी सुन्दरताके साथ 
बनाने लगता है और छोटे चित्रकों बड़ा और बडेको छोटा भी करने 
लगता है। श्रागे जब अभ्यास करते करते वह चित्र-विद्यामे पूरी 
तौरसे निपुणा और निष्णात हो जाता है, तब वह चलती-फिरती, 
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दौड़ती-मागती वरतुश्नोका भी चित्र बड़ी सफ़ाईके साथ बातकी 
बातमें खीचकर रख देता है और चित्र-नायककों न देखकर, केवल 
व्यवस्था और हाल ही मालूम करके उसका साक्षात्‌ जीता-जागता 
चित्र भी अंकित कर देता है। उसी प्रकारयह संसारी जीव भी एकदम 
परमात्मस्वरूपका ध्यान नहीं कर सकता अर्थात्‌ परमात्माका फोदू 
अपने हृदयपर नहीं खीच सकता, वह परमात्माकी परम वीतराग 
और शान्त मूतिपरसे ही अपने अ्रभ्यासको बढ़ाता है। मृतिके निर- 
न्तर दर्शनादि अभ्याससे जब उस शूर्तिकी वीतरागछवि और ध्यान- 
मुद्रोसे वह परिचित हो जाता है, तब शने. शने एकान्तमें बेठकर 
उस मूतिका फोटू अपने हृदयमे खीचने लगता है और फिर कुछ देर 
तक उसको स्थिर रखनेके लिये भी समर्थ होने लगता है। ऐसा करने 
पर उसका मनोबल और आत्मबल बढ जाता है और वह फिर इस 
योग्य हो जाता है कि उस मतिके मूर्तिमान्‌ श्री अर ह तदेवका समव- 
सरणादि विभूति-सहित साक्षात्‌ चित्र अपने हृदयमे खीचने लगता 
है। इस प्रकारके ध्यानका नाम रूपस्थध्यान है और यह ध्यान प्राय- 
मुनि-अवस्थामे ही होता है । 

आत्मीय बलके इतना उन्नत हो जानेकी ब्बस्थामें फिर उसको 
धातु-पाषाणकी मूर्तिके पूजनादिकी या दूसरे शाब्दोमे यो कहिये 
कि परमात्माके ध्यानादिके लिये मृतिका अवलम्बन लेनेकी जरूरत 
बाकी नही रहती, बल्कि वह रूपस्थध्यानके अ्रभ्यासमे परिपक्व 
होकर और अधिक उन्नति करता है और साक्षात्‌ सिद्धोंका चित्र 
भी खीचने लगता है, जिसको रूपातीतध्यान कहते हैं। इस प्रकार 
ध्यानके बलसे बह अपनी आत्मासे कर्ममलकों छाटता रहता है और 
फिर उनन्‍नतिके सोपानपर चढता हुआ शुक्लध्यान लगाकर समस्त 
कर्मोको क्षय कर देता है श्ौर इस प्रकार आत्मत्वको प्राप्त कर 
लेता है। अ्रभिप्राय इसका यह है कि मूर्तिपूजन आत्मदशेनका 
प्रथम सोपान है ओर उसको आवश्यकता प्रथमावस्था ( गृहस्था- 
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अस्था ) में ही झोती है। बल्कि दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिये कि 
जितना जितना कोई नीचे दर्जेमें है, उतना उतना दी ज़ियादा 
उसको मूर्ति पूजनकी या मूर्तिका अवल्लम्बन लेनेकी जहूरत है । 
यही कारण है कि हमारे आचार्योने गृहस्थोंके लिये इसकी खास 
ज़रूरत रकखी है और नित्य पूजन करना गृहस्थोका मुख्य धर्म 
वर्णन किया है । 


संबधाधारणा5धिकार 


भगवज्जिनसेनाचार्यने श्रीआ्रादिपुराणमे लिखा है - 
दान पूजा च शील च दिने पवेण्युपो षितम । 
धर्मश्चतुविध सोडयमाम्नातों गृहमे धिनाम्‌ || 4१-१०४ 
अर्थात्‌--दान, पूजन, ब्रतोका पालन (ब्रतानुपालन शील ) और 
पर्वके दिन उपवास करना, यह चार प्रकारका गृहस्थोका धर्म है। 
श्रमितगतिश्राबका चारमे श्रीत्रमितगति आचायेने भी ऐसा ही 
वरेत किया है। यथा -- 
दान पूजा जिने शीलमुपवामश्चतुविध । 
श्राधकाणा मतो धर्म संसारारण्यपावक | ९-६ 
श्रीपद्मनन्दि आचार्य, प्मनन्दिपचर्तिशतिकामे, श्रावकघर्मका 
वन करते हुए लिखते हैं-- 
देवपूजा गुरूपास्ति स्व्राध्याय सयमस्तप । 
दान॑ चेति गृहस्थाना षटकर्माणि दिने दिने ॥ ६-७ 
अर्थात्‌-देवपूजा, गुहसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 
बट कर्म गृहस्थोको प्रतिदिन करने योग्य हैं । भावार्थ-धार्मिकदृष्टि- 
से गृह स्थोके ये सबेसाधारण नित्यकर्म हैं । 
श्रीसोमदेबसूरि भी यश स्तिल्ञकमें वरित उपासक्ध्ययनमे इन्ही 
थ बह प्राय इन्ही ( उपयुल्लिखित ) शब्दोमे गृहस्थोकों उप- 
| ब्मन्‍-_» 
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देवसेवा गुरूपास्ति: स्वाध्याय' शद्यमस्तपः । 
दान॑ चेति गृहस्थानां बदकर्माणि दिने दिते ॥ ४६-७ 
गृहस्थोके लिये तक आवश्यकताको प्रगट करते हुए श्री- 
पद्मनन्दि आचार्य फिर ++ 
ये जिलेन्द्र न पश्यन्ति[पुंजयन्ति स्तुवन्ति त। 
निष्फल्ल जीवित॑ तेषां तेषा घिक्‌ च गृद्दाअसम््‌ ॥| ६-१५ 
ग्र्थात्‌-जो जिनेन्द्रका दर्शन, पूजन और स्तवन नेही करते हैं 
उनका जीवन निष्फल हैं और उनके गृहस्थाश्रमको धिक्कार है। 
इसी आवश्यकताको अनुमव करते हुए श्री सकत्नकीर्ति आचार्य 
सुभाषिताबल्लीमे यहाँ तक लिखते है - 
पूजा बिना न कुर्बेत भोगसौरूयादिक कदा । 
अर्थात्‌-गृहेस्थोकों बिना पूजनके कदापि भोग और उपभोगा- 
दिक नही करना चाहिये | सबसे पहले पूजन करके फिर अन्य कार्य 
करना चाहिये । 
श्रीधमंसप्रहश्रावऊा चार मे, गहस्थाअ्रमका स्वरूप वर्शान करते 
हुए, लिखा है - 
इज्या वार्त्ता तपो दान स्वाध्याय, सयमस्तथा । 
ये षट्कर्माशि कुबेन्स्यन्बह ते गृह्िणों मता ॥ ६-२६ 
अर्थात्‌--इज्या ( पूजन), वार्ता (कृषिवारिणज्यादि जीबनोपाय) 
तप, दान, स्वाध्याय, और सयम, इन छह कर्मोंको जो प्रतिदिन 
करते है वे गृहस्थ कहलाते हैं । भावार्थ-धाभिक भौर ल्लौकिक, 
उभयहष्टिसे ये गृहस्थोंके छह नित्यकमे हं। गुरूपास्ति ज्ञो ऊपर 
वर्शन की गई है वह इज्याके अ्रन्तर्गत होनेसे यहाँ पृथक नही कही गई। 
भगवज्जिनसेनाचार्य आदिपुराणके पर्व रे८ मे निम्नलिखित 
इलोको-द्वारा यह सूचित करते हैं कि ये इंज्या, ब्रार्ता श्रादि कर्म 
उपासक सूत्रके भ्रनुसार गृहस्थोंके षट्कर्म हं। श्रायेश्रट्कमेरूप प्रब- 
सेना ही गृहस्थोंकी कक्षअर्या है, जिसे कुलधर्स भी कहते हैं -- 


। 
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इज्यां वार्ती व दूर्सि च॑ स्वाध्यायं संयम तप. | 
श्रतोपासकसूत्रत्थातू स तेम्य: समुपादिशत्‌ ॥२श॥। 
बिशुद्धा पृत्तिरस्थारयषटकर्मानुप्रवत्तेनम्‌ । 
गृहिणा कुलचर्येश कुल्घर्मोॉउप्यलो मत ॥१४४॥ 
श्रीचासुरंडरायने चारित्रसारमे और विद्वद्वर प० श्राशाधरजीने 
सागारधर्भामृतमे भी इन्ही धट्कर्मोका वर्णन किया है । इन पषट- 
क्मोमें दान और पूजन, ये दो कर्म सबसे मुख्य हैं । इस विषयमे 
पं० आशाधरजी सागारघधर्मास्तत( १-१५) मे लिखते हैं-- 
दान-यजन-प्रधानो ज्ञानसुधा श्रावकः पिपासुः स्यात । 
अ्र्थात्‌-दान और पूजन, ये दो कर्म जिसके सुख्य हैं और 
ज्ञानाउमृुतका पान करनेके लिये जो निरन्तर उत्सुक रहता है वह 
श्रावक है | भावार्थ--श्रावक वह है जो क्षि-बारिज्यादिको गौण 
करके दान और पूजन, इन दो कर्मोंको नित्य सम्पादन करता है और 
शास्त्राध्ययन्न भी करता है। 
स्वामी कुन्दकुन्दाचाये, ग्यणसार ग्रन्थमे, इससे भी बढकर 
साफ तौरपर यहाँतक लिखते हैं कि बिना दान और पूजनके कोई 
श्रावक हो ही नहीं सकता या दूसरे जब्दोमे यो कहिये कि ऐसा कोई 
श्रावक ही नही होसकता जिसको दान और पूजन न करना चाहिये । 
दाएं पूजा मुक्ख सावयधम्मो ण॒ साबगो तेश बिणा । 
माणन्मयण सुब्ख ज़इधम्मो त विणा सोबि ॥ १०॥। 
अर्थात्‌ु-दान देना और पूजन करना, यह श्रावकका मुख्य धर्म 
है। इसके बिना कोई श्रावक नहीं कहला सकता और ध्यान अध्य- 
यसे करना यह सुनिका मुख्य धर्म है। जो इससे रहित है, वह मुनि 
ही नही है। भावार्थ-मुनियोके ध्यानाध्ययनक्री तरह, दान देना 
झौर पूजन करना ये दो कर्म श्रावकोंके सर्व साधारण सुख्य धर्म 
श्रौर नित्यके कर्चव्य कर्म हैं । 
ऊपरके वाक्योसि भी जब यह स्पष्ट है कि पूजन करना गृहस्थ 
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का धर्म तथा नित्य भौर झ्रावश्यक कर्म है-बिना पूजनके मनुष्यजन्म 
निष्फल झ्रौर गृहस्थाश्रम धिक्‍्कारका पात्र है श्रौर बिनां पूजनके 
कोई गृहस्थ या श्रावक नाम ही नहीं पा सकता, तब प्रस्येक गृहस्थ 
जैनीको नियमपूर्वक अ्रवद्य ही नित्यपूजन करना चाहिये, थाहे वह 
अग्रवाल हो, संडेलवाल हो या परवार आदि अन्य किसी जातिका, 
चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे ब्रती हो या प्रव्रती; चाहें बीसा हो या 
दस्सा और चाहे ब्राह्मण. क्षत्रिय, वेश्य हो या छूद्र, सबको पूजन 
करना चाहिये। सभी गृहस्थ जेनी हैं, समी श्रावक हैं, अत सभी 
पूजनके अधिकारी हैं । 
श्रीती्थंकर भगवानकी श्रर्थात्‌ जिंस अहेन्त परमात्माकी मूर्ति 

बनाकर हम पूजते हैं उसके समवसर णामें भी, क्या स्त्री, क्या पुरुष, 
क्या व्रती, क्या अन्नती क्‍या ऊच और क्या नीच, सभी प्रकारके 
मनुष्य जाकर साक्षात्‌ भगवानका पूजन करते हैं | श्रौर मनुष्य ही 
नही, समवसररामे पचेन्द्रिय तियंच तक भी जाते हैं-समवसरणकी 
बारह समाओमे उनकी भी एक सभा होती है, वे भी अपनी 
शक्तिके अनुसार जिनदेवका पृुजन करते हैं। पूजन-फलप्राप्तिके 
विषयमे एक मेढककी कथा सर्वत्र जेनशास्त्रोमे प्रसिद्ध है । पुण्याखव- 
कथाकोश, महावीरपुराण,धमसग्रहश्नाव का चार आ्राद अनेक ग्रन्थोमे 
यह कथा विस्तारके साथ लिखी है और बहुतसे प्रन्थोमे इसका निम्न- 
लिखित प्रकारसे उल्लेखमात्र किया है। यथा -- 

अद्देशरणुसपर्या मद्दातुभाव महात्मनामबदत्‌ । 

भेक. प्रमोदमत्त: कुसुमेमैकेन राजगृद्दे | रनकरड १२० 

यथार्शाक्त यजताहेह ब नित्यमहादिभि. । 

संकल्पतो 5पित॑ं यश भेकबत्स्वमेद्दीयते ॥ सागारध० २-२४ 

कथाका सारांश यह है कि जिस समय राजग्ृह नगरमें बिपुला- 

अल पर्वतपर हमारे ग्रन्तिम तीथंकर श्रीमद्दावोर स्वाभीका समव- 
सरण आया और उसके सुसभाचा रसे हर्थोल्लसित होकर महाराजा 
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श्रेशिक् ग्रावद भेरीबजवाते हुए परिजन झौर पुरजन सहित ओऔवीर- 
डितेस्द्की पूजा और वन्दनाको चले, उस समय एक मेंढक भी, जो 
जाग्रद त्त श्रेष्ठीकी बावड़ी में रहता था और जिसको अपने पूर्वजन्मकी 
स्त्री अधवृत्ताको देखकर जातिस्मरण हो गया था, श्रीजिनेन्द्रदेबकी 
पूजाके लिये मुखमे एक कमल दबाकर उछलता और क्लूदता हुझा 
नगरके लोगोंके साथ समवसरण॒की ओर चल दिया । मार्गमे महा - 
राजा श्रेश्वकके हाथीके पेर तले आकर वह मेढक मर गया ब्लौर 
पूजनके इस सकत्प और उद्यमके प्रभावसे, मरकर भौधमे स्थगसे 
महद्धिक देव हुआ । फिर वह देव समवसररामे आया झ्ौर भ्रीगण- 
धरदेवके द्वारा उसका चरित्र लोगोको मालूम हुआ | इससे प्रगट है 
कि समवसरणादिमे जाकर तिर्यच भी पूजन करते और पूजनके 
उत्तम फलको प्राप्त होते है । 
समबरधसरणको छोडकर और भी बहुतसे स्थानों १२ ततियचोकि 
पूजन करनेका कथन पाया जाता है । पुण्यासत्तंध और आर!घना- 
सारकथाकोशमे लिखा है कि धाराशिव नगरमे एक बबी थी,जिसमे 
ओऔपाश्वेमाथ स्वामीकी र-तमयी प्रतिमा एक मजूषेमे रक्खी हुई 
थी । एक हाथो, जिसकी जातिस्मररा होगया था, प्रतिदिन तालाब- 
से अपनी सू डमे पानी भरकर लाता और उस बँबीकी तीन प्रद- 
क्षिणा देकर बह पानी उसपर छोडता और फिर एक कमलका 
फूल चढाकर पूजन करता और मस्तक नघात्ता था। इस प्रकार बह 
हाथी श्रावकधर्मको पालता हुआ्ना प्रतिदिन उस प्रतिमाका पूजन 
करता था| जब राजा करकडुको यह समाचार मालूम हुआ, तब 
उसने उस बेबीकों खुदवाया और उसमेंसे बह प्रतिमा निकली । 
प्रतिमाके निकलने पर हाथीने सन्यास धारणा किया और अन्तमे 
वह हाथी मरकर सहस्लारस्वगमे देव हुआ । इसी प्रकार तिय॑चोंके 
पूजन-सबघसे और भी अ्रनेक कथाएँ हैं। अब तिर्यंच्न भी पूजन करते 
अ्।! पूजतके उत्तम फ़लको प्राप्त होते हैं, तब ऐसा कौन मनुष्यइहो 
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सकता है कि जिसको पूजन व करना चाहिये और जो मणपूर्बक 
जिनेन्द्रदेवका पूजन करके उत्तम फलको प्राप्त न हो ? अभिम्नाय 
यह है कि,प्रात्महितचिन्तक समी प्रारिशयोंके लिये पूजन करनाईश्रेय- 
स्कर है। इसलिये गृहस्थोको श्रपना कर्तष्य समभकर श्रवष्य ही 
नित्यपूजन करना चाहिये । 


पूजनके भेद 


पूजन कई प्रकारका होता है । आदिपुराण, सागारघर्मास्तत, 
धममसंग्रहश्मावकाचार, चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमे मित्य', अ्रष्टा- 
निहिक *, ऐल्द्रध्वज *, चतुमु ख”, और कल्पद्र॒म्त“, हसप्रकार पूजनके 


अज>>न+ >> अलाजज >लप-लज न पल न ल्‍बल ली ली जी लीज जी ध 4 ४ीजघतजी क्‍०५त हा है 4५०५०: ४४४८ 


१ नित्यपूजनका स्वरूप आगे विस्तारके साथ वर्णान किया गया है। 
२-३ जिनार्चा क्रियते भव्य॑र्या नन्दीश्वरपवंरि । 
अष्टाह्विकोअ्सौ सेन्द्रार्य साध्या त्वैन्द्रध्वजो मह ॥ साग्रारधर्मा० 
ग्र्थात्‌ृ-नन्‍्दीश्वर पत्र मे (आषाढ, कातिक और फाल्गुण इन तीन 
महीनोके अ्रन्तिम श्राठ आठ दिनोमे) जो पूजन किया जाता है, उसको 
अष्टान्दिक पुजन कहते है और इन्द्रादिकदेव मिलकर जो पूजन करते 
हे, उसको 'ऐन्द्रध्बज' पूजन कहते है । 
रढ महामुकुटबद्ध स्तु क्रियमाणों महामह । 
चतुमु ख स॒ विज्ञेय स्वंतोभद्र इत्यपि ॥--श्राविपुराण 
भक्‍त्या मुकूटबद्ध या जिनपूजा विधीयते 
तदारूया सबंतोभद्र-चतुमु ख-महामहा ॥--सागारध० 
ग्र्थात्‌-मुकुटबद्ध (माँडलिक) राजाभोके द्वारा जो पूजन किया 
जाता है, उसके नाम “चतुमु ख', 'सर्बतोभद्र' भौर 'महामह' है। 
४ दत्वा किमिच्छूक दान सम्नाड्भिय प्रवत्त्यंते। 
कल्पवु क्षमह सोध्य जगदाशाग्रपूरण ॥--श्रादिषपुराण 
किमिच्छुकेन दानेन जगदाश्ा प्रपुृधं ये ' 
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पांच मैद वर्शान किये हैं । बसुनन्दिश्नावकाचार और धर्मसंप्रह- 
आवकाचार नांमके प्रत्थोंमे प्रकारान्तरसे नाम ', स्थापना * , द्रव्य, 





अक्रिभि' क्रियते सो5हंद्रज्ञ कल्पद् मो मत ॥--सागारध० 
अर्थात्‌--याचकोको उनकी इच्छानुमार दान देकर जगतकी झाशा 
को पूर्ण करते हुए चत्रवत्ति सम्राट द्वारा जो जिनेन्द्रका पुजन किया 
जाता है, उसको 'कहपद्रभ' पुजन कहते हैं । 

१ उच्चारिऊण खाम, भ्ररुहाईण विसुद्धदेसम्मि। 

पुफ्फाईरिंग खिविजति विण्णेया खामपूजा सा ॥--वसुनन्दिश्रा ० 
ग्र्थात्‌--अ्रहतादिकका नाम उच्चारण करके किसी शुद्ध स्थानमे 
जो पुष्पादिकक्षेपण किये जाते है, उसको नामप्रुजन कहते है । 

२ तदाकार वा अतदाकार वस्तुमे जिनेन्द्रादिके गुणोका झ्रारोपण 
झ्ौर सकल्प करके जो पूजन किया जाता है, उसको स्थापना पूजन 
कहते है । स्थापनाके दो भेद है--१ सदुभावस्थापना और १ असदू- 
भावस्थापना । भ्ररहतोकी प्रतिष्ठा बिधिकों 'सदूभावस्थापना' कहते 
है। ( स्थापना पूजनका विशेष वर्णन जाननेके लिये देखो वसुनस्दि- 
श्रावकाचार आदि ग्रन्य) । 

३ दव्वेण य दव्वस्स य जा पूजा जाण दब्बपूजा सा । 

दब्वेण गधसलिलाइपुव्वभरिएण कायब्बा ।॥ 

तिविहा दर््वे पृजा सचित्ताचित्त मिस्मभेएण । 

पच्चक्खजिणाईण सचित्त पूजा जहाजोग्ग ॥। 

तेसि च सरीराण दव्वसुदस्स वि अचित्तपूजा सा । 

जा पुण दोण्ह कौरइ णायव्वा मिस्सपुजा सा ॥--वसुनन्दिश्नाव ० 

श्र्थात्‌--द्रव्यसे और द्रव्यकी जो पूजाकी जाती है, उपको डूव्य- 
पूजन कहते है। जलचदनादिकसे पूजन करतेको द्वव्यसे पूजन करना 
कहते हैं श्रौर द्ृव्यको पूजा सचित्त, श्रचित्त तथा भिश्रके भेदसे तीन 
प्रकार है। साक्षात्‌ श्रीजिनेन्द्रदिके पजनको 'सचित्त द्रृध्यपूजन' कहते 
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त्ेत्र ', काल" और भाव", ऐसे छह भ्रकारका पूजन भी बख्ित है। / ऐसे छह प्रकारका पृजन भी बशित है । 


है। उन जिनेन्द्रादिके शरीरो तथा द्रव्यश्र्‌ तक पूज नको 'अधित्त द्र्व्य 
पूजन 'कहते हैं और दोनोके एक साथ पूजन करनेको “मिश्रद्रव्यपूजन' 
कहते हैं। द्वव्यपृजनके आगमद्रव्य श्नौर नोआगमद्रब्य आदिके भेदसे 
आर भी अनेक भेद है । 
४ जिणजरामणिक्खवरण णाण्‌'प्पत्ति मोक्खमपत्ती । 
णिसिही सुखेत्तपृजा पुव्वविहारोश कायव्वा ॥--वसुनदिश्रा ० 
प्र्थातू--जिन क्षेत्रोमे जितेन्द्र भगवानव॑जन्म-तप-ज्ञात-निर्वाण 
कल्याणुक हुए हैं, उन क्षेत्रोमे जलचदनादिकसे पूजन करनेको "त्षेत्र- 
पूजन! कहते है। 
५ गर्भादपचकल्याणमहंता यहिनेड्मभवत्‌ । 
तथा नन्दीइवरे रत्नत्रयप्व रिए चा$चेनम्‌ ॥ 
सस्‍्नपन क्रियते नाना रसरिक्षघृतादिभि | 
तत्र गीतादिमाडुल्य कालपूजा भवेदियम्‌ ॥ घमंस ग्रहश्ना० 
अर्थात्‌-जिन तिथियोमे श्ररहतोके गर्भ-जन्मादिक कल्याणक 
हुए है, उनमे तथा नन्दीर्वर और रत्नत्रयादिक पर्वोंि जिनन्द्र देवका 
पूजन, इक्षुरस भर दुग्ध-घृतादिकसे अभिषेक तथा गीत, नृत्य और 
जागरणादि मामलिक कार्य करनेको 'कालपूजन' कहते हैं । 
६ यदन तचतुष्कादय विधाय गुण कीत्तं नम । 
तिकाल कियते देववन्दना भावपूजनम्‌ ॥ 
परमेष्ठिपदर्जाप क्रियते यत्स्वशक्तित । 
ग्रथवाउहं दु्गुण स्तोत्र साप्यर्चा भावपूविका ॥ 
पिडस्थ व पदस्थ च्‌ रूपस्थ रूपवर्जितम्‌ । 
ध्यायते यत्र तद्दिद्धि भावायंनमनुत्त रम्‌ || --धर्मस प्रहक्षा० 
अर्थात्‌--जिनेन्द्रके झतत्त-दर्शव, प्रनन्‍्त -शान, भनन्‍्त -सुख भौर 
अनन्तवीर्यादि गुझोकी भक्तिपूर्वक स्तुति करके जो त्रिकाल देववस्दान 
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परस्तु संक्षेपले पूजनके नित्य और मैमित्तिक, ऐसे दो भेद हैं। भ्रन्य 
समस्त भेदोंका इन्हीमें प्रन्तर्माव है । अष्दान्हिक' आदिक चार 
प्रकारका पूजन नेमित्तिक पूजन कहलाता है झौर नामादिक छह 
प्रकारके पूजनोंमें कुछ नित्य,कुछ नेमित्तिक श्र कुछ दोनो प्रकारके 
होते हैं। प्रतिष्ठा भी नेमित्तिक पूजनका ही एक प्रधान भेद है। 
तथापि नेमित्तिक पूजनोमे बहुतसे ऐसे भी भेद हैं जिनमें पूजनकी 
विधि प्राय नित्य पूजनके ही समान होती है और दोनोंके पूजकमे 
भी कोई भेद नही होता, जेसे अष्टा न्हिक पूजन और काल पूजना- 
दिक | इसलिये पूजनकी विधि आदिकी मुख्यतासे नित्यपूजन भर 


प्रतिष्दादिविधान, ऐसे भी दो भेद कहे जाते हैं और इन्ही भेदोकी 
प्रधानतासे पूजकके भी दो ही भेद वर्णान किये गये हैं--एक नित्य 


पूजन करनेवाला जिसको पूज़क कहते हैं और दूसरा प्रतिष्ठा आ्रादि 
विधान करनेवाला जिसको पूजकाचाये कहते हैं । जेसा कि पूजासार 
और ध्मेसप्रहश्नाषकाचा रके निम्नलिखित इलोकोसे प्रगट है -- 
पूजक पूजकाचाय इति द्वेधा स पूजक. । 
आद्यो नित्याचेंको उन्यस्तु प्रतिष्ठ[देबिधाभक: ॥| १६॥ 
- पूजासार 
नित्यपूजा-विधायी य* पूजक स हि कथ्यते 
द्वितीय पूजकाचार्ये प्रतिष्ठादिविधानकृत्‌ ॥६--१४२॥ 
“-धर्म सग्रहश्ना वकाचा र 
चतुमुं खादिक पूजन तथा श्रतिष्ठादि विधान सदा काल नहीं 
बन सकते और न सब गृहस्थ जेनियोंसे इनका अनुष्ठान हो सकता 





की जाती है, उसको तथा शक्तिपूर्वक पचपरमेष्ठिके जाप वा स्तवन- 
को और पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ श्रौर रूपातीत ध्यामकों भावपूजन 
कहते हैं। ( पिडस्थादिक ध्यानोका स्वरूप ज्ञानाण॑वादिक ग्रन्थोमे 
बिस्तारके साथ वर्णुम किया है, वहाँसे जानना चाहिये | ) 
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है--कयोकि कह्पद्रम पूजन चक्रवरत्ति ही कर सकता है, चतुमुंख 
पूजन मुकुटवद्ध राजा ही कर सकते हैं, शेन्द्रष्णज पूजाकों इन्द्रादिक 
देव ही रचा सकते हैं, इसी प्रकार प्रतिष्ठादि विधाम मी खास खास 
मनुष्य ही सम्पादन कर सकते हैं--इसलिये शर्वसाधारण जैमियों- 
के वास्ते निल्यपूजनकी ही मुख्यता है । ऊपर उल्लेख किये 
गआ्राचार्यों श्रादिके वाक्‍्योमें दिले दिलि' और “अन्यह' इत्यादि शनत, 
द्वारा नित्यपूजनका ही उपदेश दिया गया है। इसी नित्यपूजन पर 
मनुष्य, तियंच, स्त्री. पुरुष, नीच, ऊँच, धनी, निर्घनी, ब्रत्ती, भ्रव्रती 
राजा, महाराजा, चक्रवत्ति और देवता, सबका समान अ्रधिकार है 
अर्थात्‌ सभी नित्यपूजन कर सकते हैं । 
नियपूजनको नित्यमह, नित्याउचेन और सदाचंत इत्यादि भी 
कहते हैं। नित्यपूजनका, मुख्य स्वरूप भगवज्जिनसेनाचार्यने श्रादि- 
पुराणमे इस प्रकार वर्णान किया है -- 
तत्र नित्यमहों नाम शश्वब्जिनभूहं प्रति । 
स्‍्व॒गृहान्नीयमा नार्चा गन्धपुष्पाक्षतादिका ॥! 
““-प्र० ३८, ब्लौ० २७ 
अर्थात्‌-प्रतिदिन अपने घरसे जिनमंदिरकों गधघ, पुष्प, भ्क्षता- 
दिक पूज़न॒की सामग्री ले जाकर जो जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना है 
उसको नित्यपूजन कहते हैं। धर्मसग्रहश्नावकाचारमे भी नित्यपूजनका 
यही स्वरूप वर्शित है। यथा -- 
जलाय धोंवपूताक गृ हान्नीते जिंना जयघ्‌ | 
ग्रदल्येन्ले जिला युक्‍त्का निल्यपूजाउभ्यक्ात्रि सा ॥ 
>ञअ० है इलो० २७ 
प्रतिदिन क्या स्त्री, क्‍या पुरुष,|क्या बालक, क्या बालिका-सभी 
गृहस्थ जन अपने प्पने घरोंसे जो बादाम, छुह्टारा, लौंग, इलायची 
या श्रक्षत ( चावल ) आदिक लेकर जिनमंदिरकों जाते हैं और वहा 
उस द्रव्य 5!, जितेलद्र रेवादिको स्तुतिपूषेक नामादि दक्या रण करके, 
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जिल्रतिमाके सन्मुख चढ़ाते हैं, वह सब नित्यपृजन कहलाता है। 
नित्भ्पूजनके लिये यह कोई नियम नही है कि वह अ्रष्टद्वव्यसे ही 
किया जावे या कोई खास द्रव्यसे या किसी ख़ास सख्या तक पूजाएँ 
की जावे, बल्कि यह सब अपनी श्रद्धा, शक्ति और रुचिपर निर्भर 
है--कोई एक द्रब्यसे पूजन करता है, कोई दोसे और कोई आठोसे, 
कोई थोडा पूजन करता और थोडा समय लगाता है, कोई अधिक 
पूजन करता और अधिक समय लगाता है, एक समय जो एक द्र॒व्यसे 
पूजन करता है वा थोझ् पृजन करता है दूसरे समय वही श्रष्टद्रव्यसे 
पूजन करने लगता है और बहुतसा समय लगाकर अधिक पजन 
करता है। इसीप्रकार यह भी कोई नियम नही है कि मदिरजीके 
उपकरणोमे और मदिरजीमें रकक्‍्खे हुए वस्त्रोको पहिनकर ही नित्य 
पूजन किया जावे । हम अपने घरसे शुद्ध वस्त्र पहिनकर और छुद्ध 
बत॑नोमे सामग्री बताकर मदिरजीमे ला सकते हैं और खुशीके साथ 
पूजन कर सकते हैं । जो लोग ऐसा करनेके लिये असमर्थ हैं या कभी 
किसी कारणसे ऐसा नहीं कर सकते हैं. वे मदिरजीके उपकरणा 
आदिसे अपना काम निकाल सकते हैं इसीलिये मदिरोमे उनका 
प्रबंध रहता है। बहुतसे स्थानोपर श्रावकोंके घर विद्यमान होते 
हुए भी कमसे कम दो चार पूजाग्रोके यथासभव नित्य किये जानेके 
लिये, मदिरोंमें पुजत॒ सामग्रीके रक्खे जानेकी जो प्रथा जारी है उस- 
को भी आ्राज कलके जेनियोके प्रमाद, शक्तिन्यूनता और उत्साहाभाव 
आदिके कारण एक प्रकारका जातीय प्रबध कह सकते है, अन्यथा, 
शास्त्रोमे इस प्रकारके पूजन सबंधमे, आमतौरपर अपने घरसे 
सामग्री लेजाकर पूजन करनेका ही विधान पाया जाता है; जेसा कि 
बह्मसूरिकृत्‌ तिवर्णाचारके निम्नलिखित वाक्यसे भी प्रगट है -- 
ततर्चैत्यालयें गच्छेत्सवेभव्यप्रपूजितम्‌ । 
जिना दिपूजायोग्या नि द्रव्यास्यादाय भक्तित. ॥| 
“अर. ४-१६० | 
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ग्र्थात्‌ृ--संध्यावन्दनादिके पश्चात्‌ यृहस्थ, मक्तिपूर्वक ज़िनेन्रा- 
दिके पूजनके योग्य द्रव्योंको लेकर, समस्त भव्यजोवो-द्धारा पूजित 
श्रीजिनम.दरजी जावे । भावार्थ--गृहस्थोको जिनम॑-दरमें, पूजनके 
लिये पूजनोजित द्रव्य लेकर जाना चाहिये । परन्तु इसका ग्रमिप्राय 
यह नहीं है कि बिना द्रव्यके मंदिरजीमें जाना ही निषिद्ध है, जाना 
निषिद्ध नहीं है । क्योंकि यदि किसी अवस्थामें द्रव्य उपलब्ध नहीं 
है तो केवल माश्रपूजन भी हो सकता है। तयापि गृहस्थोंके लिये 
द्रव्यसे पूजन करनेकी अधिक मुख्यता है। इसोलिये निम्यपजनकां 
ऐसा मुल्य स्वरूप वर्णात किया गया है । 
ऊपर निश्यपूतनका जो प्रधान स्वरूप वर्णान किया गया है,उसके 
ग्रतिरिक्त ':जन,बम्ब और जिनालय बनवाना, जितमदिरके खर्चके 
लिय्रे दानपत्र-द्वारा ग्राम-गृहादिकका मदिरजीके नाम करदेना तथा 
दान देते समय सुनीश्वरोका पूजन करना, यह सब भी नि यपूजनमें 
ही दाखिल (परियृहीत) है ।” जेसा कि आदिपुराण पर्व ३८ के 
निम्नलिखित वाक्योंसे प्रगट है -- 
'ज्ेत्यचेत्यालयादीनां सकत्या निर्मापण च यत । 
शासनीक्ृत्य टान च ग्रामादीनां सदाइचेनम्‌ ॥२८॥ 
या च पूता मुनीन्द्राणां नित्यदानानुषज्लिणी । 
सच निश्यमहों ज्लेपो यथाशक्स्युपकक्यितः (२६ 
श्रीमागारघर्मासृतमें मी नित्मपुजनके सम्बंधमं समग्र ऐसाः ही 
वर्णन पाया जाता है, बल्कि इतना विशेष और मिलता है कि अपने 
घरपर या मदिरजीमें * त्रिकालदेववदना--अ्ररहतदेवकी आराधना -- 





न 2 कप मय ४ 
१. इन दोनों श्लोकोका ग्राशय वही है जो ऊपर अतिरिक्त 
आब्दके श्रनन्गर  ” : मध्य दिया गया है । 
२. आदिपुराण उक्त इलोक ने २७, र८, ४९ के अ्रनुसार । 
, हे झादिपुरासम पूजन । अन्य चार भेदोका वर्णन करने के भनन्तर 


क्रनेकों मी मित्यपूजन कहते हैं । यंथों -- 


प्रीक्ता नित्यमेहोउन्व्ह निजयृहान्नीतैन गन्धादिनां | 
पूंजा चैत्यशू३5हत' स्वविभव,शवत्या दिनिमौपणम्‌ ॥ 
भवत्या आमग्रह।दिशासनविधा दान त्रिर्सध्या श्रंया । 
सवा स्वेंडाप गृहडर्चन थ यमिना नित्यप्रदानामुगम्‌ ॥ २-२५ 
घर्मसंग्रह्श्रावकादाग्मे भी 'त्रिसध्य॑ देखबन्द नम! इस 
पंदके द्वारा वे श्रधिकारके इलोक न २६९ में, जिकाल देवव दनाको 
नि.यपूजन वर्रन किया है । भौर त्रिकाल देववन्दना ही व्या, “ बलि, 
अभिषेक (न्हवन) गीत. नृत्य वादित्र आरती और रथयात्रादक 
जो कुछ मी नि य और नें मत्तिकपूजनके विशेष हैं श्रौर जिनको भक्त 
पुरुष सम्पादन करते हैं, उन सबका नि या'द पच प्रकारके पृजनमे 
अन्तर्भाव निरदिष्ट होनेसे, उनमेंसे जो निय किये जाते है या निय 
किये जानेको है, वे भी नि यपूजन में समाविष्ट हैं। जंसा कि निम्न- 
लिखित प्रमाणोसे प्रगट है -- 
बलिस्नपनना ख्याद नित्य नेर्मित्तिक च यतू । 
भक्ता कुबेन्ति तेष्वेब तद्यथास्त्र बिकल्पयेतू ॥ 
--साग्रारधर्मा० २-२० 
बलिस्नपनमित्यन्यत्त्रिसध्यासेंबया सममु । 
उर्क ध्वेब विकल्पेषु ज्ेयमम्यश्व॒ ताहशमू ]। 
--आंदिपुराण ३८-३३ 
ऊपरके इस ब्थनसे यह भी रप्प्टरूपसे प्रभाणत होता है कि 
अपने पूज्यके प्रति आदर-सत्काररूप प्रबत्तेनका नाम हो पूजन हैं । 
पुजा भक्त, उपासना ओर सेवा इत्या.द शब्द भी प्रायः एकाथवाची 
है और उसी एक आशय और भावके दोतक है। इसभ्रक।र पूजनका 


इलोक न.३३ में त्रिकाल-देववन्दनाका वर्शांस “जिसबध्यास्तेवया समम्‌' 
इस पदके द्वारा किया है। 
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स्वरूप समझकर क्सी भी गृहस्थको नि.यप्‌ न करवेंसे नहों चूकनाः 
अहिये । सब्रको आनद झौर म।क्तके साथ ।न.यपृजन अवध्य करना 
चाहिये । 


शूद्राउघिकार 


यहाँपर, जिनके हृदयमे यह ग्राशका हो कि, बूद् मी पूजन कर 
सकते हैं या नही ? उनको सममना चाहिये कि जब तिय॑च भी 
पूजनके भ्रधिकारी वर्शान क्ये गये हैं तब छाद्र, जो कि मनच्य हैं 
श्रौर ति॑चोंसे ऊँचा दर्जा रखते हैं, केसे पजनके अ्रधिकारी नही हैं ? 
क्या शूद जेनी नही हो सकते ? या श्रावकके व्रत घारण नहीं कर 
सकते ? जब शूद्रोको यह रब वुछ अधिकार प्राप्त है झौर वे श्रावक 
के बारह ब्रतोबो घारणकर उंचे दजेके भ्रावक बन सबते है और 
हमेश्ासे शूद्र लोग जेनी ही नही; किन्तु ऊँचे दर्जेके श्रावक (क्षुल्लक) 
तक होते आये हैं, तब उनके लिये पृजनका निषेध कंसे हो सकता 
है ? श्रीकुन्दकुन्द मुनिराजकरे (वचनानुसार, ज़ब बिना पूजनके कोई 
श्रावक हो हो नहीं सस्ता, और शुद्ध ल्ोग भी श्रावक्त ज़रूर होते 
हैं, तब उनका पत्रन का अधिकार स्वत सिद्ध है। 

भगवानके समवसरण[में, जहाँ ति4य॑व भी जाकर पूजन करते है, 
वहाँ जिसप्रकार अन्य मनुष्य जाते हैं उसीप्रकार शूद्र॒लाग भी जाते हैं 
और प्रपती शक्तिके अनुसार मगवानका पूजन करते है। श्रा। जन रू ना- 
चार्यकृत हरिवशपुराएमे,महावी रस्वामीके समबसरणका वर्णन करते 
हुए, लिखा है--'समवसररामें, जब श्रामह वीरम्वामीन मु नधर्म और 
श्रावकधर्ंका उपदेश दिया, तो उसको सुनकर बहुतसे ब्राह्मरा क्षात्रय 
आर वेश्य लोग मनि होगये और चारो वर्णोके स्थ्रीपुरुषोने अर्थात्‌ 
ब्राह्मरा, क्षत्रिय वेश्य और शूद्रोंने, आवकके बारह ब्त घाररफ किये। 
इतना ही नहीं, किन्तु उनकी पविश्रवाणीका यहाँलिक प्रभाव पड़ा कि 
कुछ तिर्ग॑चोंते भी श्रावकके बंत धारण किये ।' इससे, पूजा-व-दना भौर 


च्द्द युगवीर-निवन्धावली 


धर्मश्रवणके लिये शूद्रोका समवसररामें जाना प्रगट है | क्षुद्रोके पजन- 
सम्बधमें बहुतसी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। पुण्याखअकथा कोशमें लिखा है 
कि 'एक माली (शूद्र) की दो कन्याएं, जिनका नाम कुसुमावती और 
पुष्र्बती था, प्र.तःदन एक एक पुष्प जिनम देरकी देहलीपर चढ़ाया 
करती थी। एक दिन बनसे पुष्प लाते समय उनको स-+ने काट खाया 
और वे दोनो क-याएँ मरकर, इस पृजनके फलसे, सौधर्मस्वगर्में देवी 
, हुईं।' इसी क्षास्त्रमे एक पशु चरानेवाले नीचकुली ग्वलेका भी कथा 
लिखी है. जिसने सहस्नरकूट चेत्यालयमे जाकर, चुपकेसे नही किन्तु, 
राजा, सेठ और सुगुप्रि नामक मुनिराजकी उपस्थित ( मौजुदगी ) 
में, एक बृह्त्‌ कमल श्रीजिनदेवके चरणोमे चढाया, और इस पृजनके 
भ्रभावसे अगले ही जन्ममें महाप्रतापी राजा क्ग्कडु हुआ यह कथा 
श्रोआराधनास/रकथाकोशमे भी लिखी है । इस प्रथमें ग्वालेफी 
पूज़न-विधिका वर्णन इसप्रकार किया है -- 
तद। गापालक, साडपि स्थित्या श्रोमज्विनाप्रत । 
भा सर्वो-इट्ट ' मे पद्म अद्वाणंद्मिति! स्कुटमू ॥१५॥। 
डक्त्वा जरनेद्रपादाब्जोपरि क्षिप्ताशु परूजम । 
गतो, मुग्धजनानां च अवेत्सत्क्से शर्मेदम ॥१६॥ 
--करकडुकथा 
प्र्थात्‌-जब सुगप्तिमुनिके द्वारा व्वालेको यह मालूम हो गया कि 
सबसे उत्कृष्ट जिनदेव ही हैं तब उस ग्वालेने, श्रीजिनेंद्रदेवके स मुख 
खडे होकर भर यह कहकर |क (दे सर्वोत्कृष्ट ! मेरे इस कमलको 
स्वीकार करो'वह कमल श्रीजिनदेवके चरणोपर चढा दिया और इस- 
के पश्चात्‌ वह ग्वाला मदिरसे चला गया। ग्रन्थकार कहते हैं कि भला 
काम (स कर्म ) सूर्ख मनुष्योको भी सुखका देनेवाला होता है। इसी 
प्रकार शूद्रोके पृजन सम्बन्धमें म्ौर मी बहुतसी कथाएं हैं। 
कथाप्रोंको छोडकर जब वत्तमान समयकी ओर देखा जाता है, 
तब भी यही मालूम होता है कि, आज कल भी बहुतसे स्वानोंपर, 
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शूदलोग पूजन करते हैं। जो जेनी छाद्ग हैं या छुद्रोंका कर्म करते हुए 
जिनको पी.ढ़यां बीत गईं, वे तो पूजन करते ही हैं, परन्तु बहुतसे 
ऐसे भी क्षूद्र हैं जो प्रगटरूप या व्यवहारमें जेनी न होते या न कहलाते 
हुए भी किसी प्रतिमा वा तीर्थस्थानके श्रतिशय (चम कार।पर मोहित 
होने के कारण उन स्थानोपर बराबर पूजन करते हैं- चादनपुर 
(महावीरजी),फे सरिया नाथ आदिक अतिशय क्षेत्रो और श्रीसस्मेद- 
शिखर,गिग्नार आदि तीर्थस्थानोपर ऐसे शुद्ध पूजकोंकी कमी नही है । 
ऐसे स्थानोपर नीच ऊँच सभी जातियाँ पूजनको श्राती और पूजन 
करती हुईं देखी जाती हैं । जिन लोगोको चैतके मेलेपर चादनपुर 
जानेका सुअ्रवसर प्राप्त हुआ है, उन्होने प्रत्यक्ष देखा होगा अभ्रथवा 
जिनको एसा अवसर नहीं मिला वे जाकर देख सकते हैं क चेत्र 
शुक्ला चतुर्दशीसे लेकर ३-४ दिन तक केसी कैसी नीच जातियोके 
मनुष्य श्र कितने छूद्र,्पनी अपनी भौषाझ्रोमें अनेक प्रकारकी ज्य 
बोलते भ्ानंदमें उछलते और क्ूदते, मदिरके श्रीमडपमें घुस जाते हैं 
झौर वहाँपर अपने घरसे लाये हुए द्रव्यको चढाकर तथा प्रदर्दिणा 
देकर मं.दरसे बाहर निकलते हैं। बल्कि वहाँ तो रथो सबके समय 
यहाँतक होता है कि म॑दिरका व्यासमाली,जो चढी हुई सामग्री लेने- 


वाला और निर्माल्य मक्षण करनेवाला है, स्वय बीरभगवानकी प्रति- 
माकों उठाकर रथमें विराजमान करता है। 


यदि छूद्रोका पुजन करना असत्कम (बुरा काम) होता और उस- 
से उनको पापबन्ध हुआ करता, तो पशुचरानेवाले नीचकुली ग्वाले 
को क्मलके फूलसे भगवानवी पूजा व रनेपर उत्तम फलबी प्राप्ति न 
होती प्रौर मालीकी लडकियोकों पूजन करनेसे स्वर्ग न मिलता । 
इसीप्रकार छूट्रोंसे भी नीच पद धारण करनेवाले मेढक जैसे तियंच 
(जानवर) को पूजनके संकल्प और उद्यम-मात्रसे देवगरतिबी प्राप्ति 
न होती [क्योंकि जो काम बुरा है उसका संकल्प शौर उद्यम भी बुरा 
ही होता है अच्छा नहीं हो सकता] भर द्वाथीको, अपनी सू डमें 
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पानी भरकर अभिषेक करने और क्सलका फूल चढाकर ँवीमें 
पस्थित प्रतिमाका लित्यपजन करनेसे अगले ही जन्ममें मनुष्यमवके 
साथ साथ राजपद और राज्य न मिलता । इससे प्रगट है कि शुद्रों- 
का पजन करना असत्वर्म नही हो सकता, बालक वह सत्कर्म है। 
आराधनासारकथावोइमे भी ग्वालेके इस पजन-कर्मको सत्कर्म ही 
लिखा है, जेसा कि ऊपर उल्लेख क्रिये हुए इलोक न १६ के चतुर्थ 
पदसे प्रगट है । 
' इन सब बातोके अतिरिक्त जेनशास्त्रोमे शूद्रोके पुजनके लिए 
स्पष्ट आज्ञा भी पाई जाती हे । घमंसप्रहआाजका चा रके €वे श्रश्चि- 
कारमे ।लखा है -- 
यजन याजन कर्माउध्ययनाउध्यापने तथा । 
दान प्र तप्रहश्चति पट्‌कर्मा।ध द्विजन्मनामू ॥ रे२७॥। 
धजनाइध्य०न दान पत्षा त्रा,श ते पुन । 
जातिनाय-यभदून द्विता _ त्राह्म गदय ॥ २०६ 
अर्थात्‌ ब्राह्मणंके पुजन करता पूजन कराना, पढ़ना 
पढाना दान दना, ॥।र दान लेना ये छह कर्म है। शेष क्षत्रिय, 
बेत्य और छूद् इन तीन वर्णोके पूजत करना पढ़ना और दान 
देता ये तीन कम है । और वे ब्राह्मशादिक जाति और तं,र्थके भेद- 
से दो प्रक,रके है। इससे साफ प्रगट है कि पूजन करना जिस प्रकार 
आह्यण क्षत्रिय आर बश्योका धामिक कम हे उसी प्रकार वह 
शुद्राका भी धामिक कम है । 
इसी व+ग्रहक्षात «जारके €ब अधिकारके इलोक न० १४९२ 
में, जेसा कि ऊपर उल्लेख क्या गया है, श्री/जनेन्द्रदेबकी पुर 
करनेवालेके दो भेद वरान किये है-एक नि यपूजन करनेवाला जुस 
को पूजक कहते हैं। और दूसरा प्र तप्ठादि .वधान करनेवाला, जिल्- 
को 'पूअकाचर्थ' कहते हैं | इसके पश्चात्‌ दो इलोकोमें, ऊंचे दर्जेक्े 
नित्यपूजककी लक्ष्य करके, प्रथम भेद श्रर्थात्‌ पृजकका स्वरूप इस 
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प्रकर बर्खत किया है .;-- 
बराह्मपादि चतु्एये श्राद्य शीलब्रतास्बित । 
मह्यशौचटद/चारों वितागबनदूरम, ॥ १४३॥ 
जात्या छुब्रेन पूतात्मा शुनिशेन्धु उृद् म्ज ने: । 
गुरूपदिष्यमत्र ग युक्त: स्थादेष पूजक ॥ १४४ ॥। 
श्र्थात्‌ ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वेश्य ओर थूद्ठ, इन चारों 
किसी भी वर्णाका धारक, जो दिग्विरति, देशविरति, प्रनधदड.वरति, 
सामा/यक, प्रोषधोपवास, मो ओोपभोगप/रमाण और आआतयिस.वेभाग, 
इसप्रकार सप्तशील ब्रतसे युक्त हा, सत्य भार शोचका हृढतायूवक 
( तिरतचार ) आचरण करनवाला - सत्यवाब्‌, शौचवान्‌ और 
हृढाचारी हो हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील और परप्रह, इन पाँच 
अब्नतो ( पापों ) से रहित हो, जात और कुलसे प.वत्र हो, बन्बु- 
मित्रादिकसे शुद्ध हो और गुरु उपदेशित मत्नसे युक्त हो या ऐसे 
मत्रसे जिसका सस्कार हुआ्ना हो, वह उचम 4जञक कहलाता है। 
इसीप्रकार पूतरासार अन्धमें भी पृज्ञकके उपयुक्त दोनों भेदोंका 
कथन करके, निम्न लिखित दो दलो ोमें नि-यपुज रुका, उत्कृष्टपेक्षा- 
से प्राय समस्त यही स्वरूप वर्णंत किया है -- 
ब्राह्यय क्षत्रियों बेश्य शूद्रों 555ञ्. सुशाह्मवान्‌ । 
हड़बतां हृहाचार सत्ययौषननमन्ध्रित ॥ १७ ॥। 
कुललेन जात्या सशुद्धा मिन्नवस्यादिभि शुच्ि.। 
मुहर दिष्टमतराइथ ऋणतिवधादिदृर्य ॥ १ै८॥) 
ऊपरके इन दोनो ग्रन्थोके प्रमाणोसे मली भांति स्पष्ट है कि, 
श्रुद्धोक्ो भी श्रीजिनेंद्रदेकके पुजनका अ्रधिकार प्राप्त है और वे भी 
नित्य-पूजक होते हैं । साथ ही इसके यह भी प्रगट है कि छुद्र लोग 
स्पा रुप पूजक ही वहीं, बल्कि ऊंचे दर्जके नि यपुजक भरी होते हैं । 
 यहाँपर यह प्रदत उठ सकता है कि, ऊपर जो पूजब का हा 
बुत किया गया है वह पृजक साजका स्वरूप न होकर, ऊचे दर्जके 
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नियपूजकका ही स्वरूप हे या उत्कृष्टकी अपेक्षा कथन किया गया हे 
यह सब किस झाधारपर माना जावें ? इसका उत्तर यह है कि घमे- 
संग्रहभ्ावकाच।र के इलोक न./४४ में जो '7ष' शब्द श्राया है वह 
उत्तमताका वाचक है| यह शब्द 'एनदू” शब्दका रूप न होकर एक 
पृथक्‌ ही शब्द है। बामन शिवगम श्राप्ठे कृत केशमें इस शब्दका 
अर्थ अग्र जीमें 00.090।८ झौर १० 96 0८का०पते किया है। सस्कृ- 
तमें इसका अर्थ प्रशस्त प्रशंसनीय और उत्तम होता है। इसी प्रकार 
पूजासार ग्रन्थके इलोक त० २८ में जहाँपर पूजक और पूजकाचार्य 
का स्वरूप समाप्त किया है वहाँपर, भ्रन्तिम वाक्य यह लिखा हे कि 
'पब लक्षणवानारथा जिनपूजासु शस्यते! (अर्थात्‌ ऐसे लक्षणोसे 
लक्षित आयपुरुष 'जनेन्द्रदेवको पूजामे प्रशंसनीय कहा जाता है।) 
इस वाक्यका अन्तिम शब्द 'शस्यते! साफ बतला रहा है कि ऊपर 
जो स्वरूप वर्णान किया है वह प्रशस्त और उत्तम पूजक्का ही स्व- 
रूप है। दोनो ग्रन्थोमें इन दोनो शब्दोंसे साफ प्रगट है कि यह स्व- 
रूप उत्तम पूजकका ही वर्णन किया गया है। परन्तु याद ये दोनो 
शब्द ( एब और शस्यते ) दोनो ग्रन्थोमें न भी होते या थोडी देरके 
लिये इनको गोरा किया जाय तब भी ऊपर कथन #कये हुए पृजन- 
सिद्धान्त, आचार्योंक वावय और नि यपूजनके स्वरूपपर विचार 
करनेसे यही नतीऊ। निकलता है कि यह स्वरूप ऊंचे दर्जके नित्य 
पूजकको लक्ष्य करके ही लिखा गया है। लक्षणसे इसका कुछ सम्बंध 
नही हैं। क्यो,.क लक्षण लक्ष्यके स्व देशमें व्यापक होता है । ऊपरका 
स्वरूप ऐसा नही है जो साधारणसे साध रण पूजकमें मी पायाजाबे, 
इसलिये वह कदापि पूजकका लक्षण नही होसकता। याद ऐसा न माना 
जाय-पअ्र्थात्‌ इसको ऊँचे दर्जेके नियपूजकका स्वरूप स्वीकार न किया 
जावे, बल्कि नि यपूजक मात्रका स्वरूप वा दूसरे शब्दोंमें पूजकका 
लक्षण माना जावे तो इससे आजकलके प्राय किसी भी जैनीको 
पूजनका भ्रधकार नहीं रहता, क्योंकि सप्तशीलब्रत भौर हिसादिक 
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पंच पापोके त्यागरूप पंच अखुब्रत, इसप्रकार श्रारवकके बारह ब्रंतोंका 
पूरणंतया पालन दूसरी (व्रत) भ्र.तमामें ही होता है और वर्त्तमान 
जे।नयोमे इस प्रतिमाके धारक दो चार त्यागियोकों छोडकर 

शायद कोई बरले ही निकले ! इसके सिवाय जंनसिद्धान्तोंसे बडा 
मारी विरोध आ्राता है। क्योंकि जेनशास्त्रोमें मुख्यरूपसे शआवक्के 
तीन भेद वरणन किये हैं:--- 

? पाक्षिक, २ लेष्ठिक और ३ साधक । श्रावकधम जिसका पक्ष 
और प्रतिज्ञाका विषय है, श्रावकधर्ंको जिसने स्वीकार कर खा 
है श्र उसपर आचरण करना भी प्रारम कर दिया है, परन्तु उस 
धर्मका निर्वाह जिससे यथेष्ट नही होता, उस प्रारब्ध देशसयमीको 
'पाक्षिक कहते हैं । जो निररतिचार आवकपधर्मका निर्वाह करनेमें तत्पर 
है उसको नेष्ठिक' कहते हैं और जो झ्ात्मध्यानमें तत्पर हुआ समाधि- 
पूर्वक मरण साधन करता है उसको 'साधऊ' कहते हैं# । नेष्ठिक 
श्रावकके दह्य नक ब्रतिक आदिक ११ भेद हैं जिनको १९ प्रतिमा भी 
कहते हैं दूसरी प्रतिमावाले ब्रतिक श्रावकसे पहली प्रतिमावाला और 
पहली प्रतमावालेसे पाक्षिक श्रावक नीचे दर्जेपर होता है। दूसरे 
शब्दोमें यो कहिये कि पाक्ति&आबक, सूल भेदोकी श्रपेक्षा, दशेनिकसे 
एक और ब्रतिकसे दो दर्ज नीचे होता है अथवा उसको सबसे 
घटया दर्जका श्रावक कहते हैं। परन्तु शास्त्रोमें त्रातकके समान, 
दृशेनक हीको नही, किन्तु प।क्षककों भी पूजनका भ्रधिकारी वर्शन 
किया है, जेसा कि धर्मसप्रहआबकाचार ( अ्र० ५ ) में निम्नलिखित 
इलोको-द्वारा उनके स्वरूप-कथनसे प्रगट है:-- 


सम्यम्द।ध्ट मातिचाएमूलासुप्रतपालक । 





४ “पाक्षिकादिभिदा भैधा श्रावकस्तत्र पाक्षिक । 
त दमंस्‌ हस्त त्रिष्ठो नेष्ठिक: साथक, स्वयुक्‌!। २० ॥ 
“-साग्रारबमामृत 
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झर्चादिनिरतस्त्वप्रपद कांकी दि ग्रक्षिक: ॥ ४ ॥| 

पाषिकाचार मम्पत्त्या मिमेरत्कृतदर्शन, । 

बिरक्तो अबभोगाभ्यामहंदादिपदाचेक ॥ १४ 

मलान्मूलगुणानां निम्‌ लयब्नप्रिमोत्मुक । 

न्याय्यां बार्त्ता बपु स्थित्ये दधदशेनिको मतः ॥ १५॥ 

ऊपरके इलोकोमें,अर्चादिनिरत''(पूजनादियें तत्पर) इस पदसे, 
पाक्षिसश्नावक्षके लिये पूजन करना जरूरी रक्‍्खा है। झौर ' श्रहे टा दि- 
पदा5चक ' (भ्रहन्तादिकके चरणोका पूजनेवाला; इस पदसे दर्शोनिक 
श्रावकके लिये पूजन करना झ्रावक्षयक कर्म बतलाया है| सागार घ॒र्मा- 
मृतके दूसरे अध्यायमें,जिसका आर तम काव्य,सैय प्राथमकल्पिक 
इंत्याद है, पाक्षिक्श्रावकका सदाचार वर्शान क्या है । उसमे भी, 
“बजेत देव सेवेत गुरुन...”” इत्यादि इलोको द्वारा, पा ज्षिक धावव के 
लिये नियपूजन करनेका विधान किया है । भगवजिनर नाचारय भी 
आदपुराएमे निम्नलिखित इलोक-द्वारा सूचित बरते हैं कि, पूजन 
करना श्राथमकल्पिकी (पाक्षिकी) वृत्ति अर्थात्‌ पाक्षिकश्रावकका कमे 
वा श्आावकक्‍्मानत्रका प्रथम कर्म है। यथा “८ 

ए्वविधविधानेन या महेज्या तिनेशिनाम । 

विधिक्ञाम्तामुशन्तीज्यां बृत्ति प्राथमकल्पिकीम ॥ ? ८-१४ 

यह तो हई पाक्षिकश्रावककी बात, श्रब अ्रदिरत सम्यम्द ष्टको 
लीजिये, प्रर्थात्‌ ऐसे सम्यग्हष्टिको लीजिये जिसके कसी प्रकारका 
कोई व्रत होना तो दूर रहा ब्रत या संयमका श्राचरण भी श्रभीतक 
जिसने प्रारंभ नही किया । जेनशास्त्रोंमें ऐसे अश्नतीको भी पूजनका 
अधिकारी वर्शान किया है । प्रथमानुयोगके ग्रन्थोसे प्र" ट है कि स्वर्गा- 
पदिकके प्रायः समी देव. देवागनासहित,समवसरणादिमें जाकर साक्षात्‌ 
श्रीजिनेंद्रदेवका पूजन करते हैं, नन्‍्दीश्वर द्पादिकमें जकर जिन- 
बब्रिम्बोंका अर्चन करते हैं और अपने विमानोंके चोयालयोंमें निव्यपूजन 
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करते हैं। जयह जमह श्ास्त्रोंमें नियमपूर्वक उतके पूतसनका विधान 
पाया जाता है। प्र तु वे सब “अ्रत्नर्त! ही होते हैं--उनके 'कसी 
अकारका कोई ब्रत नही होता । देवोंकी छोड़कर अब्नता मवृष्योके 
पूजनका भी कथन शास्त्रोमें स्थान स्थानपर पाया जाता है। समवस- 
हणामें भ्रव्नती मनुष्य भी जाते हैं और जिनवाणीको सुनकर उनमेंसे 
बहुतसे ब्रत ग्रह करते हैं, जेसा कि ऊपर उल्लेख ।कम्े हुए हरि- 
बशपुराणके कथनसे प्रगट है। महाराजा भ्रेणिक भी अव्नती ही थे, 
जो निरन्तर श्रात्री र।जनद्रके समवसरणमें जाकर भमगवानका साक्षात्‌ 
पूजन किया करते थे और जिन्होंने भ्रपना राजधान।मे स्थान स्थान- 
पर अनेक जिनम.दर बनवाये थे, जिसका कथन हू/रबश'परुराणा दिकमें 
मौजूद है। सागारधर्मामृतमें पूजनके फलका वर्णन करते हुए साफ 
लिखा है कि -- 

हकपूतम्रपि यध्टारम्तोउभ्यद यश्रिय. । 

प्रयस्त्यहंपूर्विकशा कि पुनत्न तमू घतम्‌ ॥ ३२॥ 

श्र्थात्‌- अहँतका पूजन करनेव ले ग्रविरतसम्यग्हष्टिको मी पूजा, 
शन आज्ञा, ऐदवर्य, बल और प/रजनादिक सम्पदाएँ मैं पहले, ऐसी 
शीघ्रता करती हुईं प्राप्त होती हैं | श्रौर जो ब्रतसे भ्रूषत है उसका 
कहना ही क्या ? उसको तो वे सस्पदाएँ और भी ।वशेषताके साथ 
प्राप्त होती हैं । 

इससे यहो सिद्ध हुम्रा कि-धर्य पदआवकावार श्लौर पुजास रमें 
वर्सित पूजकके उपर्य क्त स्वरूयको पूजकका लतण माननेसे जो व्रती- 
श्रावक दूसरी प्र तमाके धारक हो पूजनके अधिकारी ठहरते थे, उस- 
का आगमसे विरोध आता है। इसलिये बह स्करूप पूजकमात्रका 
स्वरूप नही है, किन्तु ऊंचे दर्जेके नि य पूजकका ही स्वरूप है। भौर 
इसलिये शूद्र भी ऊने दर्जेक निः्यपृजक हो सकता है । 

यहाँपर इतना कौर भी अगट कर देना जरूरी है कि, जेत 
सफस्तोमें आअरण-सम्बधी कथनक्षेलीका लक्ष्य प्राम- उत्कृष्ट ही 
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जला गया आलूम होता है । प्रत्येक ग्रन्थमे उत्कृष्ट, मध्यम और 
जघन्यरूप समस्त मेदोका वर्णान नही किया गया है। किसी विसी 
प्रन्थमें ही यह विशेष मिलता है।। अ्रग्यथा, जहाँ तह सामान्यरूपसे 
उत्कृष्टका ही कथन पाया जाता है । इसके कारणों पर जहाँतक 
विचार किया जाता है तो यही मालूम होता है कि, प्रथम तो उत्कृष्ट 
आचरराकी प्रधानता है। दूसरे, समस्त भेद-प्रमेदोका वर्शान करनेसे 
प्रन्थका विस्तार बहुत ज्यादह बढ़ता है और इस ग्रन्थ-|वस्तारका 
भय रुदा ग्रन्थकर्ताओकों रहता है। क्योकि विस्तृत ग्रन्थके सम्बध- 
में पाठकोमें एक प्रकारकी अश्रराचका प्रादुर्माव हो जाता है भ्ौर सर्च 
साधारराकी प्रवृत्ति उसके पठन-पाठनमें नही होती । तथा ऐसे ग्रन्थ- 
का रचना भी कोई आसान काम नही है--समस्तविषयोका एक 
ग्रन्थमें समावेश्ञ करना बडा ही दु साध्य कार्य है। इसके लिये अधिक 
काल अधिक अनुमव और अधिक परिश्रमकी सर्विशेषरूपसे श्राव- 
स्यकता है। तीक्षर, ग्रन्थोकी रचना प्राय ग्रन्थकारोकी रॉचपर हा 
निर्भर होती है--कोई ग्रन्थकार सक्षेपप्रिय होते हैं प्रौर कोई विस्तार- 
प्रिय--उनकी इच्छा है कि वे चाहे, अपने प्रन्थमें, जिस विषयको 
मुख्य रक्‍्खें और चाहे जिस विषयको गौरा । जिस विषयको प्रन्थकार 
प्पने ग्रन्थमें मुख्य रखता है उसका प्राय विस्तारके साथ वर्णन 
करता है और जिस विषयको गौण रखता है उसका सामान्यरूपसे 
उत्कृष्टकी अपेक्षा कथन कर देता है । यही कारण है कि कोई विषय 
एक ग्रन्थमें विस्तारके साथ मिलता है और कोई दूसरे ग्रन्थमें । बल्कि 
एक विषयकी भी कोई बात किसी ग्रन्थमें मिलती है और कोई किसी 
प्रन्थमें । दृष्टान्तके तौरपर पूजनके विषयहीको लीजिये- स्वामी 
समन्तभद्राचायने, रत्नकरह्श्रावकाचा रसें, देवाविदेवचरणे 
तथा '“अहेब्चरणासपर्या ? इन पूजनके प्रेरक और पूजन फल- 
प्रतिपादक दो इलोकोंके सिवाय इस विषयका कुछ भी वर्णन नहीं 
किया। श्री पा नन्दि भाचा ये ने , प्मन॑ दिप॑च विशतिक, में, गृ्हस्थियों के 
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लिये पूजनकी खास जरूरत वर्शान की है औऔरर उसपर जोर दिया है, 
परन्तु पूजन भर पूजकके भेदोका कुछ वर्शात नहीं किया। बसु- 
जन्दिध्राचयेते  बसुनन्दिश्रावकाचार में, भगवजक्लिनसेनाचार्यने 
आदिपुराणमें इसका कुछ कुछ विशेष वर्णन किया है। इसीप्रकार 
सांगारधममित, धर्म सग्रहआावका चार और पुज्ञामार बगेरह ग्रन्थो- 
में मो इसका कुछ कुछ विशेष वर्शान पाया जाता है, परन्तु पूरा 
कथन किसी भी एक ग्रन्थमें नहीं मिलता | कोई बात किसीमें अधिक 
है और कोई किसीमें। इसीप्रकार ग्यारह प्रतिमाप्रोंके कथनको लीजिये, 
बहुतसे ग्रन्थोमें इनका कुछ त्र्णान नही किया, केवल नाम मात्र कथन 
कर दिया या प्रतिमाका भेद न कहकर सामा य रूपसे श्रावकके १२- 
ब्रतोका वर्णात कर दिया है। रत्नकर डश्रगवकाचार में इनका बहुत 
सामान्यरूपसे कथन किया गया है । वसुनन्दिश्रावकाच।ग्में उससे 
कुछ अधिक वर्णात किया गया है। परन्तु साग'रवर्मामनर्में अपेक्षाकृत 
प्राय ग्रच्छा खुलासा मिलता है। ऐसी ही ग्रवस्था अन्य और भी 
विषयोकी समझ लेनी चाहिए । 

ग्रब यहाँपर यह प्रश्न उठ सकता है कि, ग्रन्थकार जिस विषय- 
को गौण करके उसका सामान्य कथन करता हे वह उसका उ कृष्टकी 
श्रपेक्षासे क्यों कथन करता है, जधन्यकी अपेक्षासे क्यो नही करता ? 
इसका उत्तर यह है कि, प्रथम तो उत्क्ृप्ट आचरण/क्ी प्रधानता है ॥ 
जबतक उत्कृष्ट दर्जके आच रणमे अनुराग नही होता तबतक नीचे 
दर्जेके आचरणको आचरण ही नही कहते #, इससे उसके लिये 
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के सागारघर्मामृतके प्रथम इलोकको टीकामे लिखा है,--“बति- 
धर्मानुराग रहितानामायारिणा देशविरतेरप्यसम्यकरूपत्वात्‌ । सर्व 
विरतिलालस. खलु देशविरतिपरेण्याम.।” भर्था[ यत्तिधर्म मे प्रनुराम 
रहित बुहस्थियोका 'देशब्रत' भी मिथ्या है। सकलविरतिमे जिसको 
सालसा है वही देशबिरतिके परिणामका घारक हो सकता है । इससे 
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साधन अवश्य चाहिये ' दूसरे ऊचे दजके प्राचरणासे किंचितु भी 
स्खलित होनेसे स्वत. ही नीचे दजका भ्राचरण हो जाता है । ससारी 
जीवोंकी प्रवृत्ति और उनके संस्कार ही प्राय उनको नीचेवी ओर 
ले जाते हैं.|उसके लिये नियमित रूपसे किसी विशेष उपदेशकी जरू- 
रत नहीं । तीसरे, ऊँचे दर्जेजो छोडकर अ्रक्रमरूपसे नीचे दर्जेका 
ही उपदेश देनेवालेको जेनशासनमे बुद्ध झ्ौर दडनीय कहा है, 
जेखा कि श्री अमृतचद्र आचार्यके निम्न लिखित वाक्योंसे ध्व- 


के मुनिधर्म मकथयस्नुपदिशरति ग्रहस्थवर्म मल्पमति । 

तस्य भावत्मवचने प्रदर्शित निग्ररस्थानन | १ै८।। 

श्रक्रमकथनेन यत प्रोत्सहमान'5निदूरमवि शिष्य्र' | 

अपरेडपि सप्रतप्त प्रता र्तो मबति तेन दुर्सतिना ॥ १६॥ 

--पुरुषार्था छू युपाय 

यह शासन-दड भी सक्षेप और सामान्य लिखनेवालोको उत्कृष्ट - 
की भपेक्षासे कथन करनेमे कुछ कम प्रेरक नही है। इन्ही समस्त 
कारणोंसे श्रावरण-सबधी कथनशैलीका प्राय उत्कृष्टा5पेक्षासे होना 
पाया जाता है । किसी किसी ग्रन्थमे तो यह उत्कृष्टता यहाँतक बढी 
हुई है कि साधारण पूजकका स्वरूप वर्णान करना तो दूर रहा, उचे 
दर्जके नित्यपूजकका भी स्वरूप वर्णन नही किया है, बल्कि पूजका- 
चार्यका ही स्वरूप लिखा है । जेसा कि बसुनन्दिश्रावक्राचा' में, 
नित्यपूजकका स्वरूप थे लिखकर पूजकाचार्स ( प्र' तष्ठाचार्य ) का 
ही स्वरूप |लखा है। इसीप्रक र एकसबििभट्टार कह्टत जिनसहित में 
चूज़काचार्यका हो स्वरूप बर्श न विया है। परन्तु ईस सहितामे इतनी 


भी यही नतीजा निवलता है कि, जधन्य चारित्रका धारक भी कोई 
तबहीं कहलाया जा सकता है जब ऊ चे दर्ज ' आचरणका इमुरागी 
हो और शक्ति आदिकी न्यूनतासे, उरको धारण न कर रूकता हो । 


जिनशृजाविकोर-मीमाला ७९ 


विशिष्टता और है कि, पृजक शज्द्से ही पंजकाचार्थका कथन' किया 
है । यद्यप 'पुंजक' शब्दसे पूजक (|नत्यपुजक ) ऑर पृजकाचार्य 
( प्रतिष्ठादावध,न करनेंबवाला पूजक ) दोनोका भ्रहण होता है-- 
जैसा कि ऊपर उल्लेख ।कयें पूजासार ग्रन्थके, 'पुज्रक पूजकाचार्यः 
ईति दवा स पृञक ,' इस वाकंयसे प्रगट है - तथा.प साधाररा ज्ञान 
बाले मनुष्योको इससे भ्रम होना सभब है। अत. यहांपर यह बतला 
देना ज़रूरी हैं कि उक्त जिनसंडिता मे जो पूज़कका स्वरूप वर्शन 
किया है वह वास्तवमें पू -ऋचार्थेका ही स्वरूप है । वह स्वरूप इस 
संहिताके तीसरे परिच्छेदमें इसप्रकार दिया हैं -- 
अथ वच्यामि भूपाल ! श्र पूजकलत्षणम्‌ । 
लक्षित भगव दठयबच “बरिलगोचरे ॥। १ ॥ 
त्रेवशिको <भिरूपाड़ सम्यस्द्ष्टिग्य[व्ती । 
चतुर, शौचव'न्त्रद्वान्‌ योग्य स्थाझलनपूजने ॥ रे ॥ 
न श्र स्पान्न दुष्ट घटने पापाचारप/ण्डित.। 
न निकृष्ट क्रिया बुत्तिनातिकपरिदूषित ॥| ३ ॥ 
नाइाधेक,बूगे न ह'नाडृत नाइतिदीर्घो न बामनः | 
नाड।बर्‌ग्बा न तन्द्रालुनडितिवुद्धो न बालक ॥४॥ 
न।5/नजुब्बो न दुष्टात्ता नाइातबानो ने माविक | 
ना5श] चन बरूत| कला नाउजानन्‌ जिनसहिताम्‌ ॥श॥ा 
निष्द्धि पुरुषों दब यद्यचेंत्‌ त्रिज्गत्पभुम्‌ । 
राजराष्ट्रावनाश स्यात्कत का रकयोगयि ॥६॥ 
तस्मादरनन यृ द्रोधाट जक त्रित्राद॒गु।' । 
उक्तजक्षणमेवा55यें: कदाचदांप नाउयरम ॥७/॥॥ 
यंदीन्द्रवून्दा ईचितपाद पंकज जिनश्वर पोक्तगुग:ः समखेयेल्‌ । 
नूपश्च साध्ट' थे सुस्वास्पद भवेत््‌ संथैघ्र का च शनश्य कारक: भला 
मावाथ इसका यह है कि हैं राजन ! मैं अब श्रीजिनमगवानके 
बचतानुसार पूजकका लक्षण कहता हैं, उसको तुम सुनो“ 
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जो तीनों वर्णोर्मेसे किसी वर्शाका घारक हो रूपवान हो, सम्पस्हृष्ट 
हो, पंच अखुव्रतका पालन करनेवाला हो, चतुर हो, धोचबान हो 
और विद्वान हो वह जिनदेवकी पूजा करतेके योग्य होता है। (परन्तु! 
शूद, मिथ्यादृष्टि, पापाचारमें प्रवीण, नीचक्रिया तथा नीच कम कर- 
के ग्राजविका करनेवाला, रोगी अधिक अ्रगवाला, भ्रगहीन, अधिक 
लम्बे क़दका, बहुत छोटे क्रदका (वामना),भोला वा मूर्ख निद्रालु या 
आलसी, अतिवृद्ध बालक, अ्रति लोभी दृष्टात्मा, ग्रतिमानी, माया- 
जारी, अ्रपवित्र, कुरूप और जिनसहिताको न जाननेवाला पूजन 
करनेके योग्य नही होता है । यदि निःषद्ध पुरुष भगवानका पूजन 
करे तो राजा और देशका तथा पूजन करनेवाले और करानेवाले 
दोनोका नाश होता हे | इसलिये पूजन करानेवालेकी य नके साथ 
जिनेन्द्रदेवका पूजक ऊपर कहे हुए गुणीवाला ही ग्रहण करना चा- 
हिये-दूत्तरा नही । यदि ऊपर कहे हुए गरुणोवाला पूजक इ द्र समूह- 
से वदित श्रीजिनदेवके चरणकमलकी पूजा करे तो राजा, देश तथा 
पूजन करनेवाला ओर कराने वाला सब सुखके भागी होते हैं |! 
ग्रब यहाँपर विचारणीय यह है कि, यह उपयु क्त स्वरूप साधा- 
रण नित्यपूज्कका है या ऊँचे द्जेके नित्यपूजक्का अथवा पूजका- 
चार्यका है / साधारण नित्यपूजकका यह स्वरूप हो नही सकता, 
क्योंकि ऐसा माननेपर आगमसे विरोधादिक समस्त वही दोष यहाँ 
भी पूर्णरूपसे घटत होत है, जो कि धममप्रहश्ावकाचार और 
पूजासारमें वर्शाव किये हुए ऊँचे दर्जेके नित्यपृजकके स्वरूपको नित्य- 
चूजक मात्रका स्वरूप स्वीकार करनेपर विस्तरके साथ ऊपर दिख- 
लाये गये हैं। बल्कि इस स्वख्यमें कुछ बातें उससे भी अधिक हैं, 
जिनसे झौर भी अनेक प्रकारकी बाधाएँ उपस्थित होती हैं और जो 
विस्तार-मयसे यहाँ नही लिखों जातो | इस स्वरूपके अनुसार जो 
जेनी रूपवान्‌ नही है, विद्वान्‌ नहीं है, चतुर नही है भ्र्थातु भोला वा 
चूस है, जो जिनसंहिताको नही जानता, जिसका कद श्रधिक लम्बा 
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या छोटा है, जो बालक है या अतिबृद्ध है, जो पापके काम करना 
जानता है और जो श्रतिमानी, मायाचारी तथां लोगी है, बह भी 
पूजनका अ्रधिकारी नही ठहरता । इसको साधा रण चित्यपूजकका स्व- 
रूप माननेसे पूजंजका मार्ग और भी अधिक इतना तग (सकीर्ण) हो 
जाता है कि वर्तमान १३-१४ लाख जे नियोंमें शायद कोई बिरला ही 

जैनी ऐसा निकले जो इन समस्त लक्षणोसे सुसम्पन्न हो और जो 
जिनदेवका पूजन करनेके योग्य समझा जावे । व्रास्तवमें भक्तिपूर्वक 
जो नित्यपूजन किया जाता हे उसके लिये इन बहुतसे विशेषशोकी 

आबद्यकता नही है, यह्‌ ऊपर कहे हुए नित्यपूजन के स्वरूपसे ही 

प्रगट है। अत आगमसे विरोध आने तथा पूजनसिद्धान्त और 

नित्यपूजनके स्वरूपसे विरुद्ध पडनेके कारण यह स्वरूप साधारण 
नित्यपूज़कका भी नही हो सकता | इसी प्रकार यह स्वरूप ऊँचे 

दर्जेके नित्यपूजकका भी नही हो सकता। क्योकि ऊँचे दज के नित्य- 
पूजकका जो स्वरूप धर्मेसम्रहश्नावकाचार श्र पूजासार ग्रन्थोमे 
वर्णन किया है ओर जिसका कथन ऊपर आ चुका है, उससे इस 
स्वरूपमे बहुत कुछ विलक्षणता पाई जाती है। यहाँपर अन्य बातो- 
के सिवा त्रेवर्शिकको ही पूजनका अधिकारी वर्णन किया है, परतु 
ऊपर भनेक प्रमाणोसे यह सिद्ध किया जा चुका है कि ऋआाह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य भर शूद्र, चारो ही वर्णाके मनुष्य पूजन कर सकते हैं 
झौर ऊँचे दर्जके नित्यपृजक हो सकते हैं । इसलिये यह स्वरूप उचे 
दर्जके नित्यपुजक तक ही पर्याप्त नही होता, बल्कि उसकी सीमासे 
बहुत श्रागे बढ जाता है । न 

दूसरे यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ऊँचा दर्जा हमेशा 

नीचे दर्जेकी झौर नीचा दर्जा ऊँचेकी अपेक्षासे ही कहा जाता है। 

जब एक दजका मुख्यरूपसे कथन किया जाता है तब दूपघतरा दर्जा 
गौण होजाता है,परन्तु उसका सर्वथा निषेध नही किया जाता। जेसा 
कि सकत्षचारित्र (महात्रत) का वर्णन करते हुए देशचारिश्न (असु- 
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ब्रत ) और देशचा रित्रका कथन करते समय सकलचारित्र गौण 
होता है, परन्तु उसका सर्वथा निषेध नही किया जाता श्र्थात्‌ यह 
नहीं कहा जाता कि जिसमें महात्रतीके लक्षण नही वह ब्रत्ती ही नही 
हो सकता । ब्रती वह जरूर हो सकता है, परन्तु +द्वान्नती नही 
कहला सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि ग्रन्थकारमहोदय- 
के लक्ष्यमें यह स्वरूप ऊंचे दजंके नित्यपूजकका ही होता, तो वे 
कदापि साधारण ( नीचे दज्के ) निव्यपूजकका सबबंधा निषेध न 
करते--प्र्थात्‌, यह न कहते कि इन लक्षणोंसे रहित दूसरा कोई 
पूजक होनेके योग्य ही नही या पूजन करनेका अ्रघिकारी नहीं । 
क्योकि दूसरा नीचे दर्जेवाला भी पूजक होता है श्रौर वह नित्य- 
पूजन कर सकता हे। यह दूसरी बात है कि वह कोई विशेष नेमि- 
त्तिक पूजन न कर सकता हो । परन्तु ग्रन्थकारमहोदय 'उक्त- 
लक्षणमेवाये कदाचिद्णि नाउपरम्‌” इस सप्तम श्लोकके उत्तरार्ध- 
द्वारा स्पष्टरूपसे उक्त लक्षरारहित दूसरे मनुष्यके पूजकपनेका निषेध 
करते हैं, बल्कि छूटे इलोकमे यहाँतक लिखते है कि यदि निषिद्ध 
(उक्तलक्षणरहित) पुरुष पूजन कर ले तो राजा, देश, पूजन करने- 
वाला और करानेवाला सब नाशको प्राप्त हो जावेगे । इससे प्रगट 
है कि उन्होने यह स्वरूप ऊँचे दर्जके नित्यपूजककों भी लक्ष्य करके 
नही लिखा है । भावाथै--इस स्वरूपका किसी भी प्रकारके नित्य 
पूजकके साथ नियमित अथवा अ्विनाभाव सम्बन्ध न होनेसे, यह 
किसी भी प्रकारके नित्यपृजकका स्वरूप या लक्षण नही है। बल्कि 
उस नेमित्तिक पूजनविधानके कलसे सम्बन्ध रखता है जिस पूजन- 
विधानमे पूजन करनेवाला और 'होता है और उसका करानेवाला 
अर्थात्‌ उस पूजनविधानके लिये द्रव्याद खर्च करनेवाला दूसरा 
होता है। क्योंकि स्वय उपयु क्त इलोकोमे आये हुए ''कर्तू कार- 
कयो:! गृहीयात' और “तथेब क॒त्तो च जनश्व कारकः” इन पदोसे- 
भी यह बात पाई जाती है। 'यर्नेन ग्रहीयात पूजक “उत्तलत्षण- 
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मेवार्य:' थे पद साफ़ बतला रहे हैं कि यदि यह वर्णन नित्यपुजकका 
होता तो यह कहने या प्रेरणा करनेकी ज़रूरत नही'थी कि पूजन- 
विधान करानेवाले को तलाह्य करके उक्त लक्षणोंवाला ही पूजक 
(पूजन विधान करनेबाला) प्रहणा करना चाहिये, दूसरा नहीं। इसी 
प्रकार पूजन-फलवर्शानमे 'क्तू कारकथो” इत्यादि पदो-ढारा पूजन 
करनेवाले और करानेवाले दोनोका भिन्‍न भिन्‍न निदेश करनेकी मी 
कोई जरूरत नही थी, परन्तु चूंकि ऐसा किया गया है, इससे स्वय 
ग्रन्थका रके वाव्योसि भी प्रगट है कि यह नित्यपूजकका स्वरूप या 
लक्षण नही है । तब यह स्वरूप क्सका है ? इस प्रश्नके उत्तरसें 
यही कहना पडता हैं कि पृजकके जो मुख्य दो भेद वर्णान किये गये 
है--एक नित्यपूजन करनेवाला और दूसरा प्रतिष्ठादि विधान करते 
वाला-उनमेसे यह स्वरूप प्रतिष्ठादि विधान करनेवाले पुजकका ही 
हो सकता है, जिसको प्रतिष्ठाचार्य, पूजकाचारय और इन्द्र भी कहते 
है । प्रतिष्ठादि विवानमे ही प्राय ऐसा होता है कि विधान का करने 
वाला तो और होता है और उसका करानेवाला दूसरा | तथा ऐसे 
ही विधानोका शुभाद्युभ असर कथचित्‌ राजा, देश, नगर और कराने- 
वाले आदि पर पडता है । प्रतिष्ठा-विधानमे प्रतिमाञ्रोमे मन्नद्वारा 
अहंतादिककी प्रतिष्ठाकी जाती है। प्रत जिस मनुष्य के मत्रसामर्थ्यं- 
से प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित होकर पूजने योग्य होती हैं वह कोई साधारण 
व्यक्ति नही हो सकता। वह कोई ऐसा ही प्रभावशाली, माननीय, 
सर्वगुरासम्पन्न असाधारण व्यक्ति होना चाहिये । 

इन सबके अतिरिक्त, पूजकाचार्य या प्रतिष्ठाचार्यका जो स्वरूप 
धर्मसप्रहश्रावकाचार, पूजासार और भ्रतिष्ठासारोद्धार आ्रदिक जैन- 
शास्ञ्रोमे स्पष्टरूपसे वर्णन किया गया है उससे इस स्वरूपकी प्राय:सब 
बात मिलती है, जिससे भले प्रकार निश्चित होता है कि यह स्वरूप 
प्रतिष्ठादि-विधान करनेवाले पूजक अर्थात्‌ प्रतिष्ठाचार्य या पूजका- 
चार्यसे ही सम्बन्ध रखता है। यद्यपि, इस सिबन्धमे पूजकाचार्यया 
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प्रतिष्ठाचायका स्वरूप विवेचनीयं नहीं है तथापि प्रसंगवश पहाँपर 
उसका किचित्‌ दिग्दर्शन करादेना जरूरी है, जिससे, यह मासूम करके 
कि दूसरे शास्त्रोंमें मी प्राय यही स्वरूप प्रतिष्ठाचार्य या पूजकाचार्य 
का वर्शन किया है, इस विषयमें फिर कोई संदेह बाकी न रहे । सबसे 
प्रथम घर्वेसम्रद्नावका चारको ही लीजिये । इस ग्रन्थके ६ वे अधि- 
कारमे, नित्यपूजकका स्वरूप कथन करनेके अनन्तर, इलोक न १४५ 
से १४२ तक आ्राठ श्लोको में पूजकाचार्यका स्वरूप वर्णन किया है। 
बे इलोक इस प्रकार हैं - 

इदानीं पूजका चायेलक्षण प्रतिपाथते । 

ब्राह्मण: क्षत्रियों वैश्यो नानालक्षणलक्षित ॥ १४५ ॥ 

कुलजात्यादिसशुद्ध सदूदष्टिदेशसयमी । 

वेसा जिनागमस्याउनालस्य. शतबहुशुत ॥ १४६॥ 

ऋजुर्वाग्मी प्रसन्‍नोईषप गरभीरों बिनयान्धित । 

शौचा55चमनसांत्साहो दानवान्कमेकमेठ ॥ १४७॥ 

साह्नोपान्नयुत शुद्धों लक्ष्यलक्षणवित्सुधी । 

स्वदारी ब्रह्मचारी वा नीरोग: सत्कियारतः || १४८ ॥ 

बारिमंत्रत्रतस्नात प्रोषधन्नतथारक.। 

निरभिमानी च मौनी क्‍॒ त्रिसंध्य देववन्दक, ॥ १४६॥ 

श्रावका च्ा रपृतात्मा दीक्षाशिक्षाशुशान्बित' । 

क्रियाषोढ्शभि. पूतो अह्यसूत्रा दिसंस्कृत ॥ १५० ॥। 

न दीनाज्नो ना5थिकांगो न प्रत्तम्बो न वामन' । 

है । ६७३ न मूढात्मा न बृद्धों नातिबालक ॥ *५१॥ 

न क्रोधादिकषायादयो नार्थावी व्यसनी न च । 

नान्त्यास्त्रयो न वावायौ आबकेजु न संयमी ॥ १५२ ॥ 

इन उपयु क्त पूजकाचार्येस्वरूपप्रतिषादक रलोकीमें जो-“ब्राह्मणः 
( ब्राह्मण हो ), चषत्रियः ( क्षत्रिय हो ), वैश्य. ( वेश्य हो ), नाना- 
लक्षणलछ्षितः (शरीरसे सुन्दर हो), सद्दृष्टि: (सम्यग्हृष्टि हो), देश- 
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संयमी (अशाब़ती हो), जिनागमस्य बेत्ता (जिनसंहिता आदि जेन- 
झास्त्रोंका जाननेवाला हो), अनालस्य. (आलर्र् वां तेंन्रारहिंत हो), 
वास्मी (चतुर हो), बिनयान्विवः (मानकषायके अ्रमावेरूप विनय- 
सहित हो ), शौन्नाचयनसोत्साह ( शौच और आचमन करनेमें 
उत्साहवान्‌ हो), सांगोपां गयुत (ठीक अंगोपागका धारक हों),शुद्ध 

(पवित्र हो), लक्ष्यक्ष्षण॑वित्सुधीः (लक्ष्य भौर लक्षक्रका जाननेवाला 
बुद्धिमान्‌ हो), स्वदारी अंद्वाचारों वा स्वदार्सतींषी ही था भ्रप्ती 
स्त्रीका भी त्यागी हो भर्थात्‌ ब्र्माचर्याशुत्रंतके जो दो मेद हैं उनमें 
से किसी मेदका धारक हो।, नीरोग ( रोग रहित हो, ), सत्किया- 
रत ( नतीची क्रियाके प्रतिकूल उची और श्र ८ठ किया करनेकजा 
हो ), कषारिमंत्रत्रतस्नात [ जलस्नास, मत्रस्नान श्रौर ब्रतस्नामसे 
पवित्र हो ), निरभिमानी (अभिमानरहित ही), न हीसांग: ( अ्ग- 
हीन न हो) नाइघिकांग (अधिक अ्गका घारक स हो), न भ्रंल्लस्थे: 
( लम्बे कदका न हो ), न बामनः ( छोटे कदका न हो), न कुरूपी 
( बदसूरत न हो ), न मूढात्मा ( मूर्ख न हो ), न बृद्ध (बूढ़ा न 
हो ), नाउतिबालक (अ्रंति बालक न हों ), न क्राधादिकषा बाह्य 

( क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायोमेसे किसी कषायका घारक ते 
हो ), न च व्यसनी ( और पापाचारी न हो),/--झन्याद विशेषश- 
पद आये है, उनसे प्रगट है कि उपयु क्त जिनसंद्वित।में ओ विशेषण 
पूजकके दिये हैं वे सब यहांपर साफ तौरसे पूजकाचार के वर्णान किये 
हैं। बल्कि इलो० न० १५१ तो जिनसंहिताके इलोक न ४ से प्राय 
यहाँतक मिलता जुलता है कि एकको दूसरेका रूपान्तर कहना 
चाहिये । इसीप्रकार निम्नलिखित तीन श्लोकोंमे जो ऐसे पूजकके द्वारा 
कियेहुए पूजनका फल वर्शान किया है वह भी ज्ञिनसहिताके श्लोक 
न० ६ और ८ से[बिल्कुल मिलता जुलता है । 

ईदग्दोषभूदाचाये: प्रतिष्ठा कुरुतेडज चेतू । 
तंदा राष्ट्र पुरं सज्यं राज्वाति: प्रतय बज़ेत्‌ । (५३॥ 
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' कर्ता फ़ल्ल॑ न चाप्नोति नव कारयिता ध बम्‌ | 
सतस्वज्ञज्षसभ्रेष्ठ. पूजका चाये इष्यते (। १५४ ॥ 

पूर्वोत्ततषक्षणैः पूर्ण' पूअयेट्परमश्वरम । 

तद़ा दाता पुर॑ देशं स्वयं राजा च बड़ेते ।! १५५ ॥ 

अ्र्थात्‌--यदि इन दोषोका धारक पूजकाचार्य कहीपर प्रतिष्ठा 
कराबे, तो' समभो कि देश, पुर, राज्य तथा राजादिक नाशको प्राप्त 
होते हैं और प्रतिष्ठा करने और करानेवाला दोनो भी श्रच्छे फलको 
प्राप्त नही होते, इसलिये उपयू क्त उत्तम लक्षणोंसे विभूषितही पूजका- 
चार्य (प्रतिष्ठाचार्य) कहा जाता है । ऊपर जो जो पूजकाचार्यके लक्षरा 
कह ग्राये हैं, यदि उन लक्षणोंसे युक्त पृजक परमेश्वरका पूजन ( प्रति- 
प्ठादि विधान) करे तो उस समय धनका खर्च करनेबाला दाता, पुर, 
देश तथा राजा ये सब दिनोदिन वृद्धिको प्राप्त होते हैं । 

पूजासार ग्रन्थमे भी, नित्य पूजकका स्वरूप कथन करनेके अ्रन- 
न्तर इलोक न० १६ से २८ तक प्‌जकाचार्यका स्वरूप बर्णन किया 
गया है। इस स्वरूपमे भी पूजञकाचार्यके प्राय वे ही सब विशेषण दिये 
गये हैं जो कि घर्मेसम्रहश्नाबका चा रमे वर्शित है और जिनका उल्लेख 
ऊपर किया गया है । यथा --. . 

“ज्क्षणोदूभा सी ', जिनागमविशारद्‌ ,सम्यग्द्शनसम्पन्न., देश- 
सयमभूषित वाग्मी, श्रुतबहुमन्थ., अनाकस्य , ऋजञु , विनयसयुत , 
पूवात्मा *, पूतवागृवृत्ति ', शौचाचमनतत्पर , सांगोपांगेन सशुद्ध 
लक्षणलद्यवितू, नीरोगी, त्रद्मचारी च स्वदारारतिकोडपि वा, जत्न- 
मंत्रत्रवस्नात , निर भिमानी, विचक्षण', सुरूपो, सत्क्रिय , वैश्यादिष 
समुदूभव ” इत्यादि । हु 

इसी प्रकार प्रतिष्ठासारोद्धार ग्रन्थके प्रथम परिच्छेदमे इलोक 





१ हारीरसे सुन्दर हो २ पापाचारी न हो ३ सच बोलनेवाला 
हो तथा नीच क्रिया करके प्राजीविका करनेवाला न हो । 
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न०१० से १६ तक जो प्रतिष्ठाचायका स्वरूप दिया गया है, उसमेंमी- 
“कल्याणाग:, रुजा हीन', सकलेन्द्रिय., शुभलक्षणसम्पन्न , सौम्य- 
रूप, सुदर्शनः, विश्रो वा ज्ञत्रियों वेश्य', विकर्म करणो5ज्मित:,अहय- 
चारी गृहस्थो वा, सम्यगदष्टि', निःकषाय', प्रशान्तात्सा, वेश्यादि- 
व्यसनोल्मितः, दृष्ट्सुण्टक्रिय , विनयान्वित', शुत्षि, प्रतिष्ठाबि- 
घिबित्सुधी , मद्रापुराणशास्त्रन्च', न चार्थार्थी, न तर द्वेष्टि -- 

इत्यादि विशेषरा पदोसे प्रतिष्ठाचार्यके प्राय वे ही समस्त 
विशेषण वर्णान किये गये हैं, जो कि जिनसहिितामे पूजकके और घसे 
सम्रहश्रनावका चार तथा पुजासार ग्रन्थोमे पूजकाचार्यकै वर्रान किये हैं। 

यह दूसरी बात है कि किसीने किसी विशेषणको सक्षेपसे वर्णन 
किया और किसीने विस्तारसे, किसीने एक शब्दमे वर्शान किया और 
किसीने अनेक दाब्दोमे, अथवा किसीने सामान्यतया एकरूपमें वर्शान 
किया और किसीने उसी विशेषणुको शिष्योको अच्छीतरह समभाने- 
के लिये अनेक विशेषणोमे वर्णान कर दिया, परन्तु श्राशय सबका एक 
है, अ्रत सिद्ध है कि जिनसहितामे जो पूजकका स्वरूप वर्शान किया 
है वह वास्तवमे प्रतिष्ठादिविधान करनेवाले पृजक शर्थात्‌ पजकाचार्य 
या प्रतिष्ठाचार्यका ही है ! 

इस प्रकार यह संक्षिप्त रूपसे, आ्राचरण-सम्बधी कथनशेलीका 
रहस्य है | धर्मंसग्रहश्नावका चार और पूजासार ग्रन्थमे जो,साधारण- 
नित्यपृजकका स्वरूप न लिखकर, ऊँचे दर्जके नित्यपजकका ही स्व- 
रूप लिखा गया है उसका भी यही कारण है । 

यद्यपि ऊपर यह दिखलाया गया है कि उक्त दोनो ग्रन्थोमे जो 
पूजकका स्वरूप वर्णान किया गया है वह ऊँचे दजके नित्य पुजकका 
स्वरूप होनेसे श्रौर उसमे शूद्रकों भी स्थान दिये जानेसे शूद्र भी ऊँचे 
दजका नित्यपजक हो सकता है तथापि इतना और समझ लेना 
चाहिये कि शूद्र भी उन समस्त गुरणोंका पात्र है जो कि, नित्य- 
पूजकके स्वरूपसें वर्णन किये गये हैं और वह ११ वी प्रतिमाको 
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घारण करके ऊँचे दर्जका श्राचक्त भी हो सफता है, श्रत उसके ऊँचे 
दज के नित्यपजक हो सकतेमें कोई बाधक भी प्रतीत नहीं होता । 
वह पर्शारूपसे नित्यपजनका अधिकारी हैं । 
ग्रव॒ जिन लोगीका ऐसा खयाल है कि शूद्दोका उपनीति 
( यज्ञोपवीतधा रण ) संश्कार नही होता और इसलिये वे पूजनके 
अ्रधि कारी नही हो सकते, उनको समभना चाहिये कि पजनके 
किसी खास भेद को छोडकर झ्रामतौर पर पजनके लिये यज्ञोपवीत 
( बह्मंसृत्र-जनेऊ ) का होना जरूरी नही है। स्वर्गादिकके देव और 
देवागनायें प्राय सभी जिनेरद्रदेवका नित्यपजन करते है और खास 
तौरसे पूजन करनेके अधिकारी वर्णन किये गये हैं, परन्तु उनका 
यज्ञोपवीत सस्कार नही होता । ऐसी ही अवस्था मनुष्य-स्त्रियोकी 
है। वे भी जगह जगह शास्त्रोमे पूजनकी अधिकारिणी वर्न की 
गई हैं- स्त्रियोकी पूजन-सम्बन्धिनी ग्रसस्य कथाश्रोसे जेनसाहित्य 
भरपूर है--उनका भी यज्ञोपवीत-सस्का र नही होता । ऊपर उल्लेख 
की हुई कथाओमे जिन गज-बाल् आदिने जिनेन्द्रदेवका पूजन 
किया है, वे भी यज्ञोपवीत-सस्कारसे सस्क्ृत (जनेऊके धारक ) नहीं 
थे । इससे प्रगट है कि निव्यपूजकके लिये यज्ञोपवीत-सस्कारसे 
सस्कृत द्वोला लाजमी और ज़रूरी नहीं है और न यज्लोपवीत 
पूजनका बिन्ह है। बल्कि -ह द्विजोंके त्रितका चिन्द्र है; जेसा कि 
आदिपुराण पर्व ३५-२६-४१मे, भगवज्जिनसेना चार्यके निम्नलिखित 
वाक्‍्योंसे प्रगट है -- 
“ब्रतचिन्ह दधत्सूत्मू. ..--” 
' ब्रतसिद्धथर्थमेबा5हमुपनीतो5स्मि साम्प्रतम्‌ . ? 
'ब्रतचिन्ह भवेदस्य सूत्र मंत्रपुर-सरस्‌ 
“ब्रंताचन्हं च न सूत्र पवित्र सूत्रदर्शितम्‌ ।” 
ब्रतचिन्द्यानि सूत्राण गुणभूमिविभागत, ।” 
वत्तमान भकृत्ति (रिवाज) की श्रोर देखनेसे भी यही मालूम होत 
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है कि नित्यपूजनके लिये जनेऊका होना ज़रूरी नहीं समझा जाता, 
क्योकि स्थॉय-स्थानपर नित्यपूजन करनेवाले तो बहुत हैं परतु यज्ञो- 
प्वीतसस्कारसे सस्‍कृत (जनेऊधारक) बिरले ही जेनी देखनेमे आते 
हैं। श्रोर उनमें भी बहुतसे ऐसे पाये जाते हैं जिन्होने नामसाज कन्छे- 
पर सूत्र ( तागा ) डाल लिया है, वेखे यज्ञोपवीत संबंधी क्रियाकर्मसे 
वे कोसो दूर हैं। दक्षिण देशको छोडकर ग्रन्य देशोंमें तथा खाखकर 
पश्चिमोत्तर प्रदेश अर्थात्‌ युक्तप्रात और पजाबदेशमे के यज्ञोपवीत- 
सस्कारकी प्रथा ही, एक प्रकारसे, जैनियोंसे उठ,गई है, परन्तु नित्म- 
पूजन सर्वत्र बराबर होता है। इससे भी प्रयट है कि नित्यपूजनके 
लिये जनेऊका होना झ्लावद्यक कर्म नही है और इसलिये जनेऊका 
से होना शुद्रोंकी नित्यपूजनन करनेमे किखी प्रकार भी बाधक नही 
हो सकता । उनको भित्यपूजनका पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है । 

यह दूसरी बात है कि कोई श्रस्पृश्य शूद्र, अपनी भ्रस्पृथ्यताके 
कारण, किसी मदिरमे प्रवेश न कर सके और मूत्तिको न छू सके, 
परन्तु इससे उसका पूजनाधिकार खडित नही हो जाता । वह अपने 
घरपर त्रिकाल-देववन्दना कर सकता है,|जो पूजनमे दाखिल है। तथा 
तीर्थस्थानों, श्रतिशयक्षेत्रो और अन्य ऐसे पर्वतो पर--जहां खुले मे- 
दानमे जिनप्रतिमाएँ विराजमान है श्र जहाँ भील चाण्डाल तथा 
स्त्ेच्छु तक भी बिना रोकटोक जाते हैं--जाकर दर्शन और पूजन कर 
सकता है । इसी प्रकार वह बाहरसे भी मादरके शिखरादिकमे स्थित 
प्रतिमाओका दर्शन और पूजन कर सकता है। प्राचीन समयसे प्राय 
जो जिनमदिर बनवाये जाते थे उनके शिखर या द्वार आदिक अन्य 
किसी ऐसे उच्च स्थानपर, जहाँ सवेसाधारणाकी हृष्टि पड़ सके, 
कमसेक्रम एक जिनप्रतिमा जरूर विराजमान की जाती थी, ताकि 
(जिससे) वे जातियाँ भी. जो श्रस्पृश्य होनेके कारसा, मदिरमे प्रवेश 
नही कर सकती, बाहरसे ही दर्शनादिक कर सके । यद्यपि ऋजकल 
ऐसे मदिरोंके बनवानेकी बह प्रशंशनीय प्रथा जाती रही है--जिसका 


&० युगवीर-नित्रन्धावली 


अधान कारण जेनियोका क्रमसे हास और इनमेंसे राजसत्ताका सर्वथा 
लोप हो जाना ही कहा जा सकता है- तथापि दक्षिण देशमे, जहाँ- 
पर अस्तमें जेनियोका बहुत कुछ चमत्कार रह चुका है और जहाँसे 
जेनियोका राज्य उठे हुए बहुत श्रधिक समय भी नही हुआ है, इस 
समय भी ऐसे जिनमदिर विद्यमान हैं जिनके शिखरादिकमे जिनप्रति- 
माएँ अ्रकित हैं । 

इस प्रकार ब्राह्मण, ज्त्रिय,बश्य और शुद्र, चारो ही वर्शके सब 
मनुष्य नित्यपृजनके भ्रधिकारी हैं और खुशीसे नित्यपूजन कर सकते 
हैं। नित्यपजनमे उनके लिये यह नियम नही है कि वे पञ्रकके उन 
समस्त गुरोको प्राप्त करके ही पृजन कर सकते हो, ज्ञो कि धर्म 
सग्रहश्नावकाचार और प्‌जासार ग्रन्थोमे वर्रान किये हैं । बल्कि उनके 
बिना भी वे पृजन कर सकते हैं और करते है । क्योकि पजकका जो 
स्वरूप उक्त ग्रन्थोमे वर्रान किया है वह ऊँचे दजके नित्यपजकका 
है और जब वह स्वरूप ऊँचे दजके नित्यपजकका है तब यह स्वत 
सिद्ध है कि उस स्वरूपमे वन किये हुए गुणोमेसे यदि कोई गुण 
किसीमे न भी होवे तो भी वह पृजनका अधिकारी और नित्यपजक 
हो सकता है। दूसरे शब्दोमे यो कहिये कि जिनके हिंसा,म्लूठ,चोरो 
कुशील (परस्त्रीसेवन) परिग्रह इन पच पापो या इनमेसे किसी पापका 
त्याग नही है, जो दिग्विरति आदि सप्तशीलब्रत या उनमेंसे किसी 
शीलब्नतके धारक नही हैं, अथवा जिनका कुल और ज्ञाति शुद्ध नही 
है या इसी प्रकार और भी किसी गुणसे जो रहित है, वे भी नित्य- 
पूजन कर सकते हैं और उनको नित्यपजनका अधिकार प्राप्त है। 

यह दूसरी बात है कि गुशोकी अपेक्षा उनका दर्जा क्या होगा ? 
अ्रथवाकी फल प्राप्तिमें अपने अपने भावोकी अपेक्षा उनमे क्‍या 
छुछ न्यूनाघिकता ( कमी बेशी ) होगी ? और वह यहाँपर विवेच- 
नीय नही है । 

यद्यपि आजकल अधिकांश ऐसे ही गृहस्थ जेनी पूजन करते हुए 


जिने“पूजाधिकार-मीमासा ६१ 


देखे जाते हैं जो हिसादिक पाँच पापोके त्यागरूप पंचअरुस्‍ुश्नत या 
दिग्विरति ग्रांदि सप्तशीलब्रतके धा रक नहीं हैं, तथापि प्रथमालुयोगके 
ग्रन्थोंको देखनेसे मालूम होता है कि, ऐसे लोगोंका यह (पृजनका) 
ग्रधिकार अर्वाचीन नही, बल्कि प्राचीन समयसे ही उनको प्राप्त है। 
जहाँ तहाँ जेनशास्त्रोमें दिये हुए अ्रनेक उदाह भले 
इक पट होती है। यथा हे पा 
लंकाधीश महाराज रावण परस्त्रीसेवनका त्यागी नही था, प्रत्युत्त 

वह परस्त्रीलम्पट विख्यात है। इसी दुर्वासनासे प्रेरित होकर ही उस- 
ने प्रसिद्ध सती सीताका हरणु किया था। इस विषयमें उसकी जो 
कुछ भी प्रतिज्ञा थी वह एतावन्मात्र ( केवल इतनी ) थी कि, “जो 
कोई भी परस्त्री मुझको नहीं इच्छेगी, में उससे बल्षात्कार नहीं 

रूगा ।' नही कह सकते उसने कितनी परस्त्रियोका-जों किसी 
भी कारणसे उससे रजामद (सहमत) होगई हो-सतीत्वभग किया 
होगा अ्रथवा उक्त प्रतिज्ञासे पूर्व कितनी परदाराग्रोंसे बलात्कार भी 
किया होगा । इस परस्श्रीसेवनके अतिरिक्त वह हिसादिक अन्य 
पापोका भी त्यागी नही था । दिग्विरति श्रादि सप्तशील ब्रतोंके 
पालनकी तो वहा बात ही कहाँ;? परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, 
रविषेशाचा यकृत प्मपुराशमे अ्रनेक स्थानोपर ऐसा वर्शान मिलता 
है कि--'महाराजा रावणने बडी भक्तिपूर्वक श्रीजिनेद्रदेवका पृजन 
किया । रावणाने श्रनेक जिनमदिर बनवाये | वह राजधानीमे रहते 
हुए अपने राजमन्दिरोंके मध्यमे स्थित श्रीशातिनाथके सुविशाल 
चेत्यालयमे पूजन किया करता था। बहुरूपिणी विद्याको सिद्ध कर 
नेके लिये बेठनेसे पवे तो उसने इस चेत्यालयमे बडे ही उत्सवके 
साथ पजन किया था और अपनी समस्त प्रजाको पृजन करतेकी 
आज्ञा दी थी। सुदर्शत मेर और केलाश पर्वत आदिके जिनमन्दि 
रोंका उसने पूजन किया और साक्षात्‌ केवली भगवानका भी पूजन 
किया था। 


द्ह्‌ दुगतीर-नितन्धावली 


सैशाबी तगरीका राजा सुझुख भी परस्त्रीसेवमका त्यागी सही 
था। उससे बीरक सेठकी स्वी बनसाक्वाको अपने घरमें इल लिया 
था। फिर भी उससे महातपस्वी वरधर्म तामके सुनिराजकों बतमा- 
लासहित पग्राह्मर दिया और पूजन किया । यह कथा जिलसेना चाये- 
कृत तंथा जिनदासब्रह्मचारिकृत दोनो हरिवंश पुराखोंमे लिखी है। 

इसी प्रकार और भी सेकडो प्राचीन कथाएँ विद्यमान हैं, जिनसे 
पापियों तथा अन्नतियोका पापाचरण कही भी उनके पूजनका प्रतिब- 
धक नही हुआ भौर न किसी स्थानपर ऐसे लोगोके इस पूजनकर्म- 
को अ्स(कर्म बतलाया गया । वास्तवमे, यदि विचार किया जाय तो 
मालूम होगा कि जिनेद्रदेवका भावपूर्वक पूजन स्वय पापोका नाश 
करनेबाला है, शास्त्रोमे उसे अ्रमेक जन्मोके सचित पापोकों भी क्षण 
मात्रमे भस्म कर देनेवाला वर्शोन किया हैक । इसीसे पापोकी निद्ृ- 
त्तिपूबंक इृष्ट-सिड्डिके लिये लोग जिनदेवका पूजन करते है। फिर 
पापाचररियोंके लिये उसका निषेध केसे हो सकता है ? उनके लिये 
तो ऐसी अवस्थामे, पुजनकी और भी अभ्रधिक आवश्यकता प्रतीत 
होती है । पूजासार ग्रन्थमे साफ ही लिखा है कि -- 

ब्रह्मम्नोदथब) गोब्नो बा तस्कर स्वपापकृत । 

जिनाधिगधसम्पर्कान्मुक्तो भवति लत्क्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- जो ब्रह्महत्या या गोहप्या किये हुए हो, दूसरोका माल 
चुरानेवाला चोर हो अथवा इससे भी प्रधिक सम्प॑श पापोका करने- 
वाला भी क्यो न हो, वह भी जिनेद्र भगवानके चरणोका भक्तिभाव- 
पूर्वक चदनाद्वि सुगघ द्रव्योसे पृुजन करनेपर तत्क्षण उन पापोखे 
छुटकारा पानेमे सम होजाता हैं । इससे साफ तौर पर प्रगठ है ।क 


&8 जिनपूजा कृता हन्ति पाप नानाभवोदुभवम्‌। 
बहुकालचित काण्ठराशि उन्हिमिवाखिलम्‌ ॥६-१०३ ॥ 
--भर्मंसग्रहश्मावकाचार्‌ 


जिन-पूजाधिकार-मी मसि! ६ 


फपीसे पाव। और कलंकीसे कलंको मनुष्य भो औऑंजिमेंद्रदैबका 
पूजन कर सकता है श्रौर मक्तिमावसे जिसदेवका पूजन करके 
अपने प्रात्माके कल्‍्यारशकी ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिये 
ज़िसप्रकार भी बन सके सबको नित्यपजन करना चाहिये। सभी 
निंत्यपजनके श्रधिकारी हैं और इसीलिये ऊपर यह कहा यया था 
कि इस भित्यपृजनपर मनुष्य, तियंच, स्त्री, पुरुष, नीच, ऊँच, धनी, 
निर्धेसी, ब्रती, अव्नती, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती प्रौर देवता सबका 
समानाधिकार है | समानाधिकारसे यहाँ कोई यह झथ न समझ 
लेवये कि सघ एक साथ मिलफर,एक थालीसे एक सदली या चौकीपर 
ग्रथवा एक ही स्थानपर पूजन करनेके अ्रधिकारी हैं, किन्तु इसका 
अथथ केवल यह है कि सभी पजनके श्रधिकारी हैं । वे, एक रसोई 
या भिन्‍न भिन्‍न रसोईयोसे भोजन करनेके समान, आगे पीछे, बाहर 
भीतर, अलग और शामिल, जेसा अवसर हो और जेसी उतकी 
फोस्थता उनको इजाज़त ( आज्ञा ) दे, पृजन कर सकते हैं। ' 


दस्साधिकार 

यद्याप अब कोई ऐसा मनुष्य या जाति-विशेष नही रही जिसके 
पूजनाधिकारकी मीमासा की जाय- जैनधर्ममें श्रद्धा और भक्ति 
रखनेबाले ऊँच-नीच सभी प्रकारके मनुध्योंकों नित्यपूजनका 
अधिकार प्राप्त है-- तथापि इतनेपर भी जिनके हृदयमे इस प्रकारकी 
कुछ शका अवशेष हो कि दस्से ( गोटे ) जेनी भी पूजव कर सकते 
हैं या कि नहीं, उनको इतना और समझ लेना चाहिये क्रि जेनधर्ममे 
दस्से! और “बीसे” का कोई भेद नही है, न कही पर जेनश्ञास्त्रोमे 
'दस्से' और 'बीसे' शब्दोका प्रयोग किया गया है । 

जिस प्रकार ब्राह्मण, ज्षत्रिय, बेश्य और शुद्ध, इन चारो वर्णेसि 
बाह्य (बाहर) बीसॉका कोई पाँचवाँ वर्ख नही है उसी प्रकार दस्सोंका 
भी कोई भिन्‍न वर्ख नही है। चारो वर्शोंगें ही उनका भी पन्तर्माष 


€ड युगवीर-तिब्न्धाबली 


है। चारों ही करके सभी सनुष्योको पुजनका अधिकार प्राप्त होनेसे 
उनको भी वह अधिकार प्राप्त है | वेश्य जातिके दस्सोंका वर्ण बेश्य 
ही होताहै#। वे बेश्य होनेके कारण शूद्रोंसे ऊंचा दर्जा रखते हैं भौर 
शद्र लोग मनुष्य होनेके कारण तियंचोसे ऊँचा दर्जा रखते हैं । जब 
शूद्र तो शूद्र, ति्यंच भी पूजनके भ्रधिकारी वर्रान किये गये हैं और 
लियँच मी कैसे ? मेढक जेंसे ! तब वेश्यजातिके दस्से पूजनके अधि- 
कारी कसे नही ? क्या वे जेनगृहस्थ या श्रावक नहीं होते ” अथवा 
श्रावकके बारह ब्रतोको धारण नही कर सकते ? जब दस्से लोग यह 
सब कुछ होते है और यह सब कुछ अ्रधिकार उनको प्राप्त है, तब 
वे पूजन के अधिकारसे केसे वचित रवखे जा सकते हैं ? पूजन करना 
गृहस्थ जेनियोका परमावश्यक कर्म है। उसके साथ अग्रवाल, खंडेल 
वाल या परवार आदि जातियोका कोई बन्धन नही है-सबके लिये 
समान उपदेश है-जेसा कि ऊपर उल्लेख किये हुये ग्राचायोके वाक्यों 
से प्रगट है। परमोपकारी आचायोंने तो ऐसे मनुष्योको भी पूजना- 
घिकारसे वचित नही रक्‍्खा जो आकठ पापमे मग्न हैं और पापीसे 
पापी कहलाते हैं। फिर वेश्य जातिके दस्सोंकी तो बात ही क्या हों 
सकती है ? श्रोकुन्दकुन्द मुनिराजका तो वचन ही यह है कि बिना 
पूजनके कोई श्रावक हो ही नहीं सकता । दस्से लोग श्राथक होते 
ही हैं, इससे उनको पूजनका अधिकार स्वत. सिद्ध है और वे बराबर 
पूजनके अ्रधिकारी है। 

शोलापुरमे दस्से जेनियोके बनाये हुए तीन शिखरबन्द मदिर 
और शनेक चत्यालय मौजुदहै | ग्वालियरमे भी दस्सोका एक मदिर है 
सिबनीकी तरफ दस्से भाइयोके बहुतसे जेनमदिरहें। श्रीसम्मेद शिखर 
शत्रु जय, माभीतु गी और कुन्यत्नगिरि तीर्थों पर शोलापुर वाले 


छड वैश्यजातिक इस्साको छोटीसरश ( श्रेरित) या 'छोदीसेन के 
बनिये अथवा 'बिनेकया' भी कहते है । 
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प्रसिद्ध धनिक श्रीमान्‌ दरिभाई देवकरणजी दस्ताके बनवाये हुए 
जिन मंदिर हैं । इन समस्त मदिर झौर चेत्यालयोंमें दस्खा, बीसा, 
सभी लोग बराबर पूजन करते है । 

शोल्लापुरके प्रसिद्ध विद्वान सेठ होराचद नेमिचद्जी आनरेरी 
मजिस्ट्रेट दस्सा जैनी हैं। उनके घरमे एक चेत्यालय है, जिसमें वे 
और अन्य भाई सभी पजन करते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानोपर 
भी दश्सा जेनियोंके मन्दिर हैं, जिनमे सब लोग पजन करते हैं । जहाँ 
उनके पृथक्‌ मदिर नहीं हैं वहाँ वे प्राय बोसोंके मदिरमे ही दर्शन- 
पूजन करते हैं । 

यह दूसरी बात है कि कोई एक द्रव्य या दो द्रव्यसे पूजन करने- 
को अथवा मदिरके बस्त्रो और मदिरके उपकरणोमे पजन न करके 
अ्रन्य वस्त्रादिकोमे पज़्न करनेको पृजन ही न समभता हो, और 
इसी अभिप्रायके ग्रनुसार कही कहीके बीसे अपने मदिरोमे दस्सोंको 
मदिरके वस्त्र पहनकर और मदिरके उपक रश्गोको लेकर अष्ट द्रव्य- 
से पजन न करने देते दो, परन्तु इसकों केवल उनकी कल्पना ही कह 
सकते है-शास्त्रोमे इसका कोई आधार और प्रमाण नही है । पूजन- 
सिद्धान्त और नित्यपूजनके स्वरूपके अनुसार वह पूजन अवश्य है। 
तीर्थस्थानों और अ्रतिशयक्षेत्रोकी पृजा-वन्दनाको दस्से-बीसे सभी 
जाते हे और सभी अधष्टद्रव्यसे पृजन करते है। 

श्रीतारगारजी! तीर्थपर नानचद पदमस। नामके एक मुनीम हैं जो 
दस्सा जनीहै । वे उक्त तीर्थपर बी सोंके मदिरोमे,मदिरके वस्त्रोकी पहन 
कर और मदिरके उपकरणोको लेकर ही, नित्य प्रष्ट द्रव्यसे पूजन 
करते है । अन्य स्थानोपर भी- जहाँके बीसोमे इस प्रकारकी कल्पना 
नहीं है--दस्सा जेनी बीसॉंके मदिरमे उसी प्रकार अष्ट द्र॒ब्यादिसे 
पुजन करते है जिसप्रकार कि वे अपने मदिरोमें करते हैं। जिनको ऐस 
देखनेका अवसर न मिला हो बे दक्षिण देशकी ओर जाकर स्वय देख 
सकते हैं । उधर जाने पर उनको ऐसी जैन जातियाँ सी झ्राम तौरपर 
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पूजन करती हुई मिलेगी जिनमे पुनर्विधाहकी प्रथा मी जारी है । 
इसके अतिरिक्त दस्सा जेनियोने अनेक प्रतिष्ठाएँ भी कराई हैं । 
एक प्रतिष्ठा शोलापुरके सेठ रावजी नानचन्दने कराई थी। पिछले 
साल भी दस्सा जेनियोकी दो प्रतिष्ठाएँ हो चुकी हैं। प्रतिष्ठा कराने 
वाले भगवानकी प्रतिसाके साथ रथादिकमे बेठते है और स्वय भग- 
वानका भ्रष्ट द्रव्यसे पूजन करते हैं। इसप्रकार प्रवृत्ति भी दस्सोंके 
पूजनाधिकारका भले प्रकार समर्थन करती है। इसलिये दस्सोंको 
बीसॉके समान ही पृजनका अधिकार प्राप्त है। 
किसी किसीका कहना है कि अपध्वसज अर्थात्‌ व्यभिचारज्ञात- 
को ही दस्सा कहते हैं और व्यभिचारजात पूजनके अधिकारी नही 
होते, परन्तु ऐसा कहनेमे कोई प्रमाण नही है। जब प्रवृत्तिकी श्रोर 
देखते हैं तो वह भी इसके विरुद्ध पाई जाती है--जो मनुष्य किसी 
विधवा स्त्रीको प्रगट रूपसे अपने घरमे डाल लेता है श्रर्थात्‌ उसके 
साथ कराओ (धरेजा) कर लेता है बह स्वयं व्य॑भचारजात ( व्य- 
भिचारसे पेदा हुआ मनुष्य ) न होते हुए भी 'दस्सा' समझा जाता 
है। यदि कोई बीला किसी नीच जाति ( ब्लुद्रादिक ) की कन्यासे 
विवाह कर लेता है तो वह भी आजकल जातिसे च्युत किया जाकर 
दस्सा या गाटा बनादिया जाता है और उसकी सतान भी दस्सोमे 
ही परिगणित होती है । इसीप्रकार यदि बिधवाके साथ कराश्रो कर 
लेनेसे कोई पुत्र पेदा हो और उसका विवाह विधवासे न होकर किसी 
कन्यासे हो तो विधवा-पुत्रकी सतान “व्यभिचारजद्ात' न होते हुए भी 
'इस्सा? ही कहलाती है। बहुधा वह सत्तान जो भर्तारके जीवित 
रहते हुए जारसे उत्पन्न होती है, व्यभिचारज्ञात होते हुए भी, 
दस्सोंमें शामिल नही की जाती । कही कही पर दस्सेकी कन्यासे 
विवाहकर लेनेवाले बीसेको भी जातिसे खारिज (च्युत) करके दस्सोमे 
शामिल कर देते हैं;परन्‍्तु बम्बई ओर दक्षिण प्रान्तादि बहुतसे स्था- 
नोम्ें यह प्रथा नही है । वहाँपर दस्सों भौर बीसोंमे परस्पर विवाह 
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संबंध होनेसे कोई जातिच्युत नही किया जाता । हमारी भारतवर्षीय 
दिगम्व जैनमद्दासभाके सभापति, जेतकुलभूषणा श्रीमान्‌ सेठ माशि- 
कचंदजी जे.पी बम्बईके माई पानाचदजीका विवाह भी एक दस्से- 
की कन्यासे हुआ था, परन्तु इससे उनपर कोई कलक नहीं आया 
आर कलक आनेकी कोई बात भी न थी। प्राचीन और समीचीन 
प्रदृत्ति भी, शास्त्रोमे, ऐसी ही देखी जाती है, जिससे ऐसे विवाह 
सम्बन्धो पर कोई दोषारोपरा नही हो सकता । श्रधिक दूर जानेकी, 
जरूरत नही है । श्रीनेमिनाथजी तीर्थंकरके चचा वसुदेवजीको ही 
लीजिये। उन्होंने एक व्यभिचारज्ञातकी पुत्रीसे, जिसका नाम 
प्रियगुसुन्दरी था,विवाह किया था । प्रियगुसुन्द रीके पिताका श्र्थात्‌ 
उस व्यभिचारजातका नाम एणीपुन्र था। वह एक तापसीकी कन्या 
ऋषिदत्तासे, जिससे श्रावस्‍्ती नगरीके राजा शीत्ञायुधने व्यभिचार 
किया था और उस व्यभिचारसे उक्त कन्याको गर्भ रह गया था, 
उत्पन्न हुआ था । यह कथा श्रीज्ञिनसेनाचायक्रत हरिवशपुराणमे 
लिखी है । इस विवाहसे बसुदेवजी पर, जो बडे भारी जैनधर्मी थे, 
कोई कलक नहीं आया । न कही पर वे पूजनाधिकारसे वचित रकखे 
गये । बल्कि उन्होंने श्रीनेमिनाथजीके समवसररामे जाकर साक्षात्‌ 
श्रीजिनेद्रदेवका पूजन किया है और उनकी उक्त '्रियगुसुन्दरी' 
राणीने जिनदीक्षा धारण>*<ी है। इससे प्रगट है कि व्यभिचा रजात- 
का ही नाम दस्सा नहीं है और न कोई व्यभिचारज्ञात (अपध्वसज) 
पूजना5पिकारसे वचित है । 'शद्राणा तु सधर्माण सर्वेडपध्व॑सजा, 
स्मृता “समस्त अपध्वसज (व्यभिचारसे उत्पन्न हुए मनुष्य) शूद्रोंके 
समानधर्मी हैं--यह वाक्य यद्यपि मनुस्मृतिका है, परन्तु यदि इस 
वाक्यको सत्य भी मान लिया जाय और अपध्वसजोको ही दस्से 
सम लिया जाय, तो भी वे पूजनाधिकारसे वचित नहीं हो सकते । 





» व्यभिचारजात भी दस्सा होता है ऐसा कह सकते हैं। 
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क्योंकि शूद्रोंकी साफ़ तौरसे पूजनका श्रधिकार दिया गया है, जिसका 
कथन ऊपर विस्तारके साथ आचुका है । जब शुूद्रोंकी पूजनका झ्धि- 
कार प्राप्त है, तब उनके समान घर्मियोको उस अधिकारका प्राप्त 
होना स्वत' सिद्ध है । 

पूजनका अधिकार ही क्या ? जेनशास्त्रोके देखनेसे तो मालूम 
होता है कि अ्रपध्वसज लोग जिनदीक्षा तक धारण कर सकते हैं, 
जिसकी अधिकार-प्राप्ति झूद्रोको भी प्राय नही कही जाती । उदा- 
हरणके तौरपर राजा कर्णको ही लीजिये। राजा करे एक कुवारी 
कस्यासे व्यभिचार-द्वारा उत्पन्त हुआ था और इसलिये वह श्रपध्व- 
सज' और “कामीन' कहलाता है । श्रीजनसेनाचायेकृत हरिवश- 
पुराणमे लिखा है कि महाराजा जरासिंधके मारे जानेपर राजा कर्राति 

सुदर्शन नामके उद्यानमे जाकर दमवर नामके दिगम्बर मुनिके निकट 
जिनेश्वरी दीक्षा धारण की । श्रीजिनदास ब्रह्मचारिकृत हरिवश- 
पुराणमे भी ऐसा ही लिखा है, जेसा कि उसके निम्नलिखित श्लोकसे 


प्रगट है -: 

विजितो उप्यरिसि कर्णो निबिण्णो मोक्षसौख्यदाम्‌। 

दीक्षा सुदशेनोय्यानेउम्हीहमबरान्तिके ॥ २६-२८८ ॥ 

प्र्थात्‌--शत्रुओंसे विजित होनेपर राजा कर्णको वेराग्य उत्पन्न 
होगया और तब उन्होने सुदशेन नामके उद्यानमे जाकर श्रीदमवर 
नामके सुनिके निकट, मोक्षका सुख प्राप्त करानेवाली, जिनदीक्षा 
घारण की । 

इससे यह भी प्रगट हुआ कि “अपध्वसज” लोग अपने बर्णोको 
छोडकर 'शूद्र' नही हो जाते, बल्कि वे शूद्रोंसे कथचित्‌ ऊचा दर्जा 
रखते है और इसलिये दीक्षा धारण कर सकते है । ऐसी अवस्थामे 
उसका पूजनाइंधिकार झौर भी निविवाद हो जाता है। 

यदि थोडी देरके लिये व्यभिचारजातको पू-ना5घधिकारसे वचित 
खखाजाबे तो कु ड, गोलक, कानीन श्रौर सहोढा दिक सभी प्रकारके 
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व्यभिचारजात पूजनाधिकारसे वचित रहेगे। भर्तारके जीवित रहनेपर 
जो सतान जारसे उत्पन्न होती है वह 'कुड' कहलाती है। भतरिके 
मरे पीछे जो संतान जारसे उत्पन्न होती है उसको 'गोलक' कहते 
हैं। अपनी माताके घर रहनेवाली कुवारी कन्यासे व्यभिचार-द्वारा 
जो सतान उत्पन्न होती है वह 'कानीन' कही जाती है और जो 
सतान ऐसी कुवारी कन्याको गर्भ रह जानेके पश्चात्‌ उसका विवाह 
हो जानेपर उत्पन्न होती है उसको' सुद्दोढ'कहते हैं। इन चारो भेदो- 
मेंसे गोलक और कानीनकी परीक्षा (पहचान) तथा प्राय सद्दोढकी 
परीक्षा भी आसानीसे हो सकती है, परन्तु कु डसतानकी परीक्षाका 
श्रौर खासकर ऐसी कु डसतानकी परीक्षाका कोई साधन नही है, जो 
भर्त्तारके बारहों महीने निकट रहते हुए ञ्र्थात्‌ परदेद्यमे न होते हुए 
उत्पन्त हो | कु ढकी माताके सिवा और किसीको यह रहस्य मालूम 
नही हो सकता । बल्कि कभी कभी तो उसको भी इसमें भ्रम होना 
सभव है--वह भी ठीक ठीक नहीं कह सकती कि यह संतान जारसे 
उत्पन्न हुई या असली भर्तारसे। व्यभिचारजातको पूजनाइचि- 
कारसे बचित करने पर कु डसतान भी पूजन नही कर सकती, और 
कु ड-सतानकी परीक्षा न हो सकनेसे सदिग्धावस्था उत्पन्न होती है। 
सदिग्धाइवस्थामे किसीकों भी पूजन करनेका अ्रधिकार नही होसकता; 
इससे पूजन करनेका ही श्रभाव सिद्ध हो जायगा, यह बड़ी भारी 
हानि होगी | अ्रत कोई व्यमिचारजात पृजनाइधिकारसे वचित नही 
होसकता । दूसरे, जब पापीसे पापी मनुष्य भी नित्यपूजन कर सकते 
हैं तो फिर कोरे व्यभिचारजातकी तो बात ही क्या हो सकती है ? 
वे भ्रवश्य पूजन कर सकते है । 

वास्तवमे, यदि विचार किया जाय तो, जेनमतके पूजनसिद्धान्त 
और नित्यपूजनके स्वरूपाइनुसार, कोई भी मनुष्य नित्यपृजनके प्रधि- 
कारसे बचित नही रह सकता । जिन लोगोने परमात्माको रागी, हेषी 
माता है--पूजन और भजनसे परमात्मा प्रसन्‍न होता है, ऐसा जिन- 
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का सिद्धान्त है- और जो झात्मासे परमात्मा बनना नही मानते, 
यदि वे लोग छूद्गोकों या अन्य नीच मनुष्योकों पुजनके भ्रधिकारसे 
वचित रक्‍खे तो कुछ आ्रावचर्य नही, क्योकि उनको यह भय हो सकता 
है कि, कही नीचे द्के मनुष्योके पूजन कर लेनेसे या उनको पूजन 
करने देनेसे परमात्मा कुपित न हो जावे और उन सभीको फिर 
उसके कोपका प्रसाद न चखना पडे । परन्तु जेनियोका ऐसा सिद्धान्त 
नहीं है। जेनी लोग परमात्माको परम वीतरागी शान्तस्वरूप और 
कर्ममलसे रहित मानते है। उनके इष्ट परमात्मामे राग, ठेष, मोह 
झऔर काम-क्रोधादिक दोषोका सर्वथा अभाव है। किसीकी निन्‍दा- 
स्तुतिसे उस परमात्मामे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और न उस- 
की वीतरागता या झान्ततामे किसी भी कारणसे कोई बाधा उपस्थित 
हो सकती है। इसलिये किसी क्षुद्र या नीचे दर्जके मनुष्यके पूजन 
कर लेनेसे परमात्माकी श्रात्मामे कुछ मलिनता आ जायगी, उसकी 
प्रतिमा अपूज्य हो जायगी अथवा पूजन करनेवालेको कुछ पाप-बन्ध 
हो जायगा, इस प्रकारका कोई भय ज्ञानवान्‌ जैनियोके हृदयमे 
उत्पन्त नही हो सकता । जेनियोंके यहा इस समय भी चादनपुर 
'महावीरजी)ग्रादि अनेक स्थानोपर ऐसी प्रतिमाग्रोके प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
मौजूद हैं, जो श्रूद्र या बहुत नीचे दर्जेके मनुप्योद्वारा भूगर्भसे निकाली 
गईं,स्पर्शी गईं, पूजी गईं और पूजी जाती है,परन्तु इससे उनके स्व- 
रूपमे कोई परिवत्तंन नही हुआ, न उनकी पृज्यतामे कोई फक (भेद) 
पडा और न जेनसमाजको ही उसके कारण किसी अ्रनिष्टका सामना 
करना पडा,प्रत्युत वे बराबर जेनियोसेही नही किन्तु अजेनियोंसे भी 
पूजी जाती हैं और उनके द्वारा सभी पूजकोका हितसाधन होनेके 
साथ साथ धर्मकी भी अच्छी प्रभावना होतो है । श्रत जेनसिद्धान्त- 
के अनुसार किसी भी मनुष्यके लिये नित्यपूजनका निषेध नही हो 
सकता | दश्सा, अपध्वसज या व्यभिचारजात सबको इस पूजनका 
पूर्ण भ्रध्िकार प्राप्त है। यह दूसरी बात है कि--अपने श्रान्तरिक 
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देष, आपसी बेमनस्थ, धामिक भावोंके अ्रमाव और हृदयकी संकीर्णाता 
आदि कारणोंसे--एक जेनी किसी दूसरे जेनीको अपने घरू था अपने 
अधिकृत मदिरमे ही न श्राने दे अथवा आने तो दे किन्तु उसके पूजन 
कार्यमे किसी न किसी प्रकारसे वाधक हो जावे । ऐसी बातोंसे किसी 
व्यक्तिके पूजनाइघिकार पर कोई असर नहीं पड सकता । यह व्यक्ति 
खुशीसे उस मदिरमे नही, तो अनन्‍्यत्र पूजन कर सकता है । श्रथवा 
स्वय समर्थ और इस योग्य होने पर अपना दूसरा नवीन मदिर भी 
बनवा सकता है । अनेक स्थानोपर ऐसे भी नवीन मदिरोकी सृष्टिका 
होना पाया जाता है । 

यहाँ पर यदि यह कहा जाय कि आगम और सिद्धान्तसे तो 
दस्सोंको पूजनका अधिकार सिद्ध है और अधिकतर स्थानों पर वे 
बराबर पूजन करते भी है, परन्तु कही कही दस्सोंको जो पूजनका 
निषेध किया जाता है वह किसी जातीय अ्रपराधके कारण एक 
प्रकारका तत्रस्थ जातीय दड है, तो कहना होगा कि शास्त्रोकी 
आज्ञाको उललघन करके धर्मगुरुओके उह्ेश्य-विरुद्ध ऐसा दडविधान 
करना कदापि न्यायसगत और माननीय नही हो सकता और न 
किसी सभ्य जातिकी ओरसे ऐसी आज्ञाका प्रचारित किया जाना 
समुचित प्रतीत होता है कि 'अ्रमुक मनुप्य धर्म सेवनसे वचित किया 
गया और उसकी सतानपरम्परा भी धर्मसेवनसे बचित रहेगी ।' 

सासारिक विषयवासनाश्रोमे फँसे हुए मनुष्य वेसे ही धर्मकार्योमे 
शिथिल रहते हैं, उलटा उनको दड भी ऐसा ही दिया जावे कि वे 
धर्मके कार्य न करने पावे, यह कहाकी बुद्धिमानी, वत्सलता और 
जातिहितेंषिता होसकती है ? सुदृूरदर्शी विद्वानोकी हृष्टिमे ऐसा दड 
कदापि आदरणीय नही हो सकता । ऐसे मनुष्योके किसी अपराधके 
उपलक्षमें तो वही दड प्रशसनीम हो सकता अक धर्मसाघन तथा 
अपने आत्म-सुधारका और अधिक अवसर मिले और उसके द्वारा 
वे अपने पापौका शमत या सशोधन कर सकें--न यह कि डूबतेको 
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और धक्का दिया जावे | बिरादरी या जातिका यह कतंब्य नहीं है 
कि वह किसीसे धर्मके कार्य छुडह़ाकर उसको पाप-कार्योके करनेका 
अवसर देवे । 

इसके सिवा जो धर्माइधिकार किसीको स्वाभाविक रीतिसे प्राप्त 
है उसके छीन लेनेका किसी बिरादरी या पचायतको अश्रधिकार ही 
क्या है ? बिरादरीके किसी भाईसे यदि बिरादरीके किसी नियमका 
उल्लघन हो जावे या कोई अपराध बन जावे तो उसके लिये बिरा- 
दरीका केवल इतना ही कत्तंव्य हो सकता है कि बह उस भाई पर 
कुछ आ्राथिक दड कर देवे या उसको अ्रपने अपराधका प्रायक्ष्चित्त 
लेनेके लिये बाधित करे और जब तक वह अपने अ्रपराधका योग्य 
प्रायश्चित्त न ले ले तब तक बिरादरी उसको बिरादरीके कामोमे 
अर्थात्‌ विवाह-गादी श्रादिक लौकिक कार्यांमे शामिल न करे और न 
बिरादरी उसके यहाँ ऐसे कार्योमे सम्मिलित हो । इसी प्रकार वह 
उससे खाने पीने लेने देने और रिश्तेनातिका सम्बन्ध भी छोड सकती 
है । परन्तु, इससे अधिक, धर्ममे हस्तक्षेप करना बिरादरीके अ्धि- 
कारसे बाह्य है और किसी बिरादरीके द्वारा ऐसा किये जानेका 
फलितार्थ यही हो सकता है कि वह बिरादरो, एक प्रकारसे, अ्रपने 
पुज्य धर्मगुरुओकी अवज्ञा-अवहेलना करती है । 

जिन लोगो ( जेनियो ) के हृदयमे ऐसे दडविधानका विकल्प 
उत्पन्त हो उनको यह भी समभना चाहिये कि किसीके घधर्मेंसाघनमे 
विघ्न करना बडा भारी पाप है। अजनासुन्दरीने अपने पूर्वजन्ममे 
थोडेही कालके लिये, जिनप्रतिमाको छिपाकर,ग्रपनी सौतनके दर्शन- 
पूजनमे भ्रतराय डाला था। उसका परिणाम यहाँ तक कटुक हुआ 
कि उसको अपने इस जन्ममे २२ वर्षतक पतिका दु सह वियोग सहना 
पडा और अनेक सकट तथा आरपदाझ्ोका सामना करना पडा, जिनका 
यूरां विवरण श्रीपद्पुराणके देखनेसे मालुम हो सकता है। 

रयणसार ग्रन्थमें श्रीकुन्दकुन्द मुनिराजने लिखा है कि--दूसरों- 
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के पूजन श्र दानमें अ्रन्तराय (विध्त)क रनेसे जन्मजन्मान्तरसें क्षय, 
कृष्ट, शूल, रक्तविकार, मगदर, जलोदर, नेत्रपीडा शिरोवेदना 
आदिक रोग तथा शीत-उष्णके भाताप और (कुयोनियोमें) परिभ्रमण 
आदि श्रनेक दु खोकी प्राप्ति होती है - 

खयकुट्रसूलमूली लोयभगदरजलोदर क्खिसिरो । 

सीदुण्टबह्मराइ पूआादाणंतरायकमस्मफल ॥ ३३॥ 

इसलिये पापोसे डरना चाहिये और किसीको दडादिक देकर 

पूजनसे बचित करना तो दूर रहा, भूल कर भी ऐसा कार्य नही 
करना चाहिये जिससे दूसरोके पूजनादिक धर्मकार्योमे किसी प्रकारसे 
कोई बाधा उर्पास्थित हो। बल्कि-- 


उपमहार 


उचित तो यह है कि, दूसरोको हरतरहसे धर्मसाधनका अवसर 
दिया जाय और दूसरोकी हितकामनासे ऐसे अनेक साधन तैयार किये 
जाँय जिनसे सभी मनुष्य जिनेन्द्रदेवके शरणणागत हो सके और जेन- 
धर्ममे श्रद्ध/ तथा भक्ति रखते हुए खुशीसे जिनेन्द्रदेवका नित्यपूजनादि 
करके अपनी आ>्माका कल्याण कर सके। 

इसके लिये जेनियोको अपने हृदयकी सकीर्ता दूरकर उसको 
बहुत कुछ उदार बनानेकी जरूरत है। अपने पूर्वजोके उदार-चरितों- 
को पढ़कर, जैनियोको उनसे तद्विषयक शिक्षा ग्रहरा करनी चाहिये 
और उनके श्रनुकरणाद्वारा श्रपना और जगतके भ्रन्य॒ जीवीका हित- 
साधन करना चाहिए । 

भगवज्ञिनसे ना चायेप्रणीत आ दिपुरा शुको देखनेसे मालूम होता 
है कि आदीश्वर भगवानके सुपुत्र मरत महाराज प्रथम चक्रवर्तनि 
अपनी राजधानी अ्रयोध्यामे रत्नलचित जिनबिम्बोंस अ्रलकृत 
चौबीस चौबीस घटे तय्यार कराकर उनको, नगरके बाहरी दरवाजों 
ओर राजमहलोंके तोरशाद्वारो तथा भ्रन्य महाद्वारो पर, सोनेकी 
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जुजीरॉंगे बॉधकर,प्रलम्बित किया था। जिस समय भरतजी इने द्वारो- 
मेंसे होकर बाहर निकलते थे या इनमें प्रवेश करते थे उस समय वें 
तुरन्त भ्रहेन्तोका स्मररणा करके, इन घटोमे स्थित श्रहेत्मातमाश्रोंकी 
बन्दना और उनका पूजन करते थे । नगरके लोगों तथा भ्रन्य प्रजा- 
जनोने भरतजीके इस क्ृत्यको बहुत पसद किया, वे सब उन घटोका 
आदर-सत्कार करने लगे और उसके पर्चात्‌ पुरजनोने भी अपनी 
अपनी शक्ति और विभवके अनुसार उसी प्रकारके घटे अपने अपने 
घरोके तोरणद्वारोपर लटकाये $ । भरतजीका यह उडद्ा रचरित 
बडा ही चित्तको आकर्षित करनेवाला है और इस (प्रकृत) विषयकी 
बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करनेवाला है। उनके श्रन्य उदार और 
चरितोका बहुत कुछ परिचय आदिपुराणके देखनेसे मिल सकता 
है। इसीप्रकार और भी सेंकडो और हजारो महात्माआ्रोका नामोल्लेख 

६8 उपय्‌ क्त आशयको प्रगट करने वाले ग्रादिपुराण (पं ४१ ) 
के वे आ्रार्षपाक्य इस प्रकार है -- 

निर्मापतास्ततों घटा जिनबिम्बैरलकृता । 

पराध्येरत्ननिर्माणा सम्बद्धा हेमरज्जुमि ॥ ८७॥ 

लम्बिताश्च बहिद्वारि ताश्चतुर्विशतिप्रमा । 

राजवेश्म-महाद्वा र-गोपुरष्वप्यनुक्रमात्‌ ॥ ८८ | 

यदा किल बिनिर्याति प्रविशत्यप्यय प्रभु । 

तदा मौलाग्रलग्नाभिरस्य स्थादहेता स्मृति ॥॥| ८६ ।। 

स्मृत्वा ततो हे दर्चानां भकत्या कृत्वाउमिवन्दनाम्‌ | 

पुजयत्यभिनिष्कामन्‌ प्रविशश्य स पुर्यधी ॥ ४०॥ 

रत्नतो रणबिन्यासे स्थापितास्ता निधोशिना । 

हृष्टबाउह इन्दनादेतोलोको उप्यासीत्कृतादर ॥ ६३ ॥ 

पौरेजने रत' स्वेषु वेश्म-लो रण-दामसु ! 

यथाबिभषभावद्धा घंटास्ता: सपरिच्छुदा ॥ ६४ ॥ 
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किया जा सकता हैं। जेनसाहित्यमें उदारचरित-महात्माओंकी कमी 
नही है। आज कल भी जो श्रनेक पर्वतोंपर खुले मेदानमें तथा गुफा- 
श्रॉमें जिनप्रतिमाएँ विराजमान हैं और दक्षिणादिदेशोमे कही कहींपर 
जिनप्रतिमग्रोसहित मानस्तभादिक पाये जाते है, वे सब जेनपूर्बजो 

की उदार-चित्तवृत्तिके ज्वलन्त दृष्टान्त हैं। उदारचरित-महात्माओंके 
आश्चित रहनेसे ही यह जेनधमं अनेकवार बिश्वव्यापी हो चुका है । 
अब भी यदि राष्ट्रथमका सेहरा किसी धर्मके सिर बँध सकता है तो 
वह यही धमे है जो प्राशीमात्रका शुमचिन्तक है! ऐसे धर्मकों पाकर 
भी हृदयमे इतनी सकीर्णाता और स्वार्थपरताका होना, कि एक भाई 
तो पूजन कर सके और दूसरा भाई पूजन न करने पावे, जेनियोंकि 
लिये बडी भारी लज्जाकी बात है ! जिन जेनियोका,“वसुधैब कुटुम्ब- 
कम्‌ यह खास सिद्धान्त था, क्या वे उसको यहाँ तक भुला बेठे कि 
अपने सहर्धमियोमे भी उसका पालन और वर्त्ताव न करे जातिभेद 
या बर्णमसेदके कारण आपसमे ईर्षा-देष रखना, एक दूसरेकों घृणाकी 
हृष्टिसि प्रवलोकन करना और अपने लौकिक कार्यो-सबधी कषायको 
धामिक कार्यमे निकालना, ये सब जेनियोंके आत्म-गौरवकों नष्ट 
करनेवाले कार्य है । जेनियोको इनसे बचना चाहिये और समभना 
चाहिये कि ब्राह्मण, च्ुत्रिय, वैश्य और शद्र ये चारो वर्ण अपनी 
अपनी क्रियाओ (वरत्ति)के भेदकी अपेक्षा वर्रान किये गये हैं ! वास्तव 

में चारों ही वर्ण जनधर्मकोी धारण करने एवं जिनेद्रदेवकी पूजा-उपा- 
सना करनेके योग्यहै और इस सम्बन्धसे जेनधर्मको पालन करते हुए 
सब आपसमे भाई भाईके समान हे$ । इसलिये, हृदयकी सकीर्णता- 





* समस्त भूमडल ग्रपना कुंटुम्ब है । 
के विप-क्षत्रिय-विट-शुद्रा प्रोक्ता. क्रियाविशेषत- । 
जनधर्म परा शक्तास्ते सर्वे बान्धबोपमा. ॥ 
“--सोमसेनाचार्य 
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को त्यागकर धामिक कार्योंके अ्रनुष्ठानमे सब जेनियोको परस्पर 
बन्घुताका बर्ताव करना चाहिये श्र प्रापसमें प्रेम रखते हुए एक 
दूसरेके धर्मकार्योमे सहायक होना चाहिये । इसी प्रकार जो लोग 
जैनधर्मकी शररामे आवे या आना चाहे, उतको सब प्रकारसे धर्म- 
साधनमे सहायता देनी चाहिये । 

झ्राशा है हमारे विचारशील निष्पक्ष विद्वान और परोपकारी 
आई इस मीमासाकों पढकर सत्यासत्यके निर्शायमे हढ़ता धारण 
करेगे और अपने कर्तव्यको समककर जहाँ कही, सुशिक्षाके अ्रभाव 
और ससर्गदोषके कारण, आगम और धर्मग्रुरशोके उद्दंश्य-विरुद्ध 
प्रवृत्ति पाई जावे उसके उठाने और उसके स्थानमे शास्त्रसम्मत 
समोचीनरीतिका प्रचार कर नेमे दत्तचित्त और यत्नशील होगे । 


& 
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जो जेनी वनस्पतिकायके जीवोंकी भी रक्षा करते है, उनके ऊपर 
अत्याचा रके दोषका आरोपरा होते देख बहुतसे पाठक चौकेंगे--परन्तु 
नही, चौकनेकी जरूरत नही है । वास्तवमे जेनियोने घोर अत्याचार 
किया है और वे अब भी कर रहे है। हमारे भाइयोने अभी तक इस 
ओर लक्ष्य ही नही दिया और न कभी एकान्तमे बेठकर इस पर वि- 
चारही किया है। याद जेनियोके ग्रत्याचारकी मात्रा बढी हुई न होती 
तो आज जेनियोका इतना पतन कदापि न होता--जेनियोकी यह 
दुर्दशा कभी न होती । जेनियोका समस्त अभ्युदय नष्ट होजाना,इनके 
ज्ञान-विज्ञानका नामशेष रह जाना अपने बल-पराक्रमसे जेनियोका 
हाथ धो बेठना, भ्पना राज्य गँवा देना, धर्मसे च्युत और श्राचार भ्रष्ट 
हो जाना तथा जेनियोकी सख्याका दिनपरदिन कम होते जाना और 
जेनियोका सर्वप्रकारसे लगण्य और निस्तेज हो रहना, यह सब 
अवश्य ही कुछ अर्थ रखता है---इन सबका कोई प्रधान कारण ज़रूर 
है, और वह है 'जेनियोका अत्याचार ' । 

जिस समय हम जेनसिद्धान्तको देखते है, जेनियोकी कमें-फिला- 
सोफीका अध्ययन करते है और साथ ही जेंनियोकी यह पतिता- 
वस्था क्यो ? लौकिक और परमाथिक दोनो प्रकारकी उन्नतिसे जेनी 
इतने पीछे क्यों ? इस विषयपर अनुसधानपूर्वक गमीर भावसे गहरा 
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विचार करते हैं तो उस समय हमको मालूम होता है और कहना 
पडता है कि यह सब जेनियोके अपने ही कर्मोका फल है । जो जेसा 
करता है वह वेसा ही फल पाता है। अवश्य ही जैनियोने कुछ 
ऐसे काम किये हैं जिनका कटुक फल वे श्रब तक भुगत रहे हैं। यह 
कभी हो नही सकता कि श्रत्याचार तो करे दूसरे लोग और फल्ल 
डसका भोगना पडे जैनियोंको । जेन फिलासोफी इसको माननेके 
लिए तैंयार नही । यदि थोडी देरके लिए उस मनुष्यको भी जिस पर 
अ्रत्याचार किया गया हो, कोई बुरा फल सहन करना हो अथवा 
किसी आपत्तिका निशाना बनना पडे, तो कहना होगा कि उसने भी 
ज्रूर अपनी चेष्टा या अपने मन-वचनादिकके द्वारा दूध्रोके प्रति 
कोई भअत्याचारविशेष किया है और बह बुरा फल उसके ही किसी 
कर्मविशेषका नतीजा है । यही हालत जैनसमाजकी है । यद्यपि इसमे 
कोई सदेह नहीं कि पिछले समयमे जेनियो पर थोडे बहुत अत्याचार 
ज़रूर हुए हैं, परन्तु वे अ्रत्याचार जेनियोकी वर्तमान दशाके कारण 
नही हो सकते । जैनियोकी वर्तमान अवस्था कदापि उनका फल नही 
है। यदि जैनियोने उन अत्याचारोको मनुष्य बनकर सह लिया होता 
और स्व॒य उनसे अधिक अत्याचार न किया होता तो जरूर था कि यह 
जेनबाग (जेनसमाज दूसरोके अत्याचाररूपी खाद ()४३४७7८) से 
आऔर भी हराभरा और सरसब्ज होता- खूब फलता और फूलता, 
परन्तु जेनियोको ऐसी सदबुद्धि ही उत्पन्न नही हुई । उनके विचार 
प्राय इतने सकीर्ण और स्वार्थमय रहे हैं (क सदसद्विवेकबती बुद्धि- 
को उनके पास फटकमेमें भी लज्जा आती थी। भ्र्याचार और भी 
अनेक धर्मानुयायिग्नोको सहन करने पडे हैं, परन्तु उनमेंसे जिन्होंने 
अपने कर्त्तव्यप्थको नहीं छोडा, अपने सामाजिक सुधारको समझा, 
उन्‍नतिके मार्गको पहचाना, श्रपनी त्रुटियोंकी दूर किया,सबको प्रेम- 
की हृष्टिसे देखा और अपने स्वार्थको गौशाकर दूसरॉका हितसाधन 
किया, वें दूखके दिन व्यतीत करके आज अपने सत्कर्मोका सुमधुर 
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फल भोग रहे हैं। इससे साफ प्रगट है कि जैसियोकी वर्तमान दशा 
उन अत्याचारोका फल नहीं है जो जेनियों पर हुए, बल्कि उन 
अत्याचारोका फल है जो जेनियोने दूसरो पर किये और जो परस्पर 
जैनियोने एक दूसरे पर किये । सच है, मध्नुयोंका अपने ही कर्मासे 
पतन और अपने ही कर्मासे उत्थान द्ोता है । जिन जैनियोके ज्ञान 
ओर आच रणाकी किसो समय चारो ओर धाक थी, जिनके सर्व- 
प्राशिप्रेमले श्रनेकवार जगतकों हिला दिया, और जिनका राज्य 
समुद्र पर्यन्त फेला हुआ था, आज वे ही जेनी बिल्कुल ही रंक बने 
हुए हैं | यह सब जेनियोक अपने ही कर्मोका फल है। इसके लिए 
किसीको दोष देना-किसी पर इलजाम लगाना-भूल है। जैनियोकी 
वर्तमान स्थिति इस बातवों बतला रही है कि, उन्होंने ज़रूर कोई 
भारी श्रत्याचार किये हैं, तभी उनकी ऐसी शोचनीय दशा हुई है। 

जेनियोने एक बडा भारी अपराध तो यह किया है कि इन्होने 
दूसरे लोगोको धर्मसे वचित रक्‍्खा है | येखुद ही धर्मरत्नके भडारी 
और खुद ही उसके सोल प्रोप्राईटर (श्रकेले ही मालिक) बन बेठे ! 
दूसरे लोगोको--दूसरे समाज-वालो तथा दूसरे देशनिवासियोको-- 
धर्म बतलाना, धर्मके मार्ग पर लगाना तो दूर रहा, इन्होने उलटा 
उन लोगोसे धर्मकी छिपाया है । इनकी अनुदार-हृष्टिमे दूसरे 
लोग प्राय बडी ही घृरणाके पात्र रहे है, वे मनुष्य होते हुए भी 
मनुष्यधर्मकें भ्रधिकारी नहीं समभे गये ! यद्यपि जेनी अपने मदिरोमें 
यह तो बराबर घोषणा करते रहे कि 'मिथ्यात्वके समान इस जीवका 
कोई शत्रु नही है, मिथ्यात्व ही ससारमे परिभ्रमण करानेवाला 
और समस्त दु खोका मूल कारण है। परन्तु मिथ्यात्वमे फंसे हुए 
प्राशियोपर इन्हे ज़रा भी दया नही भ्राई, उतकी हालत पर इन्होने 
जरा भी तरस नही खाया और न मिथ्यात्व छुडानेका कोई यत्न ही 
किया । इनका चित्त इतना कठोर हो गया कि दूस रोंके दुख सुखसे 
इन्होंने कुछ सम्बन्ध ही नही रक्‍्खा । 
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जिस प्रकार कोई दुरात्मा पुत्र भ्रपने स्वार्थमें श्रधा होकर यह 
चाहता है कि मैं भ्रकेला ही पेतृक-सर्म्पत्तिका मालिक बन बेदू' भौर 
अपनी इस कामनाको पूरा करनेके लिए वह अपने पिताके समस्त 
धन पर भ्रधिकार कर लेता है--यदि पिताने कोई वसीयत भी की 
हो तो उसको छिपानेकी वेष्टा करता है- और अपने उन भाइयोको 
जो दूरदेशान्तरमे रहनेवाले हैं, जो नाबालिग ( अव्युत्पन्त ) हैं, जो 
भोले या मूर्ख हैं, जिनको अ्रन्य प्रकारसे पिताके धनकी कुछ खबर 
नही है भ्रथवा जो निर्बल हैं उन सबको अनेक उपायो-द्वारा पेतृक- 
सम्पत्तिसे वचित कर देता है। उसे इस बातका जरा भी दुख-दर्द 
नही होता कि मेरे भाइयोकी क्या हालत होगी ? उनके दिन केसे 
कटेगे ? श्रौर न कभी इस बातका खयाल ही भाता है कि मैं अपने 
भाइयो पर कितना अन्याय और अत्याचार कर रहा हूँ, मेरा व्यव- 
हार कितना अनुचित है, मैं ग्रपने पिताकी आत्माके सन्मुख क्या मु ह्‌ 
दिखाऊँगा । उसके विवेकनेत्र बिल्कुल स्वार्थसे बन्द हो जाते हैं और 
उसका हृदययत्र सकुचित होकर अपना कार्य करना छोड देता 
है । ठीक उसी प्रकारकी घटना जेनियोकी हुई है। ये श्रकले ही 
परमपिता श्री महावीर जिनेन्द्रकी सम्पत्तिक श्रधिकारी बन बेठे ! 
“समस्त जीव परस्पर समान है, जेनघर्म आत्माका निजधर्म है, 
प्राणीमात्र इस धर्मका अ्रधिकारी हे, सबको जैनधर्म बतलाना 
चाहिये और सबको प्रेमकी दृष्टिसे देखते हुए उनके उत्थानका 
यत्न करना चाहिए।” बीरजिनेन्द्रके इस वबसीयतको--उनके इस 
पवित्र आदेशको - इन स्वार्थी पुत्रोने छिपानेकी पूर्णारूपसे चेष्टा की 
है । इन्होंने अनेक उपाय करके अपने दूसरे भाइयोको धर्मसे कोरा 
रक्‍खा, उनकी हालत पर जरा भी रहम नहीं खाया और न कभी 
अपने इस अन्याय, अत्याचार और अनुचित व्यवहार पर विचार या 
पश्चात्ताप ही किया है। बल्कि जेनियोका यह अत्याचार बहुत कुछ 
अंझोमें उस स्वार्थान्ध-पुत्रके अ्रत्याचारसे भी बढ़ा रहा । क्योंकि 
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किसी अधिकारीको धनादिकसे वचित रखना, यद्यपि, झ्रत्याचार 
जरूर है, परन्तु जान-ब्रमकर किसीको आत्मक्ञाभसे वंचित रखना, 
यह उससे कही बढकर अत्याचार है। मेरा तो, इस विषयमें,यहाँ तक 
खयाल है कि यह अत्याचार किसीको जानसे मार डालनेकी अप्रपेक्षा 
भी अ्रधिक है । धनादिक पर-पंदार्थॉंका वियोग इतना दु खजनक 
नही हो सकता जितना कि आत्मज्ञाससे वंचित रहना । जो लोग 
अपनी प्रात्माको जानते हैं,अपने स्वरूपको पहचानतेहैं, घर्म क्या और 
अधर्म क्या इसका जिन्हे बोध है, उनको धनादिकका वियोग भी इत- 
ना कष्टकर नही होता जितना कि न जानने और न पहचाननेवालो 
को होता है | इसलिये दूसरोकों धर्मसे वंचित रखना उनके लिये 
घोर दु खोकी सामग्री तेयार करना है। क्या इस अत्याचारका भी 
कही ठिकाना है? शोक! ऐसा महान्‌ अत्याचार करनेबाले जेनियोका 
पाषाराहृदय, दूसरोके दु खोका स्मरण ही नही किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव 
करते हुए भी जरा नही पसीजा--आत्मलाभसे वचित पापी और 
मिध्यादृष्टि मनुष्य जेनियोक सन्मुख ही भ्ननेक प्रकारके अ्ननर्थ और 
पापाच रण करके अपनी आत्माझ्रोका पतन करते रहे, परन्तु जेनि- 
योको उन पर कुछ भी दया नहीं आई और न दूसरे जीवोकी रक्षाका 
ही कुछ खयाल उत्पन्न हुआ । 

ससारमें ऐसा व्यवहार है कि यदि कोई अ्रधा मनुष्य कही चला 
जा रहा हो और उसके आगे कुआ्लों आजाय तो देखनेवाले उस अधे- 
को तुरन्त ही सावधान कर देंगे और अपनी समस्त शक्तिको, उसे 
कुएँमे गिरनेसे बचाने अथवा गिर जाने पर उसके शीघ्र निकालनेमे, 
लगा देंगे । यदि कोई मनुष्य अ्रधेके आगे कुप्नों देखकर भी चुपचाप 
बेठा रहे और उसकी रक्षाका कुछ भी उपाय न करे तो वह बहुत 
पापी और तिन्‍्द्य समझा जाता है। किसी कविने कहा भी है-- 

जब तू देखे श्रॉखसे, अंचे आगे कूप । 
तब तरा चुप बैठना, है निश्चय अघरूप ॥। 
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इसी प्रक़ार यदि कोई मनुष्य किसीको दिनदहाड़े लूटवा हो और 
दूसरा आद्सी उसके इस कृत्यको देखता हुआ भी आयनन्दसे हुक्‍क़ा 
गुडगुड़्ाता रहे और उसके बचानेकी कुछ भी कोशिश न करे, तो 
कहना होगा कि वह महा अपराधी है। जेनी लोग इस बातको बरा- 
बर स्वीकार करते श्राए है कि मिथ्याहृष्टि लोग अधे होते है--उन्हे 
हित-अहित कुछ भी सुझ नहीं पडता, परन्तु जैनियोके सन्मुख ही 
लाखो और करोडो मिथ्याहष्टि अतत्त्वश्रद्धाख्पी कुएँमे बराबर गिरते 
रहे तोभी इन सुदृष्टियोंको उनपर जराभी दया न श्राई ! इन्होने अपने 
मौनब्रतकों भगकर उनके बचाने या निकालनेकी कुछ भी चष्टा नहीं 
की । श्रौर तो क्या इनके सामनेही बहुतसे इनको भाइयों (जैनियो)- 
का धर्म-धन लूट लिया गया और वे मिथ्याहप्टि बना दिये गये,परन्तु 
फिर भी इनके कठोर चित्तपर कुछ झ्राघात नही पहुँचा । ये बराबर 
अपने आनन्दमे मस्त रहे । कोई जीयो या मरो, इन्होने उसकी कुछ 
पर्वाह नही की । बल्कि ये लोग उलटा खुश हुए और इन्होने जान- 
बूककर अपने बहुतसे भाइयोको लुटेरोके सुपुर्द किया । यदि किसी 
भाईसे कोई अपराध या खोटा आचरण बन गया तो इ होवें : सको 
अपनेमेसे ऐसे निकालकर फेक दिया जेंसा कि दूधमेसे मक्खीको 
निकाल कर फेक देते है। इन्होने उसको कुछ भी धीर-दिलासा नही 
दिया, न इन्होने उसके खोटे आच रणको छुडारकँर धर्मसे स्थिर करने 
की कोशिश की और न प्रायश्चित्त आदिसे शुद्ध करनेका कोई यत्न 
ही किया | बल्कि उसके साथ बिल्कुल शत्रुओ-सरीखा व्यवहार करना 
प्रारभ कर दिया । नतीजा इसका यह हुआ कि उसको अपनी ससार- 
यात्राका निर्वाह करनेके लिए दूसरोका शरण लेना पडा और वह 
हमेशाके लिए, जेनियोंसे बिछड गया। इससे समझ लीजिए कि 
जेनियोने कितना बड़ा अपराध और अत्याचार किया है--कहाँ तक 
इन्होने अपने धर्मका उल्लंघन और कहा तक उसके बिरुद्ध आचरण 
किया है । 
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मनुष्यका यह धर्म नहीं है कि यदि कोई मनुष्य किसी नदी 
श्रादिमे मिरता हो या बहता जाता हो [तो उसको उलटा घकका दे 
दिया जावे श्लौर यदि वह किनारेके पास भी हो और निकलना भी 
चाहता हो तो उसको ठोकर मारकर भौर दूर फेक दिया जावे,जिस- 
से वह निकलतेके काबिल भो न रहे । बल्कि इसके विपरीत उसको 
त गिरने देना या हस्तावलम्बन देकर निकालना ही मनुष्य-धम्म कह- 
लाता है। इसीलिए जेनियोके यहाँ 'श्थितिकरणु? धर्मका अ्रग रकखा 
गया है। [स्वामी समन्तभद्राचा८ ने “रत्नकरड श्रावकाचार'में इस- 
का स्वरूप इस प्रकार वर्णन किया है -+ 

दर्शनाघर णाद्वापि चलतां धर्मबत्सले । 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ले स्थितिकरणमुच्यते ॥ 

श्र्थात्‌ू--जो लोग किसी कारणवश अपने यथार्थ श्रद्धान तथा 
चारित्रसे डिगते हो, तो धर्मसे प्रेम रखनेवाले पुरुषोको चाहिये कि 
उनको फिरसे अपने श्रद्धान और आचररामे हढ कर दे। यही 
“स्थितिकरण!' अग कहलाता है | 

परन्तु शोक ! जेनियोने यह सब कुछ भुला दिया। गिरतेको 
सहारा या हस्तावलम्बन देना तो दूर रहा इन्होने उलटा उसको 
और ज्ोरका धक्का दिया। श्रद्धान और आचरणसे डिगना तो 
दूसरी बात, यदि किसीने रूढियो (आधुनिक जेनियोके सम्यकचारि- 
त्र॒?) के विरुद्ध ज़रा भी आचरण किया अथवा उनके विरुद्ध 
अपना ख़याल भी जाहिर किया तो बस उस बेचारे की शामत आा- 
गई, और वह झट जेनसमाजसे अपना अलग जीवन व्यतीत करने- 
के लिए मजबूर किया गया ! जेनियोके इस अत्याचारसे हज्ञारो जेनी 
गाटे दस्से या विनेकया बन गये, लाखों श्रन्यमती हो गये, जेनियो 
के देखते देखते मुखलमानी ज्मानेमे लाखो ब्ाह्मरा, क्षत्रिय प्रौर 
वेदय जबरन मुसलमान बना लिग्रे गये, श्रौर इस ज़मानेमे तो कितने: 
ही ईसाई बना लिये गये, परत्तु जेनियोके सगड्विल ( प्राषाणह॒व्त्न #, 


श्श्डट युगंवी रे-निंबेन्धेविली 
प्र इससे कुछ भी चोट नहीं लगी। इन्होंने आजतक मी उने संबों- 
के शुद्ध करतेका--अपने बिंछुड़े हुए भाइयॉको फिरसे गलें लगाने- 
का--कोईं उपाय नही किया । ऐस। कोई अपराध नहीं जिसका 
प्रायक्वित्त न हों सके । भगवज्जिनसेना चार्येके निम्नलिखित वाक्य- 
से भी प्रगंट हैं कि--यदि किसी मनुष्यके कुलमें किसी भी कारणसे 
कभी कोई दूषणं लग गया हो तो वह राजा या पंच झ्रादिकी 
सम्मंतिसे अपनी कुलशुद्धि केर सकता है। श्र यदि उसके पूर्वज-- 
जिन्होंने दोष लगाया हो--दीक्षायोग्य कुलमे उत्पन्न हुए हो तो उस 
कुलशुद्धि करनेवालेका और उसके पुत्र-पौन्रादिक सतानका यज्ञो- 
पवीत-सस्कार भी हो सकता है । वह वावय इस प्रकार है -- 
कुतश्चित्का रणा यस्य कुल सम्प्राप्तदृषणम्‌ । 
सोडपि राजा दिसम्मत्या शोधये तब यदा कुलमू ॥। 
तदास्योपनयाहंतव॑ पुत्रपौत्रादिसततौ । 
न निषिद्ध हि दीक्षौहें कुले चेदस्थ पूर्वजा' ॥ 
--आदिपुराश, पव ४७०७ 
इससे दस्सो और हिन्दूसे मुसलमान या ईसाई बने हुए मनुष्यो- 
की शुद्धिका खासा अ्रधिकार पाया जाता है। बल्कि शास्त्रोमें उन 
स्लेच्छोंकी भी शुद्धिका विधान देखा जाता है जो मुलसे ही ग्रशुद्ध हैं । 
आदिपुरारा् यह उपदेश स्पष्ट शब्दों दिया गया है कि, 'प्रजाको 
बाधा पहुँचानेवाले भ्रनक्षर ( अनपढ़ ) म्लेच्छोंको कुलशुद्धि श्रादिके 
द्वारा अपने बना लेने चाहिएँ। यथा -- 
स्वदेशेडनक्षरम्लेच्छान्प्जा बाधा विधायिन., । 
कुशशुद्धिप्रदानाय स्वसात्कुय दिपक्रम ।। 
“औआदिपुरारा!, पर्व ४२ 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी जेनियीके संकीर्श हृदयने महा- 
त्माश्रेफे इस उदार और दयामथ उपदेशोंको ग्रहण नहीं कियो । 
सच की हैं, सेरभरके पॉत्र्म मनभर कैसे समा सकता है ? अ्रंपात्र 
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जैतियोंके हाथमे जेनधर्म पड जामेंसे ही उन्होंने जैनधर्मका गौरव 
नहीं समझा और इसलिए दूसरोंपर मनमाना अत्याचार किया है। 
मैं कहता हैं कि दूसरोंको धर्म बतलाने या सिखलानेमें धामिक- 
भाव औरपरोपकार बुद्धिको जाते दीजिए,जेनियोंने यह भी नहीं समझा 
कि परिस्थिति कितने महत्वकी चीज है। क्या परिस्थिति कभी उपेक्ष- 
शीय हो सकती है? कदापि नही। जहाँ चारो ओरका जलवायु दृषित 
हो वहाँ कदापि आरोग्यता नहीं रह सकती । जहाँ चारो ओर मिथ्या- 
हृष्टियो और पापाचारियोका प्राबल्य हो वहाँ जेनी भी अपना सम्य- 
कत्व और धर्म कायम नहीं रख सकते । यदि जेनियोने इस परिस्थितिके 
महत्वकोी ही समझ लिया होता तब भी वे भ्रात्मरक्षाके लिए ही 
दूसरोकी स्थितिका सुधार करना अपना कर्तव्य समभते, अवश्य ही 
दूसरोकों धर्मकी शिक्षा देनेका प्रयत्त करते और कदापि धर्मेप्रचारके 
कार्यसे उपेक्षित न होते, परन्तु महर्षियो-द्वारा सरक्षित्त वीरजिनेन्द्रकी 
सम्पत्तिको पाकर जेनी ऐसे क्ृपण बने--इनमें चित्तको कठोर करने- 
वाली ऐसी धामिक-कृपणाता आई कि दूसरोको उस सम्पसिसे लाम 
पहुँचाना तो दूर रहा ये खुद भी उससे कुछ लाभ न उठा सके । 
याद इस परमोत्क्ृष्ट जेनधर्मको पाकर जेनी अपना ही कुछ भला 
करते तो भी एक बात थी, परन्तु कृपणका धन जिस प्रकार दान 
और भोगमे न लगकर तृतीया गति (नाश) को प्राप्त हो जाता है 
उसी प्रकार जनियोने जेनधर्म भी तृतीया गतिको पहुँचा दिया--न 
शाप इससे कुछ लाभ उठाया और न दूसरोको डठाने दिया--और 
जिस प्रकार बादल सूथके प्रकाशकों रोक लेते हैं उसी प्रकार इच 
धघामिक-कृपणोने जेनधमके प्रकाशकों श्राच्छादित कर दिया ! 
जोनयोने जिनवाणी माताके साथ जेसा सलूक किया है उसको 
याद करके तो हुवय काप्रता हे और शरी रके रोगटे खड़े हो जाते हैं । 
इन्होंने माताको उन अधेरी कोठरियोमें बद करके रबखा,जहाँ रोशनी 
और हवाका गुजर नही, उसका श्रंग चूहोंसे कुतरवाया श्र दीमको- 
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को खिलाया; माता गलती है या सडती, जीती है या मरती, इसकी 
इन्होंने कुछ भी पर्वाह नही की | हजारो जेनग्रन्थोकी मिट्टी हो गई, 
हजारो शास्त्र चूहों और दीमकोक पेटमे चले गये, लाखो भर करो- 
डो मनुष्य मातृवियोग दु खसे पीडित रहे, परन्तु इन समस्त हृश्योंसे 
जैनियोक वज्नहृदय पर कूछ भी चोट नही लगी ! माता पर इस 
अ्रकारके अत्याचार करते हुए जेनियोका हृदय जरा भी कम्पायमान 
नही हुआ और इन्हे कुछ भी लज्जा या शर्म नही झ्राई ! इच्होने 
उलटी यहाँ तक निलज्जता धारण की कि अपने इन भत्याचारोका 
नाम विनय? रख छोडा! वास्तवमे इनका नाम विनय नही है,-ये घोर 
अत्याचार है--श्रौर न ढाई हाथ दूरसे हाथ जोडने या चावलके दाने 
चढा देनेका नाम ही विनय है। जिनवाणीका विनय हे -जे नशास्त्रों- 
का पढना-पढ़ाना, उनके मुताबिक--उनकी शिक्षाओके अनुसार -- 
चलना भर उनका सर्वत्र प्रचार करना । इस वास्तविक विनयसे जेनी 
प्राय कोसो दूर रहे और इसलिए इन्होने माताका घोर अविनय ही 
नही किया, बल्कि कितने ही जेनशास्त्रोका लोप भी किया है। उसी- 
का फल है जो झ्राज बहुतसे शास्त्र नही मिलते । इनकी इस विलक्षण 

विनयवृत्तिको देखकर ही एक दु खित हृदय कविने कहा है -- 

बस्ते बेंधे पडे हैँ अलूमोफनूनके। 
चावल चढ़ात्रे उनको बस इतने है कामके |! 

इसीप्रकार जेनियोने स्त्रीसमाज पर जो अत्याचार किया हे वह 
भी कुछ कम नही है । इन्होने लडकियोको बेचा, धनक लालचसे 
अपनी सुकुमार बालिकाओझ्ोको यम यजमानोके गले बाध उन्हे हमेशा- 
के लिये पापमय जीवन व्यतीत करनेको मजबूर किया, अ्रनमेल सम्ब- 
न्ध्॒ करके स्त्रियोका जीवन दु खमय बनाया और उल्हे ब्रतेक प्रकार- 
का दुःख और कष्ट पहुँचाया,पर इन सब श्रत्याचारोको रहने दीजिए । 
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जेनियोंने इन सब अत्याचारोंसे बढकर स्त्रीसमाज पर जो भारी 
अत्याचार किया हे उसका नाम हे स्त्रीतसमाजकों भ्रशिज्षित रखना । 
स्त्रियों और बालिकाग्नोको विद्या न॒ पढाकर जैनियोने उनके साथ' 
बडी ही शत्रुताका व्यवहार किया है। जिस विद्या और ज्ञानके बिना 
मनुष्य निद्रित, अचेत, पशु और मृतकके तुल्य वर्णन किये गये हैं 
गौर जिसके बिना सुख-शातिकी प्राप्ति नही हो सकती, उसी विद्या 
और ज्ञानसे | जेनियोने स्त्रियोकों वंचित रबखा, यह इनका कितना 
बडा अन्याय है ! जेनियोने स्त्रियोकी योग्यता श्रौर उनकी विद्या- 
सम्पादन-शक्तिको न समभा हो, ऐसा नही, किन्तु "लड़कियाँ पराए 
घरका धन और पराए घरकी चॉदनी हैं,वे हमारे कुछ काम नहीं 
श्रा सकतीं ।” इस स्वार्थभय वासनासे जेनियोने उन्हे विद्यासे विमुख 
रक्‍्खा है । इस नीच विचारने ही जेनियोकी अ्रपनी सतानके प्रति 
ऐसा निर्दय बनाया और इतना विवेकहीन बनाया कि उन्होने स्त्री- 
समाजके साथ पशुओ-सह॒श व्यवहार क्या, उन्हे जडवत्‌ रबखा, 
काष्ठपाषाणकी मूतियाँ समझा और उन्हे श्रपनी आ मो्नति करने 
देना तो दूर रहा, यह भी ख़बर न होने दी कि ससारमे क्या हो रहा 
है। क्या यह थोडा अ्रप्याचार हैं ? नही, इस अ्रयाचारके करनेमें 
जेनी मनुष्यताका भी उल्लघन कर गये। इनसे पशुपक्षी ही अच्छे 
रहे, जो अपनी नर और मादा दोनो प्रकारकी सतानकों समान- 
दृष्टिसे अवलोकन करते हैं और उससे किसी भी प्रकारके प्र युप- 
कारकी वाछा न रखते हुए अपना कत्तंव्य समभ,कर सहर्ष उसका 
पालन-पोषण करते हैं । 

यहाँ पर सुझे यह लिखते हुए दु ख होता है कि जेनियोका यह 
अत्याचार केवल स्त्रीसमाजको ही नही भोगना पडा, बल्कि पुरुषोको 
भी इसका हिस्सेदार बनना पडा है--बालको पर भी इसका नज़ ला 
टपका है। माताप्रोंके श्रशिक्षित रहनेसे--परिस्थितिके बिगड़ जाने 
से-बे भी शिक्षासे प्राय विहीन ही रहे हैं। हजारमें दस-पँचने! 
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स्रद्धि मासूली विद्या पढ़ी भी--कुछ अक्षरोका क्‍्भ्यास किग्रा भी-न्तो 
इसका नाम शिक्षा नहीं है।जेन बालकोको जेसी चाहिएँ बेसी 
विद्याएँ नही पढ़ाई गईं । यदि उन्हे बराबर विद्याएँ पढ़ाई ज।ती तो 
आज उन हजारो बिद्याओका लोप न होता, जिनका उल्लेख जैन- 
शस्त्रोमे सिलता है ।, दिव्य विमानोकी रचनाको जाने दीजिये, आज 
कोई जेन्ी उस मयूरयत्रके बनानेकी विधि भी नहीं जानता, जिसको 
जीब घरके पिता सवयधरने बनाया था और उसमे अ्रपनी गर्भवती 
स्त्रीको बिठलाकर, गर्भस्थ पुत्रकी रक्षाके लिए, उसे दूर देशान्तरमे 
पहुँचाया था | इसी प्रकार सेकडो विद्याश्रोका नामोल्लेख किया जा 
सक्ता है। जनियोने शिक्षा ग्रौर खासकर स्त्री-शिक्षासे दघ रखकर 
इन समस्त विद्याओके लोप करनेका पाप अपने सिर लिया है और 
इसलिए जेनी समस्त जगतके अपराधी है । 

जैनियोका एक भारी ग्रत्याचार और भी है और बह अपनी 
सतानकी छोटी उम्रमे शादी करना है। इसके विषयमे मुझे कुछ 
विशेष लिखनेकी जरूरत नहीं है | हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि इस 
राक्षसी क्ृत्यके द्वारा आजतक लाखो ही नही किन्तु करोडो दुधमु ही 
बालिकाएँ विधवा हो चुकी है--वेधव्यकी भयकर आ्रॉचमे भुन चुकी 
हैं--, हजारोने अपने शीलशु गारको उतार दिया, व्यभिचारका 
आश्रय लिया दोनो कुलोको क्लक्ति क्या और अ्र रहत्याये तक 
कर डाली। इसके सिवाय, बाल्यावस्थामे स्त्री-पुरुषका ससर्ग हो 
जानेसे जो शारीरिक और मानसिक निर्बलताएँ इनकी सतानको 
उत्तरोत्तर प्राप्त हुईं उनका कुछ भी पारावार और हिसाब नही है। 
निर्बल मनुष्यका जीवन बडा ही वबाले-जान और सकटमय होता है। 
रोगोका उसपर आक्रमण हो जाना तो एक मामूलीसी बात है। 
जेनियोंके इस भ्रत्याचारसे उनकी सतान बडी ही पीडित रही । उससे 
हिम्मत, साहस धेर्य, पुरुषार्थ और वीरता आदि सदगुणोकी सृष्टि 
ही एकदम उठ खडी हुई । जेतनी निबंल होकर तन्दुल मच्छुकी त्तरह 


खेविप्रोंका अत्कूचार (है 


घोर सानड्लिकआम्ेका ऋषछ करते ३ उच पापोंनि अशोक 
जप्स-एमान्त सम इन्हें छूब ही वीजा हिखाया। जेनियो 
झा हट उुड़ूहीका खेल ( बालज्निव्राह ) बड़ा ही द्ववंग्द्वावक हैं। इसने 
जज | ज़ड़में बड़ाह्ी कुदाराधात किया है। 

इस प्रकार जेनियोने बहुत बडे बड़े अत्याचार किग्मे हैं ।-इनके 
श्लिक्षा और जो छोटे-मोटे ग्रत्याचार किये हैं उनकी कुछ मिनत्नी ही 
नही है । जेनियोके इन अत्याचारोंसे जेनघर्म कितना कलकित हुन्ा 
और जगतमे कैसे केसे अ्रनर्थ फैले इसका कुछ ठिकाना नही है। 
जैनियोके इन सब अत्याचारों ही का फल उनकी वर्त्तमान दशा है । 
बल्कि नही, जेनियोमे इस समय जो कुछ थोडी बहुत अच्छी बाते 
बची-खुची हैं उनका श्रेय स्वामी कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, पृज्यपाद, 
अकलकदेव, विद्यानन्द और पिद्धसेन आदि परोपकारी आचार्यों 
तथा अन्य परोपकारी महानुभावोको प्राप्त है। ऐसे जगद्वन्धुओके आ- 
श्रित रहनेसे ही जेनधर्मके श्रभी तक कुछ चिन्ह अवशेष पाये जाते हैं, 
अन्यथा आ्राम तौर पर जैनियोके अत्याचार उनकी सत्ताकों बिल्कुल 
लोप करनेके लिए काफी थे । जब तक जैनियोने अत्याचार करना 
प्रारम नहीं किया था तब तक इनका बराबर डका बजता रहा, ये 
खूब फलते और फूलते रहे । परन्तु जबसे ये लोग अत्याचारो पर 


उतर आए तभीसे इनका पतन शुरू हो गया | और आज वह दिन 
थ्रा गया कि ये लोग पूरी ग्रधोदशाको पहुँच गये है । जेनियोके अत्या- 
चार जेनियोको खूब ही फले--इन्होने भ्रपने कियेकी खूब सज़ा पाई । 
ये लोग दूसरोको धर्म बतलाना नही चाहते थे, अब खुद ही उस धर्म- 
से बचत हो गये, दूसरोको घृणाकी हृष्टिसे देखते थे, अब खुद ही 
घुणाके पात्र बन गये, जिस बल, विद्या और ऐब्वर्य पर इन्हे घमड 
था वह सब नष्ट हो गया, ये लोग अपने झापकों भले ही जीवित 
समभते हों परन्तु जीवित समाजोमें श्रब इनकी गणना नही है, इन- 
को गणना है मरणोन्प्ुद्व समाजोमें । जेनो लोग अन्धकारमे पड़े हुए 
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सिश्नक रहे हैं-वास्तवमें इनकी हालत बडी ही करुणाजनक है। जब 
तक जेनी लोग इन अत्याचारोंको बद करके अपने पूर्व पापोंका प्रॉय- 
छिवित्त नहीं करेंगे तब तक वे कदापि इस देवकोपसे विम्युक्त नही हो 
सकते,उनका अभ्युत्थान नही हो सकता और न उनमें जीवनीशक्तिका 
फिरसे सचार ही हो सकता है। 

आशा है हमारे जेनीमाई इस लेखकों पढ़कर अपने! ग्रत्याचा रोकी 
परिसाषा समभेंगे और उनके भयकर परिणशामको विचार कर शीघ्र 
ही उनका प्रायश्चित्त करनेसे दत्तचित्त होगे। 


१० 
विवाह-समुदेश्य 


विवाहकी समस्‍या 


बडे बडे विद्वानों और आचार्योका कथन है कि स्त्री बिना 
जज़ीरका-जजीर न होते हुए भी--हृढ बन्धन है, स्त्रीसे बढकर 
पुरुषोके लिए दूसरा कोई बडा बन्धन नही | यथा -- 

कल्लनन्न नाम नराणासनिगडर्माप दृढ बुधनमाहु ।-- सोम्देव ।, 

न कक्षत्रापर किख्विदूबन्धन विद्यते नृछ्ाम्‌ ।-शुक्र । 

वस्तुत विचार करने पर भी ऐसा ही प्रतीत होता है। स्त्रीका 
परिग्रह करने पर स्वभावसे ही मनुष्य वहुतसे झ्शोमे अपना स्वात- 
ब्य-अपनी ग्राजादी-खो बेठता है, तरह तरहकी चिन्ताओ, आप- 
दाओ तथा ज़िम्मेदारियोकी दलदलमे फेंस जाता है और इस तरह 
पर बन्धनमे पडकर एक अच्छा खासा बन्दी बन जाता है। वास्त-: 
विक दृष्टिसे बन्धनमे पड़ना कभी इष्ट नहीं हो सकता । बन्धनसे 
परतत्रता आती है और परतत्नता या पराधीनतामे कही भी असली 
सुख नही है--परोमें ज़जीर डालकर खमेसे बॉधा हुआ एक हाथी. 
कभी भ्रपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक विहार नहीं कर सकता । इस- 
लिए शास्त्रकारोने बन्धनकों दुख वर्शन किया है। बन्धनसे छूटने- 
पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करमे--पुरी भ्राज़ादी हासिल करने--ही का 
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त्ाम मुक्ति है। उसीमें वास्तविक सुख है और वही सब जीवोका 
अन्तिम ध्येय बतलाया जाता है। साथ ही,महानसे महान्‌ आचार्यों- 
का-धर्मगुरओोंका---यह भी कथन है कि मेथुन करना पाप है? - 
पच पापोमे उसकी गणना है। अ्रमृतचन्द्रसूरिने, तिलोसे पूर्णा नलीमें 
तप्त-लोह-शलाकाके प्रवेशका उदाहरण देकर, मैथुनमें पापकी-- 
+ 0०302 और भी पझ्धिकताके साथ प्रदर्शित किया 
। यथा -- 
हिस्यन्ते तिलनालया शप्तायसि विनिहिते तिला यद्वत । 
बहधों जीवायोनो' हिंस्यन्ते मथुने तद्गतू ॥ 
--प्रुरुषाथथ सिद्धयुपाय 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, आ्राज एक, कल दूसरा और 

परसो तीसरा नवयुवक खुशीसे इस स्त्री-बन्धनकों स्वीकार करता 
है, एक ग्रपरिचित व्यक्तिको --एक अजनबी शख्णको --अपना हृदय 
देता है, कुटुम्बके मसण-पोषणादिकी समस्त जिम्मेदारियोको अपने 
ऊपर लेता है और धनके उपाजेन करने-बढाने-रक्षा करनेके द्वारा 
तथा रोग-शोकाविकके कारण नित्य नई आनेवाली गृहस्थको 
चिन्ताओ और बिपत्तियोमे पडनेक्रे लिए तयार होता है। साथही, 
पी द्वारा बिता किसी सकोचके उसके इस स्त्री-सम्बन्धकी रजि 
ष्ट्रीकी जाती है और इस प्रकार बिवाह*-द्वारा दम्पतिको निष्क- 


१ वात्स्यायल ऋषिने भी योविमे जीवोको स्वीकार किया हे,जैसा 
कि सागारधर्मामृतमे उद्धव उसके तिम्त वाक्‍्यसे प्रकट है - 
रक्तजा क्मय. सूक्ष्मा मृदुमध्यादिशक्तय । 
जन्मवर्स्मसु क््ठाति जनयन्ति तथाविधम्‌ | 
२ विवाह उस सम्बन्ध-विशेष्का द्वी नाम है जिश्के द्वारा, माजव- 
समाजमे, स्त्री-पुरुषोको परस्पर काम-क्रीडाका द्रव्यादिकी अप्रेक्षा 
र ईड्वित स्वतक्ष भौर खुला अधिक्रार प्राप्त होता है । 
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डक (बे-रोक-टोक) कास्र-सेवनकी परवानगी दी जाती है--उसे उन- 
के लिये जायज श्रौर विधेय ठहराया जाता है । इसी खुशीमे प्रनेक 
प्रकारके बाजे बज॑ते हैं, मागलिक गीत गाये जाते हैं, तरह तरहके 
उपहार और इनाम बाँटे जाते है, बराती-गण नये नये वस्त्र और, 
स्मविरगी पोशाक पहनते हैं और वरके माता-पिता तथा अन्य 
कुटुम्बी जनोके आनन्दका कुछ पार नहीं रहता । युवती तथा कन्या- 
पक्षके बन्ध-प्रबन्ध और आमोद-प्रमोदकी भी प्राय यही सब हालत 
होती है। नगर भरमे जिधर देखो उधर मूतिमान आनन्द ही आनन्द 
दिखाई देने लगता है। कहा जाता है कि यह सब मागलिक काय॑ है, 
इसे "विवाहमगल' कहते है और इस प्रकारके मंगल प्राय हुश्रा 
करते है और हमेशासे होते आए है । 

इन सब बातो पर गहरी दृष्टि डालते हुए एकाग्रताके साथ 
विचार करनेपर मालूम होता है और कहना पडता है कि, विवाहकी 
समस्या भी बडी ही विचित्र है। जो लोग इस समस्याकों हल किये 
बिना, विवाहका ठीक रहस्य समझे विना और विता यह मालूम 
किये कि विवाहका उह ध्य--शादीकी श्रसली गरज -- वया है, विवाह- 
बन्धनमे पडते है - शादी कराते है - वे नि सन्देह बहुत बडी गलती 
करते है और विवाहके वास्तविक लाभोसे वचित ही रहते है । 
इसीलिए आज इस समस्याकोी हल करने, विवाहका रहस्य बतलाने 
और विवाहके समीचीन उद्ूं श्यको समकानेका प्रयत्न किया 
जाता है। ५ 

विवाह-कसकोी सृष्टि 
ज़रूरत और उपयोगिता 


ससारमे अ्रनादिकालसे यह जीबा-मा नाना प्रकारके अच्छेसे 
अच्छे और रमणीय विषयभोगोकों भोगता हुआ चला आया है। 
सेथुतकी सृष्टि इस जयतमे अलादिसे ही चली आती है। परन्तु 


१२४ युगवीर-निबन्धावली 


झाज तक कभी इन विषय-मोगोंसे किसीको भी तृप्तिकी प्राप्ति 
नहीं हुई भौर न हो सकती है। ईन्धन और घृताहुतिसे जिस प्रकार 
अग्नि तृप्त नही होती और घडो पानी पी लेनेसे जिस प्रकार तृषा- 
रोगके रोगीकी प्यास नहीं बुभती, उसी प्रकार ससारी जीवकी 
हालत है। उसे भी इत विषय-भोगोंसे कोई तृप्ति नही मिलती । 
विषयोकी ऐसी हालत होते हुए, आत्मकत्याणार्थी कुछ महात्माओ्रोके. 
हृदयमे यह विचार उत्पन्न हुआ कि, जब विषय-भोगोसे कुछ तृप्ति 
नहीं होती और न इनके सेवनसे ग्रात्माका कुछ लाभ होता है, 
वल्कि उल्टा पापषध जरूर होता है और नाना प्रकारके दुख तथा 
कष्ट उठाने पडते हैं, तब ऐसे व्यर्थके कामोमे फेंसकर अपने आत्मा- 
का झनिष्ट करना कौन बुद्धिमानीकी बात है ? इसलिए उन्होने 
विषयोके सर्वथा त्यागका उपदेश दिया और इस तरह विषयोके 
विरोधकी सृष्टि हुई । इस बिरोधसे जेन-प्रजेन सभी ग्रन्थ भरे हुए 
हैं, जिनमें विषयोका वास्तविक स्वरूप, उनकी अ्रनुपयोगिता (निरथ्थ- 
कता ) और उनसे होनेवाली हानि आदिका हृदय-हारी वर्रान करते 
हुए उनके त्यागकी प्रेरणा की गई है। साथ ही, ब्रह्मचर्यकी महिमा, 
उसकी उपयोगिता और उसके द्वारा सपूर्ण सुखोकी प्राप्ति श्रादिका 
वर्रान भी बडे कौशलके साथ किया गया है। और श्रन्तमे पूर्ण ब्रह्म- 
चर्यके धारण करने और पालनेकी जोरके साथ प्रेरणा की गई है # 

इसमें कोई सन्देह नही कि पुर ब्रह्मचर्यका पालन करना बहुत 
ही उत्तम, श्रेष्ठ श्रौर कल्याणकारी धर्म है। इसके द्वारा आत्मा 
उत्तरोत्तर भ्रपनी शक्तियोको बढाकर कर्मशत्रओको निम्न ल करनेके 
लिये समर्थ हो सकता है। परन्तु कामदेवकी प्रबल शक्तिका मुकाबला 
करके पुरा ब्रह्मचर्यका पालन करना खेल नही और न हरएक व्यक्ति- 
का काम है, बिरले ही मनुष्य इसको धारण कर सकते हैं। इसके 
लिये बड़े बलवान आत्माकी जरूरत होती है। निर्बलोका इसमें 
अधिकार नही हो सकता । जेसा कि श्रीशुमचन्नराचार्यते 'ज्ञानार्खव' में 
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कहा है -- 

नाल्‍्पसत्वेन नि-शीलैन दीनेनाडच्षनिजि ते. । 

स्वप्नेडपि चरितु' शक्यं ब्रह्म चयेमिद्‌ नरे. || ११-४५ ॥ 

ग्र्थात्‌-ब्रह्मचये उन लोगोंसे+स्वप्नमे भी आचरण किये जाने- 
के योग्य नही है जो भ्रल्पशक्तिके धारक हैं, शील-रहित हैं, दीन हैं 
और जिनकी इन्द्रियाँ उनके वशमे नही हैं । 

ऐसी हालतमे शरीर और विचार-बल-रहित निर्बल व्यक्तियों- 
को पूर्ण ब्रद्मचर्यके लिए मजबूर करना कभी न्यायसगत नही हो 
सकता और न उससे कुछ लाभ ही उठाया जा सकता है । इसलिए 
उनके लिए भी कोई विधान बतलानेकी जरूरत पेदा हुई । 

तृषा-रोगके निरबंल रोगीको, इच्छानुसार घडो पानी पिला देनेके 
समान, पानीका बिल्कुल न देना भी जिस प्रकार हानिकर (नुकसान- 
देनेवाला) होता है और इसलिए उसके वास्ते कोई हलका पेय 
( अक-दशर्ब तादि) पदार्थ तजबीज़ किया जाता है, जिससे उसका 
रोग शने शने दूर होजाय, उसी प्रकार कामतृष्णातुर निर्बल 
आत्माग्मरोको, उतकी इच्छानुसार विषय-सेवन करानेकी तरह, सर्वथा 
विषयोसे वचित रखना भी--उनसे पूर्ण त्रह्मचर्यका पालन कराना 
भी--भ्रनिष्टकर होता है। और इसलिए उनके लिए 'गृहस्थाश्रम' 
या 'गृहस्थधर्म' नामका 'लघु पेय” तजवीज किया गया है, जिससे 
उनकी कामतृष्णा धीरे-घीरे शान्त होजाय । 

इस पेयमे तीन चीजे मिली हुई हैं--धर्म, श्र्थ और काम-- 
जितको “त्रिवर्ग! भी कहते है। काम-सेवन पानीके समान है, धर्म 
काम-तृष्णाको दूर करनेबाली औषधि है और प्रर्थ ( धन ) दोनोका 
साधन है--उन्हें यथास्थान ( ठोक ठिकाने प्र ) पहुँचानेवाला है । 
इन तीनोकी मात्रा श्रादिक भी निर्दिष्ट (तजवीज़) की गई है, जिससे 
परस्पर विरोध होकर किसी प्रकारका ग्रनिष्ट न हो सके । ग्रविरोध- 
रूपसे सेवन किया हुआ ही “त्रिवर्ग) भ्रभीष्ट फलको देनेवाला हो 
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सकता है । इसीलिये श्रीवादीमर्सिहसूरि-जंसे विद्व नोने कहा हैं-- 
परस्पराइविरोधैन श्रिवर्गो यदि सेव्यते । 
श्रनगलमद सौख्यमपषर्गों हानुक्रमात ॥ 
--कत्रबूडामरि, 

अर्थातु--धर्म, अर्थ श्रौर कामका यदि एक दूसरेके साथ विरोध 
न करके सेवन किया जाय तो उससे सासारिक सुखोकी प्राप्ति 
अनिवार्य होती है, और क्रमसे मोक्ष मिलता है । 

काम-सैेवनके लिये पुरुषको एक स्त्रीकी और स्त्रीको एक 
बुरुषकी आवश्यकता होती है। विना किसी विध्न-बाधाके निर्दिष्ट 
रूपसे कामसेवन" होता रहे और उसके द्वारा धर्माषधिकी उपयुक्त 
(यथोचित) मात्रा रोगीके शरीरमें पहुँचती रहे, इसी अ्रभिप्रायसे 
विवाह कर्मकी सृष्टि की गई है। 

विवाहकर्मकों 'दारपरिग्रह' या 'दारकर्म' भी कहते है, जो 
गृहस्थ-धर्मका एक खास अ्रद्ध है। स्त्री-सहित रहनेका नाम ही 
आहस्थ' है--जलभागकी जिसमे प्रधानता हो उसीको 'पेय' कहते 
हैं--वह गृहस्थ ही नही जिसके पास स्त्री नहीं । 'गृह' शब्द भी 
सत्रीका बाचक है । इसीलिए सोमदेवसूरि झ्रादि विद्वानोने लिखा 

गृहिणी गृहमुच्यते स पुन कुब्थ-म्ट-सघात -सोमदेव । 

गृद हि गृहिणीमाहुनें कुड्य-कट-सहतिम्‌ ।--आशाधर । 

कूनद रपरिप्रह गृहस्थ गृहशब्दस्य दार-बचनत्वात्‌ । 

५ --विज्ञानेश्वर । 


१, इस अकार के बाधा-रहित काम-सेवनकों सोमदेवने 'अनुपहता 
रतिः और आशाधरने 'अविलष्टा रति' लिखा है। 
२ स कि भृहस्थो यस्य नास्ति सत्कलत्रसम्पत्ति । 
“>नीतिवाक्याम्‌र्ते, सोमदेव.. 
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श्रथथात्‌--वांस्त॑वर्म 'गृहिणी! (घरवाली) हींका नाम घर हैं। इंट, 
पत्थर, लकड़ी अ्रांदिके ससुदायका नाम घर नहीं है। साध।रंण बौल-- 
चौलमें भी 'घर' शब्द स्त्रीके श्रर्थमें व्यवहंत होता है-इस्तैंभाल 
किया जाता है। जेसे एक शख्स कहता है कि मैं घर-सहित आ्राया हैं, 
जिसका साफ अभिप्राय यह हीता है कि मैं भ्रपनी रत्नीकों साथ 
लाया हूँ! । इन सच बारतीसे गृहस्थके लिये 'गृहिणी' का होना और 
भी जरूरी पाया जाता है। वह धर्म-संग्रहमें बहुत बडी सहायक होती 
है' । और इसीलियें संसारमेँ विवाहकी प्रथा प्रचलित हुई है। 
किसी खास पेयके निर्दिष्ट हो जाने पर जिस॑ प्रकार रीगीको, 
उसकी हितकामनासे, दूसरे इच्छानुसार पेयोंके सेवनका निषेध किया 
जाता है उसी प्रकार विवाह-द्वारा गृहस्थधर्मके, स्वीकार करने पर, , 
पुरुषसे पर-स्त्रीका और स्त्रीसे पर-पुरुषका त्याग कराया जाता है | 
विव।हके समय दोनोको प्रतिज्ञाएँ करनी होती हैं। इस तरह दोनो 
जीलकब्रतको धारण करते हैं, जिसको परदारनिवृत्ति, स्वदारसंतोष, 
स्वभत्‌ सतुष्टि श्र लघुब्रह्मचर्याद नार्मेसि पुकारा जाता है। इससे 
बहुत बडा लाभ यह होता है कि ससारमे शान्ति स्थापित हीती है, 
छीना-भपटीकी प्रथा उठ जाती है, बेर-विरोध बढने नही पाते और 
हर शख्स बिना किसी रोक-टोकके अपने विषयोको भोग सकता हे 
तथा भ्रानन्दके साथ अपने धर्मादिक कार्योंका सम्पादन कर सकता हे। 
विपरीत इसके, व्यभिचारका प्रचार होनेसे जगतमें अंशान्ति फैल 
जाती, छीनाभपदीकी प्रथा बढ जाती, मनुधष्योंका जीवन दुख और 
आकुलतामय बन जाता और उनका भविष्य बिगड़ जाता। इंससे 
कहना पडता हैं कि विवाहकी यह रीति बहुत हीं सोच-विचार क्र्‌- 
जारी की गई है। स्त्री हो था पुरुष जी कोई भी+विवाहंके इस वियम- 
का उल्लंघन करता है- भ्रपने व्रत्ेको तोड़ती है - वह राजासे दड- 


१ नास्ति मार्थीसिभी लोके सहरंसो वर्मसंभ्रहें। - महाभारत: 
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सीय और प्रजासे धिककारका पात्र होता है,चो र-जार-पापी कहलाता 
है, अपने उह्दं श्यसे गिर जाता हे और उसे 'जगतका शांति-भग-कर्ता! 
समभाना चाहिए । इस विषयमे सोमप्रभाचार्यने 'यूक्ति-मुक्तावली' में 
बहुत ही अ्रच्छा लिखा हे -- 

दक्तस्‍्तेन जगत्यकीतिं-पटहो गोत्र मबी-कृचेक 

श्चारित्रस्य जतल्लाव्ज लियु णु-गणारामस्य दावानल्न, । 

सकेत. सकल्ञापदा शिषपुर-द्वा रे कपाटो दृढ. 

शील येन निज विलुप्तमखिल त्रेलोक्य-चिन्तामणि ॥ 

अर्थात्‌-जिस मनुष्यने अपने 'शीलब्रत” को जो तीन लोकका 
धचिन्तामणि रत्न है, भग कर दिया है उसने जगतमे अ्रपकीत्तिका 
डोल बजा दिया है अपने कुलमे स्याहीका पोता फेर दिया है, निर्मल 
चारित्रको जलाञ्जलि दे दी है, ग्र॒णसमृहरूपी बागीचेमे प्राग लगा 
दी है, बहुतसी आपदाशञ्ोको ब्रलानेके लिए इशारा कर दिया है और 
अज़बूत किवाड़ लगाकर अपने मोक्षके दरवाजेको बन्द कर दिया है। 

इससे भले प्रकार समभमे आ सकता है कि 'शीलब्रत' को भग 
करना कितना बडा अपराध है। 


उद्दे श्य-विनिर्देश 


अब यहाँ पर यह बतला देना जरूरी है कि, प्यासके रोगीका 
उद्देश्य 'पानी पीना' नहीं होता । उससे प्यासकी वेदना सही नहीं 
जाती, इससे मजबूरन ( लाचारीसे ) उसकी अल्पकालिक शान्तिके 
लिए जल ग्रहरश करता है। उसका उद्द ब्य होता है “प्यासका न 
उत्पन्न होता--तृषारोगका सम्ल नाश हो जाना” । साथ ही, बह 
यह भी चाहता है कि सुकमे प्यासकों सहन करनेकी शक्ति उत्पल्त 
हो और उस शक्तिके अनुसार प्यासकों सहन करनेकी चेष्टा भी 
करता है। उसका यह कर्तव्य नही होता कि प्यासको शान्तावस्थामें 
भी-जिमत वक्त प्यात्न ,दब़ी हुई हेउस वक्‍त भी- ख्वाहमस्याह 


के 
। 
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बिना प्रयोजन भी-पानी पीता रहे या तृषा-वर्धक पदार्थोंकी खाकर 
ग्रपती प्यास बढा लेवे | इसी तरह गृहस्थका विवाह-द्वारा कास- 
सेवन करना उददश्य न होना चाहिए । काम-तृष्णाकी असह्य 
वेदना उत्पन्न होने पर -प्राकृतिकरूपसे कामका वेग बढने पर-- 
उसकी अ्रल्पकालिक शातिके लिए अथवा प्रकृतिकी तात्कालिक 
पुकारको पूरा करनेके लिये ही उसे सभोग करना चाहिए । “कामकी 
वेदनाका उत्पन्न न होना, कामठ्ष्णाका समूल नाश होजाना और 
कामको जीतने की अपने में शक्ति पैदा करना हो” उसका मुख्य 
उद्दे श्य होना चाहिए । साथ ही, उसे श्रपनी शक्तिके श्रनुसार श्रति- 
पक्ष-भावनाभ्रोंसे--विषयोंसे ग्लानि और ब्रह्मचर्यसे श्रनुराग उत्पन्न 
करानेवाली विचारधाराओंसे--काम पीडाको जीतनेका श्रभ्यास 
करना चाहिए | उसका यह कर्त्तव्य कभी न होना चाहिए कि, 
कामकी शान्तावस्थामे भी, विनोद आदिके तौरपर, कामक्रीड़ा करता 
फिरे या कामोह्दीपक पदार्थोंका-सोते हुए कामदेवको जगानेवाले 
लड्डुओ आदिका - सेवन करके अपनी कामतृष्णाको उत्पन्न करे। 
जो गृहस्थ ऐसा करता है वह विवाहके उदं श्यसे गिर जाता है 
झौर उसे तरह तरहकी यातनाएँ भोग नी पडती हैं। ज़रूरत बिना 
जरूरत अ्रधिक मेथुन करनेसे- वीयंका दुरुपयोग करनेसे-- उसकी 
दक्ति क्षीण होजाती है। वह भ्रपने बलको यहाँतक खो बेठता है 
कि बादको ( पीछेसे ) फिर बहुत कुछ पौष्टिक पदार्थोंका सेवन 
करते पर भी--अनेकों वेद्यो, हकीमो और डाक्टरोकी शरणामें जाते- 
पर भी--उसकी वह शक्ति वापिस नही श्राती श्रौर वह नपु सक बन 
जाता है, जेसा कि श्रीसोमदेवसूरिके इन वाक्योंसे प्रकट है|.-- 
निकास॑-का मकामात्मा ठृतीया प्रकृतिभबेत्‌ । (यंशस्तिलक) 
स्त्रियमनतिभजमानो भवत्यवश्य॑ तृतीया प्रकृति (नीतिवा०) 
इसलिए विवाहके उद्द श्यको खूब ध्यानमें रखते हुए, गृहस्थोको 
चाहिए कि वे अपनी कामबासनाकों परिमित रक्‍्ले, इन्द्रियोका 
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विजय" करना सीखें और “विरद्धकाम्प्यूत्ति' ( बे-कायदे काम- 
सेवन करनेवाले ) न बने । साथ ही, उन्हें 'घर्म! और 'अर्थ' पुरुषार्थों 
का योग्य-रीतिसे सम्पादन करते 3 स्त्रीका सेवन इस तरह पर 
करना चाहिए जिस तरह पर और मनका आताप मेटनेके 
लिए भोजनका सेवन किया जाता है। अन्यथा, भ्रधिक स्त्रीसेवनसे 
उन्हें अपने घन, धर्म और शरीर तीनोंकी हानि उठानी पडेगी। इसी 
अभिप्रायको लेकर विद्वद्वर पडित आशाघरजी ने लिखा है -- 
भजेइद मनस्तापशमान्त स्त्रियमन्नवत्‌ | 
क्ञोयन्ते खलु धर्मारथंकायास्तद्तिसेवया ॥ (सागारधर्मामृत ) 

सोमदेवसूरिने भी 'यशस्तिलक' और “नीतिवाक्यामृत? मे ऐसा 
ही प्रतिपादन किया है “- 

ऐदपर्यम्तों मुक्त्वा भोगाना55हा रबदूभजेत्‌ । 

देह दाहोपशान्त्यर्थ मभिध्यान-बिह् नये ॥ ( यशस्तिलक ) 

न तस्य धन धमे: शरीर व। यस्य स्त्रीष्यत्यासक्कि (नीतिबा०) 

वास्तवमे गृहस्थाश्रम एक 'रसायन' है । रसायनके तेयार करने- 
में किसी श्रोषधिके छूट जानेसे, औषधियोका वजन कमती बढती हो 
जानेसे या उनकी प्रक्रिया ठीक न बेठनेसे जिस प्रकार इष्टफल घटित 
नही होता, उसी प्रकार गृहस्थाश्रममे धर्म, भ्र्थ श्लौर काम इन तीनो 
पुरुषार्थोमेंसे किसीके छूट जाने या जानबूक कर छोड दिये जाने पर 
पुरुषार्थोकी मात्रामे कमी-बेशी हो जाने पर या और प्रकारसे उनकी 
प्रक्रिया और सेवन-विधि ठीक न बेठने पर इष्ट-फलकी प्राप्ति नही 





१ इष्ट-पदार्थंमे आसक्तिका और विरुद्धमे प्रवृत्तिका न होना 
“इद्रिय-जय? कहलाता है, जैसा कि श्रीसोमदेवसूरिके निम्न वाक्यसे 
प्रकट है-- 

इष्टेडथेंडनासक्तिविरुद्धे चा5प्रवत्तिरिस्द्रियजय । 
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हो सकती । इसलिये विवाह करके गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेवाले 
पुरुष और स्त्री दोनोंको घ॒र्म, भ्र्थ भौर काम तीनो पुरुषार्थोका 
'ग्रविरोधरूपसे' या 'समानरूपसे'' सेवत करना चाहिए। “धर्म! को 
घात करके दूसरे पुरुषार्थोका सेवन करनेवाला मनुष्य उस किसान 
(कृषक) के समान हैं जो बीज न रखकर अपने खेतकी सब पैदावार 
(उपज) खा जाता है और अन्‍्तमें दुखी होता है। श्रसलमें सुखी वही 
कहलाता है जो श्रागामी सुखका विरोध न करके वत्तमान सुखको 
भोगता है। 'प्रथ' पुरुषाथकों घात करनेवाला गृहस्थ विपत्तिमें पड़ता 
है, क्योंकि उसके धर्म और कामका साधन भ्रर्थ ही है ( 'धर्म-काम- 
योरर्थमूलत्वात्‌)) । और 'काम' पुरुषार्थो घात करनेवाला गृहस्थ 
ही नही कहला सकता--गृहस्थीमे रहते इन्द्रियविषषयोका सेबन 
जरूरी है। इसी तरह पर जो गृहस्थ 'केवल काम? पुरुषार्थका ही 
सेवन करता है उसके घन, घर्म और शरीर तीनो नष्ट हो जाते .- 
हैं। उसे इस लोक झौर परलोकमें सभी जगह कष्ट उठाना पडता 
है । जो 'केवल धन” ही कमाता है, न उसे परोपकारादि धर्मकार्यो्े 
लगाता है और न श्रपने विषयभोगोमे, उसके बराबर कोई मूर्ख 
नही हो सकता, वह केबल बोका ढोनेबाला है--वह अपने दोनों 
लोक बिगाडता है। और जो “केवल धर्म ही धर्म” का सेवन करता है 
वह गृहस्थ नहीं हो सकता, उसे मुनि या साधु कहना चाहिए। इस 
सब बार्तोंको ध्यानमे रखकर और इनके पाल्ननके क्षिए तैयार 
होकर द्वी मनुष्योंको “गृहस्थाश्रम' में ग्रवेश करना चाहिए, अर्थात्‌ 
बिवाह कराना चाहिये। तब ही विवाहसे यथेष्ट लाम--जेसा 
चाहिए बेसा फायदा--हो सकता है प्रौर तब ही उनका यृहस्थाश्रम 
सुखाश्रम बन सकता है। 





१ “सम वा त्रिबगे सेवेत!?-.इति सोमदेव । 


श्श्र युगवी र-निबन्धावली 
ग्राह्म-स्त्री 


यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि, विवाहके इस 
उह्द श्यकों पूरा करनेके लिए किस वर्णा या जातिकी स्त्रीसे पारि- 
ग्रहरा (विवाह) किया जाय ? यह प्रश्न उसी प्रकारका होगा जिस 
प्रकार पेय' के सम्बन्धमे यह पूछा जाय कि उसमे कौनसे कुएँ या 
नदी आदिका पानी डाला जाय ? झ्ौर जिस प्रकार उसका उत्तर 
झधिकसे भ्रधिक इतना ही हो सकता है कि, जिस कुएँ या नदीका 
पानी पीनेके लिये मिल सकता हो शऔर जिसके पीनेमें किसी प्रकार- 
की घृर्ा या सकोच न हो और जो साथ ही छुद्ध-साफ तथा 
निर्दोष हो, पेयके उ्दं श्यमे बाधक न हो, वह सब पानी पीनेके लिए 
ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना 
चाहिए । “जिस वर्ण या जातिसे, परस्पर व्यवहारके कार, स्त्री 
मिल सकती हो और जिसके सेवनमें किसी प्रकारकी घूरणा या 
सकोच न हो और जो साथ ही शुद्ध-साफ तथा निर्दोष हो, शीलादि 
गुणोंसे युक्त हो, भ्रगोपागसे दुरुस्त हो, रोग-रहित हो, पढ़ी लिखी- 
गुणवत्ती हो और विवाहके उह्द श्यमे किसी प्रकारसे बाधक न होसके 
बह स्त्री विवाहके लिए ग्राह्म है--प्रहण किये जाने योग्य है'”। इससे 
श्रधिक इस विषयमे, सर्वसाधारणकी हृष्टिसे, कोई खास नियम 
निर्धारित नही किया जा सकता । जेन शास्त्रोमे भी इस विषयका 
कोई साबंकालिक और सा्बदेशिक एक नियम नही पाया जाता #& । 


अस्तु । 


के 'एक नियम नहीं पाया जाता” इसका कुछ झनुभव पाठकोको 
नीचेके झवत रणो तथा प्रमाणोसे हो जायगा, जो केवल इसे ही झन्‌ भव 
करानेके एक मात्र उहद श्यसे दिये जाते है। उनसे किसी खास रोति- 
रिवाजको पुष्ट करना या उसपर चलनेकी प्रेरणा करना यहा इष्ट 





विवाह-समुद् श्य १३३ 
सबसे प्रधान उद्देश्य 
समाज-संगठ न 


भ्रब विवाहका सबसे प्रधान उद्द श्य बतलाया जाता है, जिसका 
नाम है 'समाज-सगठन'-नअर्थातूु, समाजका सुव्यवस्थित, बलाढथ 


नहीं है - 

(१) भगवज्जिनसेनाचाय और श्रीसोमदेवसूरिने श्रानुलोग्यरूपसे 
ब्राह्मणोके लिए चारो, क्षत्रियोके लिए तीन, और वैदयोके लिये सिर्फ 
दो वरोंकी स्त्रियोसे विवाह करनेका विधान किया है--पर्थात्‌ तीनो 
वर्णोके लिए शुद्रा स्त्रीसे विवाह करना भी उचित ठहराया है। परल्तु 
प्रतिलोम-विवाहकी---अपनेसे ऊपर रके वर्ण की स्त्रीसे विवाह करनेकी-- 
आज्ञा नहीं दी। जैसा कि उनके निम्न वाक्योसे प्रकट है 

कषुद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्‍्या सवा ता च नेगमः । 

वहेत्स्वा ते च राजन्य सवा द्विजन्मा क्वचिच्ध ता ॥--श्रादिषु राण 

आनुलोम्येन चतुस्त्रिद्विवर्राकन्याभाजना ब्राह्मराक्षत्रियविशः । 

--नीतिवाक्यामृत 

(२ ) 'धर्मस ग्रहश्नावकाचा र' मे प्रथम तीन वररोके लिये परस्पर 
विवाह करनेका विधान किया गया है और शुद्रोके साथ विवाह- 
सम्बधका स्वंधा निषेध किया है। यथा+- 

परस्पर त्रिवर्शाना विवाह पक्तिभोजन। 
कर्त्तव्यं न च शृद्र स्तु शुद्राशा छूदके सह ॥। 

इससे असवर्ण विवाहके साथ साथ प्रतिलोम विवाहकी भी साफ 
तौरसे घ्वनि निकलती है। और प्रथमानुयोगक ग्रन्थोमे तो प्रतिलोम 
विवाहके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं। स्वय राजा श्रेणिकने, 
जो क्षत्रिय था, अंपने पुरोहित सोमश्च॒र्मा ब्राह्मजकी पुत्रीसे विवाह 
किया था । 
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प्रौर वृद्धितत होता । समाज व्यक्तियोंसे बनता है-व्यक्तियोके 
समुदायका नाम ही समाज है-ओऔह व्यक्तियोका समुदाय तभी 
बढता है जब कि विवाहसे सतान उत्पन्न हो। इसलिए सतानोत्पा- 


(३) दाय-भागके ग्रन्थों श्रथवा प्रकरणोमे भी असवर्ण विवाहके 
विधानोका उल्लेख पाया जाता है--उनमे ऐसे विवाहोसे उत्पन्न हुई 
संततिके लिये विरासतके नियम दिये हैं-और उनके लिये 'श्रह॑न्‍नीति' 
आदि ग्र थोको देखना चाहिये, जिनके प्रमाणोको विस्तार-भयसे छोडा 
जाता है। झथवा जैन-ला-कमेटी देहली द्वारा प्रकाशित 'जैन-नीति- 
सप्रह' को देखता चाहिये जिसमे ऐसे कितने ही प्रकरणोका सफप्रह 
किया गया हे । 

जब झसवण्णं विवाहो तकका विधान हूँ तब जातियो उपजातियोकी 
तो कोई गिनती ही नहीं हो सकती--उनकी मल्पना तो बहुत पीछे 
हुई है । 

(४) स्लेच्छो और भीलोकी कन्याओके साथ विवाह होनेके भी 
बहुतसे उदाहरण शास्त्रोमे मिलते हैं श्रौर उनके करनेवाले अच्छे-अ्रच्छे 
प्रतिष्ठित पुरुष हुए हैं, जैसे तीर्थंकर, चक्रवाति, वसुदेव श्रादि | परतु 
श्राज ऐसे सम्बन्ध गहित समझ जाते हैं । 

(५) श्रीनेमिनाथके चचा वसुदेवजीने अपने चचाजाद भाई देवसेन- 
की लडकी देवकी” से भी विवाह किया था। श्रौर इससे यह प्रकट है 
कि उस समय गोत्र तो गोत्र एक कुटुम्बमे भी विवाह हो जाता था,जो 
प्राजकल हेंय समझा जाता है। और कुछ जातियोमे तो आठ-आ्राठ 
गोत्र टालकर विवाह किया जाता है। वसुदेवजीने 'एणीपुत्र” नामकके 
'व्यभिचारजात” की पुत्री 'प्रियगुसुन्दरीः से भी, जिसे श्राजकलकी 
भाषामे दस्से या गराटठेकी लडकी? कहना चाहिये, बिवाह किया था । 
( देखो 'हरिवशपुराण! । ) 

(६) मामा फूफीकी कन्याओ्रोसे विवाहका पहले भ्राम दस्तूर था 
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दन करना भी विवाहका मुख्य उद्देश्य है। जिस मेथुनसे प्रजा या 
सतान उत्पन्न नहीं होती उसको विद्वानोंने नामका मेथुन, निष्फल 
मेथुन और घिवकारयोग्य मेथुन कहा है ( 'धिग्मेधुनमप्रजम! )। 


भ्रौर उनके उदाहरणीसे शास्त्र भरे हुए हैं। भ्रव भी कितनी ही 
जातियोमे अ्रथवा स्थानोपर ऐसे विवाह होते हैं श्र इसीलिये सोम- 
देवसूरिने लिखा है कि “देश-कुलापेक्षो मातुल-सम्बन्ध '--भ्र्थात्‌ 
भामाकी पुत्रीसे विवाह देश तथा कुलकी प्रपेक्षा रखता है। भ्रत वह 
सावंदेशिक नही है। 

(७) आदिपुराणमे, विवाह-विधानोमे स्वयवर-विधिको सबसे 
श्रेष्ठ बतलाया है और उसे सनातन मार्ग लिखा है। यथा -- 

सनातनो5स्ति मार्गोंडय श्र्‌ ति-स्मृतिषु भाषित । 
विवाह-विधि-भेदेष वरिष्ठो हि स्वयवर ॥ 
परन्तु स्वयवरमे कन्या अपनी इच्छानुसार वरको वरण करती है। 
उसमे कुलीन या भ्रकुलीनका कोई विचार अथवा क्रम नहीं होता 
जैसा कि ब्रह्मजिनदासकृत हरिवशपुराणके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
कन्या वृणीते रुचित स्वयवरगता वर। 
कुलीनमकुलीन वा क्रमो नास्ति स्वयवरे ॥ 

ऐसी हालतमे विवाहके लिए वर्ण, जाति और कुल-यगोत्रका कुछ 
भी नियम नही रहता । 

(८) सोमदेवसूरि भ्रादि कितने ही विद्वानोने, गृहस्थोके लिये 
लौकिक ओर पारलौकिक ऐसे दो।प्रकारके धर्मोका विधान करते हुए 
लौकिकधमं को लोकाश्रिट-भ्र्थात्‌ लौकिक जनोकी देशकालानुसारिशी 
प्रवत्तिके अधीन--भ्रौर पारलौकिकको आगम श्रित भ्रथवा प्राप्तप्रणीत 
शास्त्रोके अधीन बतलाया है। सासारिक व्यवहारोके लिये आगमका 
ग्राशथय लेना भी व्यर्थ ठहराया है। भ्रौर साथ ही, यह प्रतिपादन 
किया है कि जैनियोके लिये वें सपूर्ण लौकिक विधियाँ प्रमाण हैं-- 
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और इसी लिए प्रायः ऋतुकालमें ही मैथुनका विधान किया गया है 
( “ऋतौ भार्यामुपेयात! ), जब कि स्त्रीमें गर्माधानकी योग्यता रहती 
है और जो स्त्रीको मासिक धर्म हो चुकते पर प्रायः १२ दिन तक 
रहती है। दूसरे समयोंमें मैथुन करनेंसे गर्भ घारण नहीं ही सकता, 
ऐसा बेद्यकशास्त्रोका मत है। भगवज्जिनसेनाचार्यने श्रादिपुरारामें, 
विवाह-विधिका वर्णन करते हुए, साफ तौरसे “संतानके लिए 
ऋतुकालमें दी” स्त्रीपुरुषोको, यदि वे उस समय रोगादिकके कारण 
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ग्राद्य हैं--जिनसे उनकी धामिक श्रद्धा ( सम्यक्त्व ) में कोई बाधा त 
पडती हो और न ब्रतोमे ही कोई दूषण लगता हो। यथा--- 
दौ हि धर्मों गृहस्थाना लौकिक पारलौकिक । 
लोकाश्नयों भवेदा55द्य पर स्यादागमाश्रय ॥। 
संसार-व्यवहारे तु स्वत सिद्धे वृथागम । 
सर्व एव हि जेनाना प्रमाण लौकिको विधि 
यत्र सम्यक्त्वहानिर् यत्र न ब्रतदूषण ॥ 
--यशस्तिलक 
ऐसी हालतमे विवाह-विधिका,जो कि गृ हस्थोका एक लौकिक धर्म 
है भौर लोकाश्रित होनेसे परिवर्तं तशील है, कोई सावकालिक और 
सावंदेशिक एक नियम हो ही नहीं सकता। और इसलिये जिन 
विवाह-विधियोके द्वारा दूसरे वर्णों बा जातियो आदिके साथ सम्बंध 
जोडा जाता है उनसे यदि जैनियोकी धांभिक श्रद्धामे कोई वाधा न 
पडती हो और न उनके ब्रतोमे कोई दोष लगता हो तो वे सभी 
विधियाँ जैनियोके लिये एक प्रकारसे उचित और मान्य ठहरती हैं । 
और इसीलिये 'ग्राह्म-स्त्री'के सम्बन्धमे ऊपर जो कुछ उत्तर दिया गया 
है वह ठीक और समुचित ही प्रतीत होता है । 
जैनशास्त्रोकी तरह, हिन्दू-धर्मके ग्रन्थोमे भी, सबब देशों ओर सर्व 
समयोंके लिये, ग्राह्म-स्त्री-विषयक कोई एक नियम नही पाया जाता । 
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या और तौरपर वेसा करनेके लिये असमर्थ नहों श्रौर वह समय 
भी कोई पर्वादि वर्ज्य काल न हो तो, परस्पर काम-सेवन करना 
लिखा है। यथा -- 

सतानाथमृतावेब कामसेवां मिथो भजेत्‌। 

शक्तिकाह्व्यपेक्षोौडय क्रमो5शक्तेष्बतो5न्‍्यथा ।३८-१३५॥ 

इसी ग्रन्थके १५ वे पर्वमे उक्त आवचार्यमहोदयने ये वाक्य भी 
दिये हैं -- 

व्वामा55दिपूरुष॑ दृष्ट्वा ल्लोकोउप्येयं प्रवत्तेताभ | 

मह॒तां मार्गवर्तिन्य प्रजा सुप्रजसों हामू: ॥६१७ 

तत कल्षश्रमत्रेष्ट परिणेतु' मन कुरू | 

प्रजा-संततिरेव हि नोच्छेत्स्यति विदांवर ॥६२॥ 

प्रजा-सतत्यविच्छे दे तनुते धर्म-सततिः । 

मनुष्व मानव धरम ततो देवेनमच्युत ॥६१॥। 

देवेम॑ गहिणा धम विद्धि-दारपरिभ्रहम । 

सतानर क्णे यत्न कार्यो हि ग्रहमेधिनाम ॥४६ ! 

इन वाक्योमे विवाहकी उस प्रार्थनाका वर्णन है जो युगकी आादि- 

में नाभिराजाने भगवान्‌ वृषभदेवसे की थी और जिसके अनुसार 
वृषभदेवने विवाह कराना स्वीकार किया था। प्रार्थनामे बतलाया 
गया है कि विवाह करना गृहस्थोका धर्म है' । गृहस्थोको सतान 


१ जैन-विवाह-पद्धतिमे भी लिखा है कि 'अन्य-स्त्रीका त्याग 
झ्ौर निजस्वी-मात्रमे प्रवृत्तिरूप जो यह विवाहकर्म है वह्‌ गृह॒स्थोका 
धमं है झ्ौर सततिका योग्य रीतिसे पालन क रनेके लिये अ्रनादि-प्रवाहसे 
चला आता है। इस गृ हस्थ-धर्मक। यथेष्ट रीतिसे धारण और पालन 
होनेपर मुनि-धर्म मे श्रादर उत्पन्न होता है श्रथवा यो कहिये कि मुनि- 
धर्मकी भ्रोर बोगोकी प्रवृत्ति होती है। यथा --- 

भ्रन्याड्रनापरिहृतिनिजदा रवृत्ति- 
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उत्पन्त करने और उसकी रक्षा करनेमें यत्न करना चाहिए। विवाह 
के द्वारा प्रजाका सिलसिला बद न होकर धमका सिलसिला बराबर 
जारी रहता है'। इससे विवाहका साफ उहं ्य धामिक सतानका 
उत्पन्न करना पाया जाता है। इसी तरह श्रीसोमदेवसूरि श्रौर १० 
आशाधरजी प्रादि दूसरे जेन विद्वानोने भी सतानोत्पादनकों विवाह- 
का उद्देश्य बतलाया है। हिन्दू-धर्मके विद्वानोका भी इस विषयमे 
प्राय ऐसा ही मत है* । 


संगठनको ज़रूर तका बाह्यरश्सि विचार 


ग्रब देखना यह है कि विवाहद्वारा सतान उत्पन्न करके समाज- 
सगठनकी जरूरत क्यो पेदा होती है ? जरूरत इसलिये होती है 
कि यह जीवन एक प्रकारका 'युद्ध/ है -लौ किक और पारलौकिक 


धंमों गृहस्थजनता-विहितोड्यमास्ते । 
नादिप्रवाह इति सन्तति-पालनार्थ- 
भेव॑ कृतौ मुनिवृषे विहितादर* स्थात्‌ ॥ 

१ वे भी धाभिक प्रजाकी अथवा धर्म और प्रजा (सतति ) दोनो- 
की सततिको विवाहका प्रयोजन मानते है, जैसा कि याज्वल्क्य-स्म्‌ ति- 
के निम्न श्लोक और उसकी “मिलाक्षरा' टीकासे प्रकट है - 

लोकानन्त्य दिब प्राप्ति पुत्रपौन्नप्रपौजके । 
यस्मात्तस्मार्स्त्रिय' सेव्या. कर्त्तव्याश्च सुरक्षिता ॥। 

टोका - लोके आनत्य वशस्याविच्छे द दिव प्राप्तिइच दारस ग्रहस्य 
प्रयोजनम्‌ । कथमित्याह । पुत्र-पौत्र-प्रपोत्र कैलों कानन्ट्यम्‌ ,अग्निहोज्ादि- 
मिर्च स्वर्गप्राष्विरित्यन्वय । यस्मात्‌ स्त्रीम्य एतदद्रय भवति तस्मात्‌ 
स्त्रिय: सेव्या सउपभोग्या, प्रजाथंम्‌। रक्षित्वयाइच धर्मार्थम्‌ | तथा 
चाध्पस्तम्बेन धर्मप्रजासपत्ति प्रयोजन दारसग्रहस्योक्त 'धर्मप्रजाम- 
पत्नेषु दारेव्‌ नान्‍या कुर्वीव” इति वदता । रति-फल तु लौकिकमेव । 





+ 
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या अन्तरग और बहिरंग दोनों ही दृष्टियोसे इसे युद्ध समझता 
चाहिए-और यह संसार “ुद्धक्षेत्र हे। युद्धथें जिस प्रकार प्रनेक 
शक्तियोंका सुकाबला करनेके लिये सेन्‍्य-संगठनकी जरूरत होती हे 
उसी प्रकार जीवन-युद्धमें ्रनेक आपदाओसे पार पानेके लिए समाज- 
संगठनकी आवश्यकता है । 

हम चारो ओरसे इस ससारमे इतनी आापत्तियो-द्वारा घिरे हुए 
हैं कि यदि हमारे पास उनसे बचनेका कोई साधन नहीं हे तो हम 
एक दिन क्‍या, घडी भर भी जीवित नहीं रह सकते । बाह्य जगत 
पर हृष्टि डालनेसे मालूम होता हे कि एक द्ञाक्ति बडी सरणर्मी 
( तत्परता ) के साथ दूसरी शक्ति पर अ्रपना स्वत्व ( स्वामित्व ) 
और प्राबत्य स्थापित करना चाहती हे, अपने स्वार्थके सामने दूसरी 
को बिलकुल तुच्छ और नाचीज़ समभती है, चेतन्य होते हुए भी 
उससे जड-जेसा व्यवहार करती है श्रौर यदि गझ्रवसर मिले तो उसे 
कुचल डालती है--हडप कर जाती है। रात दिन प्राय इस प्रकार- 
की घटनाएँ देखनेमे ग्राती हैं । भिर्बलो पर खूब अत्याचार होते हैं । 
न्यायालय खुले हुए है, परन्तु वे सब उनके लिये व्यर्थ हैं। उनकी 
कोई सुनाई नहीं होती। इसोलिए न कि, उनका कोई रक्षक या 
सहायक नही है, उनमे कौटुम्बिक बल नही हे, जिस समाजके वे अभ्ग 
हैं बह सुव्यवस्थित नहीं है, पेसा उनके पास नही है, उन्हे कोई 
साक्षी उपलब्ध नही होता- कोई गवाह मयस्सर नहीं आता। जो 
लोग प्रत्यक्षमें उनपर होते हुए भ्रत्याचारोको देखते हैं वे भी अत्या- 
चारीके भयसे या अपने स्वार्थभे कुछ बाधा पडनेके भयसे बेचारे 
गरीबोकी कोई मदद नही करते, उन्हे न्याय-मिक्षा' दिलानेमें समर्थ 
नही हो ते। श्रौर इस तरह बेचारे पारिवारिक और सामाजिक 
दक्ति-विहीनोको ,रात-दिन चुपचाप घोर सकट झौर दुख सहन 
करने पडते हैं । 

ससारमें ग्रविवेक भ्रौर स्वार्थकी मात्रा इतनी बढी हुई हे कि 
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उसके आगे पापका भय कोई चीज़ नही हे ' पापके भयसे बहुत ही 
कम अपराधोकी रोक होती हे । ऐसे बहुत ही कम लोग निकलेगे 
जो पापके मयसे अपराध न करते हो । जो हैं उन्हे सच्चे धर्मामा 
समभना चाहिए । बाकी अधिकाश लोग ऐसे ही मिलेंगे जो लोक- 
भयसे, राज्य-मयसे या परशक्तिके भयसे पापाचरणा करते हुए डरते 
हैं। अन्यथा, उन्हें पापसे कोई घृणा नहीं हे वे सब जब मौका 
मिलता है तब ही उसे कर बेठते हैं । 

ऐसी हालतमें हज बनाकर रहनेकी बहुत ही जरूरत है। 
समूहमे बहुत बडी होती है। छोटे छोटे तिनको और कच्चे 
सूतके धार्गोका कुछ भी बल नही है, उन्हें हर कोई तोड-मरोड 
सकता हे। परन्तु जब वे मिलकर एक मोटे रस्सेका रूप धारण 
कर लेते हैं तब बडे बडे मस्त हाथी भी उनसे बाघे जा सकते है। 
चीटिया आकार में कितनी छोटी छोटी होती हैं, परन्तु वे ग्रपनी 
समूहशक्तिसे एक सापको मार लेती है। जिनकी समूहशक्ति बढी हुई 
होती है उन पर एकाएक कोई आक्रमण नहीं कर सकता हर एककों 
उन पर अत्याचार करने या उनके स्वर्थमे बाधा डालनेका साहस 
नही होता, उनके स्वत्वों और अधिकारोकी बहुत कुछ रक्षा होती 
है। विपरीत इसके, जिनमे समूहशक्ति नही होती वे निर्बल कहलाते 
हैं और निबलो पर प्राय राजा और प्रजा सभीके अत्याचार हुआ 
करतेहेँ । छोटी छोटी मछलियाँ सख्यामे अधिक होने पर भी अपनेमे 
समूहर्शाक्त नही रखती, इसलिये बडी बडी मछलियाँ या मच्छ उन्हे 
खा जाते हैं। मघुमक्खियाँ ( शह्ददकी मव्खियाँ ) अपनेमे कुछ समूह- 
शक्ति रखती है, इससे हर एकको उनके छत्तेके पास तक भानेका 
साहस नही होता । साधारण मक्खियोमे वह शक्ति नही है, इसलिये 
उन्हें हर कोई मार गिराता है। इससे केवल व्यक्तियोकी सख्याके 
अधिक होनेका नाम 'समूह' या 'समूहर्शाक्त' नही हे, बल्कि उनका 
मिलकर 'एक प्राण' और "एक उहूं श्य' हो जाना ही समूहरक्ति 
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कहलाता हे। 

एक कुटुम्बके किसी वर्याक्त पर जब कोई अत्याचार करता 
है तो उस कुटुम्बके सभी लोगोको एकदम जोश आलाजाता हे भ्रौर वे 
उस अत्याचारीको उसके अत्याचारका मज़ा ( फल ) चखानेके 
लिए तेयार हो जाते है, इसीको 'एक प्राण होना! कहते हैं। इसी 
तरह जब कुटुम्बका कोई मनुष्य कुठुम्बके उद्ं श्यके विरुद्ध प्रवत्तता 
है--अन्यायमार्ग पर चलता है-तो उससे भी कुटुम्बके लोगोके हृदय 
पर चोट लगती है और वे,शरीरके किसी अ्रगमे उत्पन्न हुए विकार- 
के समान, उसका प्रतिशोध करनेके लिये तेयार हो जाते हैं, इसको 
भी 'एक प्राण होना” कहते है। साथ ही.यह सब उनके 'एक उहं ध्ष्य' 
होनेको भी सूचित करता है । 

इस प्रकार एक प्राण और एक उद्देश्य होकर जितनी भी श्रधिक 
व्यक्तियां मिलकर एक साथ काम करती हैं उतनी द्वी भ्रधिक विध्न- 
बाधाओंसे सुरक्षित रहकर वे शीघ्र सफल्ल मनोरथ द्वोती हैं । यही 
समाज-सगठनका मुख्य उद्देश्य है शर इसी खास उद्देश्यमो लेकर 
विवाहकी सृष्टि की गई है| इसमे पूरा 'रक्षा-तत््व” भरा हुआ है । 

एक विवाह होने पर दोनो पक्षकी कितनी शरक्तियाँ परस्पर 
मिलती हैं, एक दूसरेके सुख-दुखमे कितनी सहानुभूति बढती है श्रौर 
कितनी समवेदना प्रकट होती हे, इसका अनुभव वे सब लोग भले 
प्रकार कर सकते हैं जो एक सुव्यर्वास्थित कुटुम्बमे रहते हो । युद्धम 
दो राजशक्तियोंके परस्पर मिलनेसे-एक सृत्रमें बंघनेंसे- जिस 
प्रकार आनन्द मनाया जाता है, उसी प्रकार विवाहमे बर भर वद्चू 
दोनो पक्षकी शक्तियोके मिलापसे श्रानन्‍्द का पार नहीं रहता। इस 
सम्मिलित शक्तिसे जीवन-युद्ध श्रनेक भ्रशोंमे सुगम होजाता है । विवा- 
हके द्वारा कुटुम्बोंकी रचना होती है झौर कुटुम्बोंसे 'समाज' बनता 
है । कुठुम्बोके संगठित,बलाहथ और सुव्यवस्थित होनेपर समाज सहज- 
में ही संगठित, बलाढ्थ और सुव्यवस्थित होजाता है । श्रौर समाजके 
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संभदित, बलाढ्थ और सुव्यवथित होने पर उन सब लौकिक तथा 
घाभिक स्वत्वोकी-ग्रधिकारोकी - पूर्रातया रक्षा होती है, जिनकी 
रक्षा प्रत्येक व्यक्ति या कुटुम्ब अलग अलग नही कर सकता। 
दूसरे शब्दोमें यो कहना चाहिए कि सब कुटुम्ब समाज शरीरके 
प्रद्भ हैं। एक भी प्रदुकी व्यवस्था बिगड जाने१र जिस प्रकार शरीर- 
के काममें बाधा पड जाती है उसी प्रकार किसी भी कुदुम्बकी व्यव- 
स्था बिगड जाने पर समाजके काममें हानि पहुँचती है। प्रौर जिस 
प्रकार सब भ्रद्भोंक ठीक होनेपर शरीर स्वस्थ और नी रोग होकर भले 
प्रकार सब कार्योंका सम्पादन करनेमे समर्थ हो सकता है, उसी प्रकार 
समाज भी सब कुट॒ुम्बोकी व्यवस्था ठीक होनेपर यथेष्ट रीतिसे धर्म- 
कर्म आदिकी व्यवस्था कर सकता है और प्र(येक कुटुम्ब तथा व्यक्ति- 
के स्वत्वोकी रक्षा और उसकी आवध्यकताओोकी पू्तिका समुचित प्रबध 
कर सकता है। इससे कहना होगा कि 'समाजका संगठन कुटुम्बोके 
सगठनपर प्रवलम्बित है भर कुटुम्बके सगठनका भार कुटुम्बके प्रधान 
व्यकितयों पर-- गृहिणी श्रौर गृहपति” पर- होता है | इसलिए वि- 
वाहकै इस उहं श्यको पूरा करनेके लिये विवाहित और विवाहके लिए 
प्रस्तुत स्त्री-पुस्षोको इस ओर खास ध्यान देनेदी जरूरत है। उन्हें 
अपनी ज़िम्मेदारियोको खूब समझ लेना चाहिये। उनके द्वारा कोई 
भी ऐपता काम न होना चाहिए जिससे समाजसगठनमे ब/घा पढ़ती 
हो । साथ ही, उन्हे यह भी जान लेना चाहिए कि जब्रतक परिस्थिति 
नही सुधरेगी- वातावरण ठीक नही होगा-- तब तक हम अपनी 
स्थितिको भी जेसा चाहिए वैसा नहीं सुधार सकते | इसलिये समाज- 
संगठनके प्रभिप्रायसे - वायुमंडलको सुधारनेकी हृष्टिसे- उन्हें श्रपने 
कुठुम्बको सुव्यत्रस्थित करनेमे कोई बात उठा न रखनी चाहिये। इस 
प्रकारके प्रयत्नसे सब कुटुम्बो के सुव्यवस्थित हो जाने पर जो स्वच्छ 
वायु-घारा बहेगी वह सभीके लिये स्वास्थ्यप्रद होगी और उसमे रह- 
कर सभी लोग अ्रपना कल्याण कर सकेंगे । 
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प्रत्येक बुटुम्बको 'सुब्यवस्थित भौर बलाक्थ' बनानेके लिए 
उप्के प्रधान पुरुषोको इन बातोपर ध्यान रखनेकी खास ज़रूरत 


(१) स्वय सदाचारसे रहना और अपने कुटुम्बियों तथा प्राश्रितो- 
को सदाचारके मार्ग पर लगाना । ऐसा कोई काम ने करना जिसका 
समाजपर ब्रुरा असर पडे । 

(२) अपने बुद्धि-बल शरीर-बल और धन-बलको बराबर बढाते 
रहना और सदा प्रसन्न चित्त रहनेकी चेष्टा करता। 

(३) सबके दुख-सुखका पूरा खयाल रखना, सबको परस्पर प्रेम 
तथा विद्वास करना सिखलाना भ्रौर दू खियोंके दु ख दूर करनेका 
प्रयत्न करना । साथ ही, किसीपर अत्याचार न करना और दूसरोंके 
द्वारा होते हुए अ्रत्याचारोको यथाशक्ति रोकना । 

(४) बीयंका दुरुपयोग न करके प्राय सन्तानके लिए ही मेथुन 
करना। किसी व्यसनमें न फेंसना और जितेन्द्रिय रहना । 

(५) स्वय कुसद्भतिसे बचना और अपने परिवारके लोगोको 
बचाते रहना । साथ ही, अपनी सन्‍्ततिका कभी बाल्यावस्थामें 
विवाह न करना | 

(६) सन्तानकी तथा अन्य कुटुम्बियोकी शिक्षाका समुचित 
प्रबन्ध करना,उन्हे धर्मके मार्ग पर लगाना और ऐसी शिक्षा देना जिस- 
से वे परावलम्बी न बनकर प्राय स्वावलम्बी बनें और देश, धर्म 
तथा समाजके लिये उपयोगी सिद्ध हो । 

(७) कुटुम्बभरमे एकता, सत्यता, समुदारता दयालुता,गुणा-ग्राह- 
कता,भ्रात्म-निर्भरता और सहनशीलता आदि ग्ुणोका प्रचार करना । 
साथ ही, ईर्षा, द्वेष और भ्रदेखसका-भाव आदि अबगुणोकी हटाना । 

(८) रूढियोका दास न बनकर कुरीतियोक्ो दूर करना और 
जो कुछ युक्ति तथा प्रमाणसे समुचित झौर हितरूप जेंचे उसीके झनु- 
सार चलना । 
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(६) घर्मप्रचार और समाजके उत्थानकी बराबर चिन्ता रखना 
श्रौर घामिक कार्योमे सदेव योग तथा सहायता देते रहना। 

(१०) मितव्ययी (किफ़ायती)-बनना, परन्तु कृपण नही होना । 
साथ ही, पूज्यकी पूजाका कभी व्यतिक्रम न करते हुए, बराबर 
अतिथि-सत्कारमें उद्यमी रहना श्रौर उसे यथाशक्ति करना । 

प्रत्येक स्त्री-पुरुषको इन दस बातोको अ्रपना 'कर््तंव्य-कर्म' बना, 
लेना चाहिए, अपने समस्त आचार-व्यवह्ा रका 'सृत्र'सममना चाहिये 
और विवाहके गठजोडेके समय इनकी भी 'गाँठ' बाँध लेनी 
चाहिए । 


अन्तर ड्र-ट॒ष्टिसे विचार 


यह तो हुआ बाह्य जगतकी दृष्टिसे विचार । अब अन्तरज्भ 
जगत पर दृष्टि डालिये | अन्तरज्भ जगत पर दृष्टि डालनेसे मालूम 
होता है कि, यह जीवात्मा भ्रनादिकालसे मिथ्यात्व, राग, देष, मोह, 
काम, क्रोध, मान-मद, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय, जुग्ुप्सा, 
प्रज्ञान प्रदर्शन, अन्तराय और वेदनीय आदि सेकडो और हजारो 
कर्मशन्रुओंसे घिरा हुआ है,जिन सबने इसे बधनमें डालकर पराघधीन 
बना रकला है और इसकी अ्रनन्त शक्तियोका धात कर रक्‍्खा है । 
इसीलिए यह आत्मा अपने स्वभावसे च्युत होकर विभाव-परिणतिरूप 
परिणम रहा है और अनेक योनियोमे परिभ्रमण करता हुआ 
नाना प्रका रके दु ख और कष्टोको भोग रहा है। इसका मुख्य और 
प्रधान उद्ं श्य है 'बन्धनसे छूटकर स्वाघीनता प्राप्त करना'। 

परन्तु बन्धनसे छूटना आसान काम नही है । एक राष्ट्र जब 
दूसरे राष्ट्रकी परतत्रतासे श्रलग होना चाहता है--स्वाधीन बननेकी 
इच्छा रखता है--तब उसे रातदिन इसविषयमें प्रयत्नशील रहनेकी 
जरूरत होती है, बडे बड़े उपायोकी योजना करनी पड़ती है, घोर 
सकट सहन करने होते हैं, बन्धनोमें पडना होता है, हानियाँ उठानी 
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पड़ती हैं, अ्रपने स्वार्थकी बलि देनी होती है भौर बहुतसे ऐसे काम 
भी करने पड़ते हैं जिनका करना उसे इष्ट नही होता और न वे उस- 
के उहं श्य ही होते हैं; परन्तु बिना उनके किये उसे अपने उद्द स्योंमें 
सफलता प्राप्त सही हो सकती, भौर इसलिये बह उन्हें लाचारीकी 
हृष्टिसे करता है। साथ ही, वह अपने लक्ष्यसे कभी भ्रष्ट नहीं होता 
और न दूसरे राष्ट्रकी मोह-मायामें फेंसता हे । तब कही वह वर्षोंके 
बाद परतन्त्रताकी बेड़ीसे छूटकर स्व॒तन्त्रताकी शीतलछायामें निवास 
करता है । इसी तरह पर उस आत्माको मी,जो कर्मके बन्धनसे छूटना' 
चाहता है, भ्रपनी उद्दे श्य-सिद्धिके लिये बडे बडे प्रयोग करने होते हैं 
और नाना प्रकारके कष्ट उठाने पडते हैं। उसे बन्ध-मुक्त होनेके लिये 
बन्धनमें भी पडना होता है, कर्मसे छूटनेके लिये कम भी करना 
पडता है, द्वानिसे बचनेके लिए हानि भी उठानी पडती है, पापसे सुर- 
क्षित रहनेके लिये पाप भी करना होता है और शत्रुओंसे पिड छुडाने- 
के लिये शत्रओ्ओोका झ्राश्नय भी लेना पडता है। परन्तु इन सब अवस्था- 
ओ्रोमे होकर जाता हुआ मुम्ुद्धु आत्मा अपने लक्ष्यसे कभी भ्रष्ट नहीं 
होता -पुद्गलके ग्रथवा प्रकृतिके मोहजालमें कभी नही फेसता । वह 
कभी बन्धको मुक्ति, कर्मको कर्माभाव हानिको लाभ, पापको धर्म 
झौर शत्रुको मित्र स्वीकार नही करता । और न कभी इन बन्धा- 
दिक अ्रवस्थाग्रोको इष्ट सममता हुआ उनमे तल्लीन ही होता है । 
बल्कि उसका प्रेम इन सब अवस्थाग्नोंसे सिर्फ 'कार्यार्थी' होता है। 

कार्यार्थीका प्रेम कार्यकी हृदतक रहता है। कार्यकी समाप्तिपर उसकी 
भी समाप्ति हो जाती है। इसलिए बह अपने किसी इष्ट प्रयोजनकी 
साधनाके निमित्त लाचारीसे इन बन्धादिक अवस्थाओंसे क्षशिक 
प्रेम रखता हुआ भी बराबर निर्षन्ध, निष्कर्म, निर्हानि, निष्पाप और 
निदतश्रु होनेकी चेष्टा करता रहता है। इस विषयमें उसका' यह 
सिद्धान्त होता है :-- 


उपकासदमृद्दीतरेन शत्रुशा शबुद्ुद्धरेत्‌ । 
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पादलग्नं करस्थेन कंटकेनेव कंटकम्‌ ॥। 

प्र्थातृ--हाथमें काँटा लेकर जिस प्रकार पेरका काँटा निकाला 
जाता है, उसी प्रकार उपकार तथा प्रेमादिकसे एक शब्ुको अपना 
बनाकर उसके द्वारा दूसरे शत्रुको निमु ल करना चाहिए। भ्मभिप्राय 
यह कि, पेरमें लगे हुए कॉटेको निकालनेके लिए पेरमें दूसरा काँटा 
चुमानेकी जरूरत होती है और उस दूसरे काँटेको श्रादरके साथ 
हाथमें ग्रहरा करते हैं । परन्तु वह दूसरा काँटा वास्तवमे इष्ट नही 
होता--कालान्तरमे वह भी पैरमें चुम सकता है--और न उसका 
चुमाना ही इष्ट होता है--क्योंकि उससे भी तकलीफ ज़रूर होती 
है, फिर भी उस अधिक पीडा पहुँचानेवाले पैरके कॉँटेको निकालने- 
के लिए यह सब कुछ किया जाता है। भौर कार्य हो छुकने पर वह 
दूसरा काँटा भी हाथसे डाल दिया जाता है। इसी सिद्धान्त पर मुमु्ु 
प्रात्माकों बराबर चलना होता है। उसका जानबूभकर किसी बधन 
में प्डना, कोई पापका काम करना और किसी शत्रुकी शररामे जाना 
दूसरे श्रधिक कठोर बन्धनसे बचने, घोर पापसे सुरक्षित रहने और 
प्रबल शत्रुओंसे पिड छुडानेके श्रभिप्रायसे ही होता है। यद्यपि उसे 
सम्पूर्ण कर्मशत्रुओका विजय करना इृष्ट होता है, परन्तु साथ ही 
वह अपनी शक्तिको भी देखता हे और इस बातको समभता है कि 
यदि समस्त शत्रुओको एकदम चेलेज दे दिया जाय--सबका एक 
साथ विरोध करके उन्हे युद्धेकगे लिए ललकारा जाय--तो उसे 
कदापि सफलता प्राप्त नही हो सकती । इसलिए वह बराबर अपनी 
शक्तिको बढानेका उद्योग करता रहता है। जब तक उसका बल नही 
बढता तब तक वह अ्रपनी तरफसे झ्राक्रमश नहीं करता, केवल 
शबुओंके श्राक्रमराकी रोक करता है, कभी कभी उसे टेम्परेरी 
( झल्पकालिक ) संधियाँ मी करनी पडती हैं । और जब जिस 
विषयमें उसका बल बढ जाता है तब उसी विषयके शत्रुसे लड़नेके 
लिए तैयार हो जाता है श्ौर उसे तियमसे परास्त कर देता हे | इस 
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तरह वह सम्पूर्ण कर्मोके बन्धनसे छूटकर मुक्त हो जाता है। 
गृहस्थाश्रम भी कर्मबन्धनसे छूटनेके प्रयोगोमेसे एक प्रयोग है 
और स्त्री पुरुष दोनों मुमुछु हैं--कमंबन्धनसे छूटनेके इच्छुक हैं-- 
इसलिए उन्हें मी अभ्रपने लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर गृहस्थाश्रमकी बन्धादिक 
अवस्थाझ्रोको अपना स्वरूप न समभ लेना चाहिए, उन्हें सर्वथा इृष्ट 
मानकर उनमे लबलीन न हो जाना चाहिए। बन्धको मुक्ति, कर्मको 
कर्मासाव, हानिको लाभ, पापको धर्म और शत्रकों मित्र न मान 
लेना चाहिए। ऐसा मान लेनेसे फिर कर्मका बन्धन न छूट सकेगा । 
अन्तरग हृष्टिसे उनका भी प्रेम इन सब अवस्थाओ्रोंसे 'कार्यार्थी 
होना चाहिए और उन्हे बराबर निर्बन्ध, निष्कर्म, निर्हानि, निष्कषाय 
और निशरत्रु होनेकी चेष्टा करते रहना चाहिए । साथ ही, उनका 
भी वही कटकोन्मूलन-सिद्धान्त होना चाहिए और उन्हे बडी 
सावधानीके साथ उस पर चलना चाहिए । उनका जानबूभकर 
गृहस्थीके बन्धनोमे पडना, आरभादिक पापोमै फेसना और कामा- 
दिक दशा्ओका शरण लेना नरक-निगोद-ति्यंचादिकके कठोर बध- 
नोसे बचने, सकल्प तथा श्रशुभ रागादि-जनित घोर पापोसे सुरक्षित 
रहने और प्रज्ञान-मिथ्यात्वादि प्रबल शत्र॒ुओ्ओेसे पिड छुडानेक प्रभि- 
प्रायसे ही होना चाहिए । उन्हे अपने पूर्ण ब्रह्मचर्याद धर्मों पर 
लक्ष्य रखते हुए समस्त कर्म झन्रुओको जीतनेका उ्द श्य रखना 
चाहिए और उसके लिए बराबर अपना आत्म-बल बढाते रहना 
चाहिए । आ्रात्माका बल शुभकर्मोंसे बढ़ता है, और. अध्युभकर्मोंसि 
घदता है । इसलिए गृहस्थाश्रममे उन्हे अ्रश्युभकर्मोका त्याग करके 
बराबर शुभक्मोंका श्रनुष्ठान करते रहना चाहिए । गृहस्थाश्रममें 
गृहस्थधम-द्वारा आत्माका बल बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है । 
इसीलिए महर्षियोंने इस गृहस्थाश्रमकी सृष्टि की है । शुभकर्मोके 
द्वारा आत्म-बल बढ जाने पर गृहस्थोको, प्रेमपूर्वंक प्रहएा किये हुए 
हाथके काटेके समान, गृहस्थाश्रमका भी त्याग कर देना चाहिए और 


श्ड८ युगवीर-निबन्धावली 


फिर उन्हें 'वानप्रस्थ” या 'संन्यस्त' ( मुनि ) आश्रम धारण करना 
चाहिए, भौर इस प्रकार कर्मोंका बल घटाते हुए अन्तके आश्रम 
द्वारा उन्हे सर्बथा निमु ल करके बन्धनसे छूट जाना चाहिए । यही 
मुक्तिकी सुसरका युक्ति है। और इसके उपयुक्त दिग्दशैनसे पाठक 
स्वय समझ सकते हैं कि गृहस्थाश्रम अथवा यूहस्थधर्मका यह प्रण- 
यन कितना अ्रधिक युक्ति और चतुराईको लिये हुए है'। और उस 
पर पूरा पुरा श्रमल होनेसे मुक्ति कितनी सन्विकट हो जाती है । 
परन्तु इन समस्त आ्राश्रमो्के धर्मका पूरी तौरसे पालन तब ही 
हो सकता है जब 'समाजका सगठन अच्छा हो? । बिना समाज-सग- 
ठनके कोई भी काम यथेष्ट रीतिसे नही हो सकता। बाह्यसाधन न 
होनेसे सब विचार हृदयके हृदयमे ही विलीन हो जाते हैं, बन्ध- 
मोक्षकी सारी कथनी ग्रन्थोमें ही रकखी रह जाती है और श्रमली 
सूरत कुछ भी बन नहीं पडती । जेनियोका सामाजिक सगठन बिगड 
जानेसे ही अ्रफसोस ! श्राज वस्तुत म्ुुनिधर्म उठ गया !! और इसीसे 
जेनियोकी प्रगति रुक गई। मुनियोका धर्म प्राय गृहस्थोंके प्राय 
होता है। इसीलिए श्रीपद्मनन्दी श्रादि आ्राचार्योते “'ग्रहस्था धर्महे- 


१ विवाह-पद्धतिमे भी, भगवान्‌ वृषभ? देवका स्तवन करते हुए, 
यह बतलाया गया है कि “उन्होंने युगकी आदिमे कल्याणकारी 
गहस्थघमंको प्रवर्तित करके उसके द्वारा युक्तिके साथ निर्वणि-मार्गको 
प्रवतित किया था?। यथा :-- 
प्रावर्तवत्नन-हित खलु कर्मभूमौ षट्कर्मणा गृहिवृष परिवर्त्य युक्‍त्या । 
निर्वाण-मार्गमनवद्यमज स्वयम्भू श्रीनाभिसूनुजिनपो जयतात्स पुज्य ॥ 

जो लोग विवाहको सवंथा ससारका कारण मानकर निवृत्तिप्रधान 
धममोंके साक्च उसको असम्बद्ध समझते हैं, यह उनकी बडी भूल है। 
उन्होंने विवाहके वास्तविक उद्देहयको नहीं समझा श्रौर न धर्मका 
रहस्य ही मालूम किया है । 





”  विवाह-संयुदोश्य १४६ 
तबः” “आबका मूलकारणम्‌” इत्यादि वाक्‍्योंक द्वारा गृहस्थोंको 
'ध॒र्मका हेतु! भर 'सुनिघर्मका मुल कारण” बतलाया है' । परन्तु 
गृहस्थाश्रमकी व्यवस्था ठीक न होनेसे--समाजके भ्रव्यवस्थित और 
निर्बल होनेसे--यह सब कुछ भी नहीं हो सकता । इसलिए अन्तरंग 
ग्रौर बहिरंग दोनो हष्टियोंस समाज-संगठनकी बहुत बड़ी जरूरत 
है । इसी खास उह्ं श्यको लेकर विवाह होना चाहिए और उसको 
पूरा करनेके लिये प्रत्येक स्त्री-पुरुषकों उन दस कर्त्तव्योका पूरी तौर- 
से पालन करना चाहिये जो कुटुम्बोकों सुव्यवस्थित बनानेंके लिए 
बतलाये गये हैं श्रौर जिन पर समाजका संगठन अवलम्बित है। 
धर्मशास्त्रोकीहष्टिसे विवाहके ये ही सब उद्द श्य हैं। श्रन्य सब छोटी- 
मोटी बाते इन्हींमें समाजाती हैं । 


उद्देश्यसिद्धिके लिये ज़रूरत 
विवाहके इन सब उद्द श्योको पूरा करने अथवा सिद्ध करनेके 


१ मनु”? आदिने भी ग्हस्थाश्रमको प्रधानता दी है श्रौर लिखा है 
कि शेष तीनो श्राश्रमोका उसीके द्वारा भरण-पोषण होता हैं भौर वें 
उमके आश्चित हैं!। यथा*-- 

सर्वेषामपि चेतेषा वेद-स्मृति-विधानत । 
गृहस्थ उच्चते श्रेष्ठ” स त्रीनेतान्विमति हि ॥ 
तथेवाश्रमिण॒ सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ।। -मनुस्मृतिः 

२ श्रीसोमदेबसूरिने, नोतिवाक्याम्‌ तके निम्न वाक्यमे, दारकर्म 
(विवाह) के जो पाँच फल बतलाये हैं उनमेसे कोई भी फल ऐसा नही 
है जो इन उह श्योसे भिन्‍न हो अभ्रथवा इनके द्वारा साध्य ने हो.- 

धमेसततिरनुपहतारतिग हवार्तानुविहित्तत्वमामि- 
जात्याचारविशुद्धिदेव-द्विजाइतिथि-बान्धव-सत्कारा- ' 
नवद्यत्व दारकर्मशाः फलम । 
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लिये शौर गृहस्थाश्रमका भार समु्ित-रीतिसे उठानेके लिये इस 
बातकी बहुत बडी ज़रूरत है कि 'स्त्री भर पुरुष दोनों योग्य हो, 
समर्थ हो, युवावस्थाको प्राप्त हो और विवाहके उह्ू श्योको मले प्रकार 
समभते हों । बाल्यावस्थासे ही उनके शरीरका सगठन अच्छी रीति- 
से हुआ हो, वे खोटे सस्कारोसे दूर रक्‍्खे गये हो श्रौर उनकी शिक्षा- 
दीक्षाका योग्य प्रबन्ध किया गया हो | साथ ही, विवाह-सस्कार होने 
तक उन्होंने पूर्णा ब्रह्मच्य-का पालन किया हो श्रौर लौकिक तथा 
पारमार्थिक ग्रन्थोका अ्रध्ययन करके उनमे दक्षता प्राप्त की हो-- 
अच्छी लियाकत हासिल की हो ।' बिना इन सब बातोंकी पूर्ति हुए 
विवाहके उद्द श्योका पूरे तौरसे पालन नही हो सकता, न यूहस्थाश्रम- 
का भार समुचित-रीतिसे उठाया जा सकता है श्रौर व वह गृहस्था- 
श्रम सुखाश्रम ही बन सकता है'। इसीलिए गृहस्थाश्रमसे पहले 
श्राचार्योने एक दूसरे आ्राश्नमका विधान किया है, जिसका नाम है 
ब्रह्मतारी आश्रम'--पभ्रर्थात्‌, ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते 
हुए शारीरिक और मानसिक शक्तियोको केन्द्रित करना। इस आश्रम 
१ मुनि रत्नचदजीने भी 'कत्तंव्य-कौमुदी' मे लिखा है -- 
यावन्नाजयते घन सुविपुल दारादिरक्षाकर 
यावन्तेव समाप्यते हृढतरा विद्या कला वाइश्रिता । 
यथावन्नो वषुषों धियदच रचना प्राप्नोति दादय पर 
तावन्नों सुखद वदन्ति विबुधा ग्राह्म गृहस्थाश्रम ॥। 
प्र्थात्‌जब तक इतना प्रचुर धन पैदा न करलिया जाय अथवा पासमे 
न हो जिससे अभ्रपनी तथा स्थत्री-पुत्रादिककी यथेष्ट रक्षा होसके - घरका 
खर्ब चल सके, जब तक विद्या और कलाका भ्रम्यास अच्छी तरहसे 
पूरा न हो जाय भौर शरीरके भगोकी रचना तथा बृद्धिका विकास 
श्रज्छी तरहसे होकर उनमे पूरा दृढता न भ्रा जाय तब तक गृहस्थाश्रम- 
का ग्रहण करना सुखदायी नहीं हो सकता, ऐसा बुद्धिमानोका मत है। 


विवहे-समुद्द ध्य १४१ 
का खास उद्देद्य इन्ही सब बतोंकी पूति करना है जो विवाहके 
उद्दे श्योकी पूि तथा गृहस्थाश्रमके पालनके लिये ज़रूरी हैं। भगव- 
ज्जिनसेनाचार्यने, भादिपुराणमें, इन सब श्राश्ममोंका क्रम इस प्रकार- 
से वर्णन किया हे-- 

ब्रक्षचारी यृहस्थश्व॒ बानप्रस्थोडथ मिक्ुकः | 
इत्या श्रम स्तु जेनानामुत्तरोत्तरशुद्धित ॥३६-१५३॥ 
प्र्थाव्‌--बह्माचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ, भौर भिक्षुक ये जेनियों* 
के चार आश्रम उत्तरोत्तर छुद्धिको लिये हुए हैं। 
इससे प्रकट है कि सब आश्रमोंसे पहला आ्राश्नम 'ब्रह्मचारी प्रा- 
श्रम रक्खा गया है। यह प्राश्नम, वास्तवमे, सब झ्राअमोकी नीव 
जमानेवाला है । जब तक इस आश्रमके द्वारा एक ख़ास भ्रवस्था तक 
पूर्णा ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए किसी योग्य ग्रुरुके पास विद्याभ्यास 
नही किया जाता है, तब तक किसी भी आ्ाश्रमका ठीक तौरसे पालन 
नहीं हो सकता । इसके बिना वे सब आश्रम बिना नीवके मकानके 
समान अस्थिर और हानि पहुँचानेवाले होते हैं । इसलिये सबसे 
पहले बाज़्क बालिकाश्रोंको एक योग्य अवस्था तक पूणो ब्रद्मचयेके 
साथ रखकर उनकी शिक्षा श्र शरीरसंगठनका पूरा प्रबन्ध करना 
चाहिए, और इसके बाद कही उनके विवाहका नाम लिया जाना 
चाहिए । यहो माता-पिताका मुख्य कर्तव्य है। 
वह “योग्य अवस्था? बालकोंके लिये २० वर्ष और बालिकाझ्रोके 
लिये १६ वर्षसे कम न होनी चाहिए । इससे पहले न वीर्य ही परि- 
पकक्‍व होता है और न॒विद्याभ्यास ही यथेष्ट बन पाता है। सारा 
ढाँचा कच्चा ही रह जाता हे, जिससे आगे गृहस्थाश्रम-घर्म तथा समाज- 
_  टि् टिहफाण/ण/फणण,थथख खखफख। 


१ हिन्दुओओके यहाँ भी ये ही चार भाश्वम इसी कऋ्रमसे माने यये हैं: -- 


ब्रह्मचारी गृहस्थव्च वानप्रस्थो यतिस्तथा। 
एते गृहस्थप्रभवाइचत्वार पृथयाश्रमाः ॥ “मनुस्मृत्ि: 


१२ बुवीर-विवन्धावली 


संगठतकी बहुत बड़ी हानि पहुँकती है और स्त्री-पुरुषोका जीवन 
भी तीरस तथा दु खमय बन जाता है । शरीर-शास्त्रके बेत्ता आचार्य 
वाग्मट्र लिखते हैं कि, 'पुरुषकी श्रबस्था पूरे २० वर्षकी और स्त्रीकी 
अवस्था पूरे १६ वषकी हो जाने पर गर्भाशय-मार्म, रक्त, शुक्र (वीर्य), 
शरीरस्थ-वायु श्ौर हृदय शुद्ध हो जाते हैं-प्रपना कार्य यथेष्ट रीति- 
से करने लगते हैं-उस समय परस्पर जो मेथुन किया जाता है उससे 
बलवान्‌ सन्‍्तान उत्पन्न होती है; और इससे कम अ्रवस्थाओमे जो 
मैथुन किया जाता है उससे रोगी, अल्पायु या दीन-ढु खित और 
भाग्यहीन सन्‍्तान पेदा होती है भ्थवा गर्भ ही नही रहता । यथा - 

पूर्णपोडशवर्षा स्त्री पूरबिंशेन सगता । 

शुद्धे गर्भाशये मार्ग रक्‍ते शुक्रेडनिले हदि ॥ 

बीयेबन्त सुतं सूते ततो न्यूनाउब्दयो. पुन । 

रोग्यल्पायुरधन्यो वा गर्भा भवति नेव वा ।। 

इससे साफ जाहिर है कि 'पुरुषका २० वर्षसे और स्त्रीका १६ 

बर्षसे कम उम्रमें विवाह न होना चाहिए', ऐसा कम उम्नरका विवाह 
बहुत|ही हानिकारक होता है और समाजके संगठनको बिगाडता है। 
छोटी उम्रमें विवाह करके बादकों जो गौना” या 'द्विरागमन” की 
प्रथा है वह बिल्कुल विवाहके उद्देष्यको घात करनेवाली प्रथा है। 
सोते हुए सहको जगाकर उसे थपकी देनेके समान है। किसो भी 
माननीय प्राचीन जेनशास्त्रमें उसका उल्लेख या विधान नही है । 
उसके द्वारा व्यर्थ ही दो व्यक्तियोका जीवन खतरेमें ( जोखममे ) 
डाला जाता है। इसलिए बुद्धिमानोक द्वारा यह प्रथा कदापि आदर- 
णीय नही हो सकती । 


उपसंद्धर 


जो लोग विवाहके इन सब उहं ब्योको ने समभकर, शरीर- 
शास्त्रके वचनोंको न मानकर अपने बच्चोंका विवाह छोटी उम्रमें 
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करते हैं वे सिर्फ अ्रपने बच्चोका ही बुरा नहीं करते--उन्हीके जीवन- 
को तहीं बियाडते--; बल्कि समाजभरका ग्रनिष्ट करते हैं, जगतमें 
ग्रनेक आपत्तियोको जन्म देते हैं, और इसलिये उन्हें 'जगतका 
शान्तिभग-कर्ता! समझना चाहिए। और हसीलिये सच्चे माता पि- 
ताझोका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अ्रपनी संतानके विवाहका 
नाम उस वक्‍त लेवे जबकि उसमे विवाहकी सपूर्ण योग्यताएँ झ्राजाय॑, 
जिससे वह विवाहके उर्दू श्योको पुरा करती हुई भ्रपने जीवनकोी सरस 
और झआनदमय बना सके | इससे पहले उन्हे बराबर उसकी योग्य- 
ताप्रोफो पूरा करमेकी--उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियो- 
को बढानेकी--पूरी चेष्टा करते रहना' चाहिए । साथ ही, यह भी 
समभ लेना चाहिए कि विवाह-जंसे महत्वके कार्ययो एक 'खेल' या 
'तमाशा' बनाना किसी प्रकार भी उचित नही है । 
जो लोग बिवाहकी सपूर्णा योग्यताओ्रोको प्राप्त किये बिना 

ही विवाहित हो चुके है उनका, अपने लिये, इस समय यही खास 
कर्तव्य होना चाहिए कि वे प्रस्तुत 'विवाह-समुद्ं श्य'को अच्छी तरह- 
से अध्ययत और मनन करके अपनी प्रवृत्तियोकों जहाँ तक बने, 
बिल्कुल इसके अ्नुक्कूल बना लेवे, अपना लक्ष्य ऊँचा रकखे और उन 
दश कत्तंव्योका यथाशक्ति ज़रूर पालन करते रहे--उसमे कोई बात 
उठा न रबक्‍खे--जो कुटुम्बोको सुव्यवस्थित और बलाढ्य बनानेके 
लिये बतलाये गये हैं । 

समाजकं शुभ-चिन्तकोको चाहिये कि वे प्रत्येक गृहस्थी और 
गृहस्थाश्रममे प्रवेशके इच्छुक व्यक्तियो---उसके उम्मीदवारो- तक 
इस बिवाह-समुदं श्यको पहुँचाएँ शिक्षा-संस्थाग्रोमें भरती कराएँ स्‍झ्ौर 
समाजकी प्रवृत्तिको इसके अनुकूल बनानेका जी-जानसे यत्न करे । 
इसीमें समाजका हित संनिहित है और उसी हितको लक्ष्यमें लेकर 
यह निबन्ध लिखा गया है । 


छू 
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जैनियोमे दिन पर दिन यह बात बढती जाती है कि मदिरोमें 
पूजाके लिए नौकर रक्‍्खे जाते है--श्वेताबर मंदिरोमें तो आामतौर 
पर ग्रजेन ब्राह्मणा इस कामफ़े लिए नियुक्त किये जाते हैं श्र उन्ही- 
से जिनेन्द्र भगवान्‌का पूजन कराया जाता है। पुजारियोके लिए अब 
समाचारपन्नोमे खुले नोटिस भी आराने लगे हैं। समभमें नहीं आता 
कि जो लोग मदिर बनवाने, प्रतिष्ठा कराने रथयात्रा निकालने 
और मदिरोमें प्रनेक प्रकारकी सजावट आदिक सामान इकट्ठा करने 
में हजारो और लाखों रुपये खर्च करते हैं वे फिर इतने भक्तिज्यून्य 
झ्रौर अनुरागरहित क्यो हो जाते हैं,जो भ्रपने पूज्यकी उपासना अर्थात्‌ 
अपने करनेका काम नौकरोसे कराते हैं ? क्या उनमे बस्तुत 
झपने पूज्यके प्रति भक्तिका भाव ही नही होता और बे जो कुछ 
करते हैं वह सब लोकदिखावा, नुमायश, स्ढिपालन और बाहरी 
बाहवाही लूटने तथा यश्षप्राप्तिके लिए ही होता है। कुछ भी हो, 
सच्चे जेनियोके लिए यह एक बडे ही कलक झौर लज्जाकी बात 
है | लोकमे अपने अ्तिथियी तथा इष्टजनोकी सेवाके लिए नौकर 
जरूर नियुक्त किये जाते हैं, जिसका अभिप्राय और उहं श्य होता 
है--अतिथियों तथा इष्टजनोको आराम और सुख पहुँचाना, उनकी 
प्रसन्‍नता प्राप्त करना और उन्हे अप्रसन्‍नचित्त न होने देना + 
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परन्तु यहाँ मामला इससे बिल्कुल ही बिलक्षण है । जिनेन्द्रदेवकी 
पूजासे जिनेद्र भगवान्‌कों कुछ युख या झाराम पहुँचाना अ्रभीष्ट नही 
होता--वे स्वतः: श्रनतसुखस्वरूप हैं - और न इससे भगवानकी 
प्रसन्‍नता या ग्रप्रसन्‍तताका ही कोई सम्बन्ध है । क्योंकि जिनेद्रदेव 
पुूर्णा वीतरागी हैं-उनके आत्मामे राग या द्वेषका अश भी विद्यमान 
नही है-बे किसीकी स्तुति, पूजा तथा भ्क्तिसे प्रसन्‍न नही होते और 
न किसीकी निन्‍दा, अ्रवज्ञा या कठुशब्दो पर श्रप्रसन्‍नता लाते हैं। 
उन्हे किसीकी पूजाकी ज़रूरत नहीं और न निन्‍्दासे कोई प्रयोजन 
है । जेसा कि स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्‍्यसे प्रगट है--- 

न पूजयार्थस्त्वथि वीतरागे न निन्‍द्या नाथ विवा-तवेरे। 

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिन पुनाति चित्त दुरिताउज्जनेम्य' ॥ 

--व हत्स्वय भ्रुस्तोत्र 

ऐसी हालतमे कोई वजह मालूम नहीं होती कि जब हमारा 
स्वय पूजन करनेके लिए उत्साह नहीं होता तब वह पूजन क्यो 
किरायेके आदमियो-द्वारा सपादन कराया जाता है। क्या इस विषय- 
में हमारे ऊपर किसीका दबाव और जनब्न है ? अथचा हमे किसीके 
कुपित हो जानेकी कोई श्राशका है ? यदि ऐसा कुछ भी नही है तो 
फिर यह व्यर्थका स्वाय क्यो रचा जाता है ? और यदि सचमुच ही 
पूजन न होनेसे जेनियोको परमात्माके कुपित हो जानेका कोई भय 
लगा हुआ है श्लौर इसलिए जिस तिस प्रकारके पूजन-द्वारा खुशामद 
करके हिन्दू, मुसलमान और ईसाइयोकी तरह परमात्माकों राज़ी 
और प्रसन्‍न रखनेकी चेष्टा करते हैं तो समभना चाहिए कि वे 
वास्तवमे जेनी नही है, जेनियोके वेषमे हिन्दू, मुसलमान या ईसाई 
हैं। उन्होने परमात्माके स्वरूपको नही समझा और ने वास्तवमें 
जेनधर्मके सिद्धातोको ही पहचाना है । ऐसे लोगोको पिछले निबन्ध 
“'जिनपूजाधिकारमीमासा” मे 'पूजनसिद्धान्त! को पढ़ना और उसे 
अच्छी तरहसे समभना चाहिए । इसके सिवाय, यदि इस प्रकारके 
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( किराबेके ) झादमियों-द्वारा पूजनकी गरज़ पुरय-संपादन करना 
कही जाय तो वह भी निरी भूल है और उससे भी जेनघर्मके सिद्धा- 
स्तोंकी भ्रनभिज्ञता पाई जाती है। जेन सिद्धान्तोकी दृष्टिसे प्रत्येक 
प्राणी अपने शुभाउशुम भावोंके अनुसार पुएय और पापका सचय 
करता है । ऐसा अधेर नही हे कि शुभ भाव तो कोई करे और उसके 
फलस्त्ररूप पुरायका सम्बन्ध किसी दूसरे ही व्यक्तिके साथ हो जाय। 
पूजनमें परमात्माके पुराय-गरुणोंके स्मरणसे आत्मामें जो पवित्रता 
झाती और पापसे जो कुछ रक्षा होतो है उसका लाभ उसी मनुष्यको 
हो सकता है जो पूजन-द्वारा परमात्माके पुराय-गुशोका स्मरण करता 
है। इसी बातकों स्वामी समतभद्वते अपने उपयु कत पद्चके उत्तरार्धमे 
भले प्रकारसे सूचित किया है। इससे स्पष्ट है कि सेवक-द्वारा किये 
हुए पूजतका फल कभी उसके स्वामीको प्राप्त नही हो सकता, क्यों- 
कि वह उस पूजनमें परमात्माके पुर्यगुणोका स्मरणकर्त्ता नही है । 
ऐसी हालतमे नौकरोसे पूजन कराना बिलकुल व्यर्थ है और वह 
अपने पूज्यके प्रति एक प्रकारसे अ्रनादरका भाव भी प्रगट करता है। 
तब क्या होना चाहिए ? जेनियोको स्वय पूजन करना और पूजनके 
स्वरूपको समझना चाहिए। अपने पृूज्यके प्रति आदर-सत्काररूप 
प्रवत्ततेका नाम पूजन हे। उसके लिए अ्रधिक आडम्बरकी जरूरत 
नही है । वह पूज्यके गुयोमे अनुरागपूर्वक बहुत सीधा सादा और 
प्राकृतक होना चाहिए। पूजनमे जितना ही अधिक बनावट, दिखा- 
वट और आडम्बरसे काम लिया जायगा उतना ही अधिक वह पृज- 
नके सिद्धान्तसे गिर जायगा। जबसे जेनियोमें बहुआडम्बरयुक्त 
पूजन प्रचलित हुआ हे तभीसे उन्हें पूजा के लिये नौकर रखनेकी 
जरूरत पडो हे। भ्रन्यथा जिनेन्द्र मगवानकी सच्ची और प्राकृतिक 
पूजाके लिए किरायेके श्रादमियोकी कुछ भी ज़रूरत नही है। जेनि- 
योके प्राचीन साहित्यकी जहाँतक खोज की जाती हे, उससे भी यही 
मालूम होता है, कि पुराने जमानेमे जेनियोमे वर्तमान-जैसा बहुआड- 


नौकरोंसे पूजन कराना ५५७ 


स्वसयुक्त पूजन प्रचलित नही था। उस समय प्रहत्क्ति, सिद्धभक्ति, 
आचार्यमक्ति और प्रवचनभक्ति आदि अनेक प्रकारकी मक्तियो-द्वारा, 
जिनके सस्क्ृत और प्राकृतके कुछ प्राचीन पाठ अब भी पाये जाते हैं, 
पुज्यकी पूजा और उपासना की जाती थी । श्रावक लोग मदिरोमे 
जाकर प्राय, जिनेन्द्रप्रतिमाके सम्मुख, खड़े होकर भ्रथवा बेठकर, 
अनेक प्रकारके समभमे आने योग्य स्तोत्र पढते तथा भक्तिपाठोका 
उच्चारण करते थे और परमात्माके गुणोका स्मररणा करते हुए उन- 
मे तल्‍लीन हो जाते थे। कभी कभी वे ध्यानमुद्रासे, बेठकर परमात्मा- 
की मूर्तिको श्रपने हृदयमन्दिरमे विराजमान करके नि शब्द-रूपसे 
गुणोका चिन्तवन करते हुए परमात्माकी उपासना किया करते थे । 
प्राय यही सब उनका द्रव्य-पुजन था और यही भावपूजन | उस 
समयके जेनाचार्य चचन और शरीरको श्रन्य व्यापारोसे हटाकर उन्हें 
अपने प्‌ज्यके प्रति, स्तुतिपाठ करने और अजुलि जोडने आदि रूपसे 
एकाग्न करनेको 'द्रव्यपजा! और उसी प्रकारसे मनके एकाग्र करनेको 
“भावपूजा” मानते थे, जेसा कि श्रीअमितगति आचार्यके निम्नलिखित 
बाक्यसे प्रगट हे -- 
वचोविभ्रहसंकोचो द्रव्यपूज्ञा निगद्यते | 
तत्र मानससंकोचो मावपूजा पुरातने ॥ १२-१२॥ 
-+उपासकाचार , 

जबसे हिन्दुओके प्राबल्यद्वारा जेनियो पर हिन्दूधर्मका प्रभाव पडा 
है और उन्होने हिन्दुशओकी देखादेखी उनकी बहुतसी ऐसी बातोको 
अपनेमे स्थान दिया है,जिनका जेनसिद्धान्तोंसे प्राय छुछ भी सम्बन्ध 
नही है, तभीसे जेनसमाजमे बहुआडम्बरयुक्त पूजनका प्रवेश प्रारम्भ 
हुआ है झौर उसने बढते बढते वर्तमानका रूप धारण किया है, 
जिसमें बिना पुजारियोके नौकर रवखे नहीं बीतती,। श्राजकल इस 
पूजनमें मुक्तिको प्राप्त हुए जिनेन्द्र भगवानका आवाहन और विस- 
जेन भी किया जाता है। उन्हें कुछ मत्र पढकर बुलाया, बिठलाया, 
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ठहराया और फिर नेवेद्यादिक अपण करनेके बाद रखसत किया जाता 
है--कहा जाता है कि महाराज | भ्रब आप अपने स्थान पर तशरीफ 
ले जाइए भौर हमारा अ्रपराध क्षमा कीजिए, क्योकि हम लोग ठीक 
तौरसे झ्रावाहन, पूजन और विसर्जन करना नही जानते । ज़रा 
सोचनेकी बात है कि, जेनधर्मसे इन सब क्रियाओरंका क्‍या सम्बन्ध 
है ? जिनसिद्धान्तके श्रनुसार मुक्त तीर्थंकर अ्रथवा जिनेन्द्र मगवान 
किसीके बुलानेसे नही आते, न किसीके कहनेसे कही बेठते, ठहरते या 
नेवेद्यादिक ग्रहरा करते हैं, और न किसीके रुखसती (विसर्जनात्मक) 
शब्द उच्चारण करने पर वापिस ही चले जाते हैं। ऐसी हालतमे जेन- 
धर्मसे इन श्रावाहन और विसजेनसम्बन्धी क्रियाप्नोंका कोई मेल नही 
है। वास्तवमें ये सब क्रियायें हिन्दूधर्मकी क्रियाये हैं। हिन्दुओके यहाँ 
वेदोतकमे देवताश्रोका आवाहन और विसर्जन पाया जाता है। वे लोग 
ऐसा मानते हैं कि देवता लोग बुलानेसे आते, बेठते, ठहरते भौर 
श्रंपना यज्ञभाग ग्रहण करके, रुखसत करने पर, वापिस चले जाते 
हैं। इससे हिन्दुओंके यहाँ ग्राधाहन और विसर्जनका यह सब कथन 
ठीक बन जाता है। परन्तु जेनियोकी ऐसी मान्यता नहीं है। इसी- 
लिए जेनधर्मसे इनका मेल नही मिलता और ये सब क्रियाये बिल्कुल 
बेजोड मालूम होती हैं,इसी प्रकारकी,पूजन सम्बधमे श्रौर भी बहुतसी 
क्रियाये हैं जो हिन्दुओओंसि उधार लेकर रक्खी गईं अ्रथवा उनके स- 
स्कारोंसे सस्कारित होकर पीछेसे बना ली गई हैं और जिन सबका 
जेनसिद्धान्तोसे प्राय कुछ भी मेल नहीं है । यहाँ इस छोटेसे लेख मे 
उन सब पर विचार नही किया जा सकता और न इस समय उनके 
विचा रका अ्रवसर ही प्राप्त हे। अवसर मिलने पर उन पर फिर कभी 
प्रकाश डाला जायगा । परन्तु इतना जरूर कहना होगा कि वर्तमान- 
का पूजन इन्ही सब क्रियाग्रोके कारण बिल्कुल शअ्रप्राकृतिक तथा 
ग्राडम्ब॒रयुक्त बन गया है और उससे जेलियोकी आत्मीय प्रगति,एक 
प्रकारसे,रुक गईं है। यदि सचमुच ही हमारे जेनी भाई अपने परमा- 
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त्माकी पूजा, भक्ति और उपासना करना चाहते हैं तो उन्हे सब आड- 
स्बरोको छोड़कर पूजनकी अपनी वही प्रानी, प्राकृतिक और सीधी- 
सादी पद्धति जारी करनी चाहिए, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया 
है। ऐसा करनेपर पुजारियोको तौकर रखनेकी भी फिर कुछ ज़रूरत 
नही रहेगी और आत्मोननति-सम्बन्धी वह सब लाभ अपनेको प्राप्त 
होने लगेगा, जिसको लक्ष्य करके ही मूर्तिपुजका विधान किया गया 
है और जिसका परिचय पाठकोको,'जिनपूजाधिकारमोमासा'के पूजन- 
सिद्धान्त! प्रकरणको पढनेसे भले प्रकार मिल सकता हे । विपरीत 
इसके यदि जेनी लोग श्रपनी वर्तमान पूजनपद्धतिको न बदलनेके 
कारणा नौकरोसे पूजन कराना जारी रबखेगे तो इसमे सदेह नही कि 
बह समय भी शीघ्र निकट भ्रा जायगा जब उन्हें दर्शन, सामायिक, 
स्वाध्याय, तप, जप, शील, सयम, व्रत, नियम और उपवासादिक 
सभी धामिक कामोके लिये नौकर रखने या उन्हें सर्वथा छोड देनेकी 
जरूरत पडने लगेगी। और तब उनका धर्मसे बिल्कुल ही पतन हो 
जायगा । इसलिए जेनियोको शीघ्र ही सावधान होकर अपनी वबत्तं- 
मान पूजनपद्धतिमे आवश्यक सुधार करके उसे सिद्धान्तसम्मत बना 
लेना चाहिए। और नौकरोंके-द्वारा पूजनकी प्रथाको एकदम उठा देना 
चाहिए । आशा है कि, समाजके नेता और विद्वान्‌ लोग इस विषय- 
की भ्रोर खास तौरसे ध्यान देंगे । 
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हरिवशपुराणादि जैनकथा-प्रन्थोमे चारुदत्त सेठकी एक प्रसिद्ध 
कथा है । यह सेठ जिस वेश्यापर आसक्त हीकर वर्षों तक उसके घर 
पर, बिना किसी भोजनपानादि सबधी भेदके, एकन्र रहा था और 
जिसके कारण वह एक बार अपनी सपूर्ण धन संपत्तिको भी गँवा 
बेठा था उसका नाम “वर्सतसेना था। इस वेश्याकी माताने, जिससमय 
धनाभावके काररा चारुदत्त सेठको अपने घरसे निकाल दिया श्रौर 
बह घनोपाजन के लिये विदेश चला गया उस समय वसतसेनाने, 
प्रपनी माताके बहुत कुछ कहने पर भी, दूसरे किसी धनिक पुरुषसे 
अपना सबध जोडना उचित नही समझा और तब वह अपनी माता- 
के घरका ही परित्याग कर चारुदत्तके पीछे उसके घर पर चली 
गई। चारुदत्तके कुटुम्बियोने मी वसतसेनाकों झाश्चय देनेमे कोई 
आनाकानी नही की । वसतसेनाने उनके सम्रुदार आश्चयमें रहकर 
एक आयिकाके पाससे श्रावकर्के १२ ब्रत अहरणा किये, जिससे उसकी 
पूर्व परिणति पलटकर उच्च तथा घामिक बन गई, शऔौर वह बरा- 
बर चारुदत्तकी माता तथा स्त्रीकोी सेवा करतो हुई नि सकोच-भावसे 
उनके घर पर रहने लगी । जब चारुदत्त विपुल धनसम्पत्तिका स्वामी 
बनकर विदेशसे अपने घर पर वापिस आ्राया और उसे वसतसेनाके 
स्वगृह पर रहने आरदिका हाल मालूम हुआ तब उसने बडे हर्षके 
साथ वसतसेना को अपनाया ग्रर्थात्‌; उसे अपनी स्त्री रूपसे स्वीकृत 
किया। चारुदत्त के इस कृत्यपर-अर्थात्‌, एक वे्या जेसी नीच स्त्रीको 
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खुललम खुल्ला धरमे डाल लेनेके श्रपराध पर उस समयकी जाति 
बिरादरीने चारुदत्तको जातिसे च्युत अथवा बिरादरीसे खारिज 
नही किया और न दूसरा ही उसके साथ कोई घुणाका व्यवहार 
किया गया । वह श्रीनेमिनाथ भगवानके चचा वसुदेवजी जेसे प्रति- 
छ्ठित पुरुषोसे भी प्रशसित और सम्मानित रहा । और उसकी 
शुद्धता यहाँ तक बनी रही कि वह अन्तको उसके दिगम्बर मुनितक 
होनेमे भी कुछ बाधक न हो सकी । इस तरह पर एक कुटुम्ब॒ तथा 
जाति-बिरादरीके सद्व्यवहारके कारण दो व्यसनासक्त व्यक्तियोको 
अपने उद्धारका श्रवसर मिला । 

इस पुराने शास्त्रीय उदाहरणासे वे लोग कुछ शिक्षा ग्रहण कर 
सकते है जो अपने अभ्रनुदार विचारोके कारण जरा जरासी बात पर 
अपने जाति भाइयोको जातिसे च्युत करके-उनके धामिक अधिकारो- 
में भी हस्तक्षेप करके-उन्हे सन्मार्गसे पीछे हटा रहे हैं और इस तरह 
अपनी जातीय तथा सघशक्तिको निर्बल एवं नि सत्व बनाकर अपने 
ऊपर अनेक प्रकारकी विपत्तियोकों बुलानेके लिये कमर कसे हुए 
है। ऐसे लोगोको सघर्शाक्तका रहस्य जानना चाहिए और यह मालूम 
करना चाहिये कि धामिक और लौकिक प्रगति किस प्रकारसे हो 
सकती है । यदि उस सभयकी जाति-विरादरी उक्त दोनो व्यसनासक्त 
व्यक्तियोको अपनेमे प्राश्नय न देकर उन्हें अपनेसे पृथक्‌ कर देती, 
घुणाकी हृष्टिसे देखती श्रौर इस प्रकार उन्हे सुधरने का कोई अ्रव- 
सर न देती तो अन्तमे उक्त दोनो व्यक्तियोका जो धामिक जीबन 
बना है वह कभी न बन सकता । अत ऐसे अ्वसरोपर जाति-बिरा- 
दरीके लोगोको बहुत सोच समभकर, बड़ी दूरहष्टिताके साथ 
काम करना चाहिए। यदि वे पतितोका स्वय उद्धार नहीं कर सकते 
तो उन्हें कमसे कम पतितोके उद्धारमे बाधक न बनना चाहिये और 
न ऐसा अवसर ही देना चाहिये जिससे पतित जन और भी अधिक- 
ताके साथ पतित हो जायें । 
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श्रीनेमिनाथ तीर्थंकरके चचा और श्रीकृष्ण महायजके पिता 

वसुदेवजी जेनसमाजमें एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। हरिवश- 
पुराणादि जेनकथाग्रस्थोंमें ्रापका विस्तारके साथ वर्णन दिया है। 
यहाँपर मैं श्राफफ जीवतकी सिर्फ चार घटना्रोका उल्लेख क्रता 
हैँ, एक 'देवकीसे घिवाह',दूसरी'जरा नामकी म्लेच्छ कन्यासे विवाह!, 
तीसरी “प्रियगुसुन्दरीसे विवाह, और चौथी घटना है “रोहिणी 
का स्वग्॒वर' । 
देवकीसे विवाद 

! दैबकी राजा उम्रसेनके भाई देवस्ेन (देवक) की पुत्री, नुप भोज- 
कवुष्टिकी पौन्नी श्नौर महाराजा सुवीरकी प्रपौत्री थी। वसुदेव राजा 
४3९६४ ष्टके पुत्र और नृप-झूरके पौत्र थे । ये नुप 'शुर' और देव॒की- 
# प्रपिताम ३ ' शुवीर ” दोनों सगे भाई थे। दोनोंके पित्ाका नाम चर्‌- 
पृत्रि' और पितामह (बाबा) का नाम 'यदु' था। ऐसा श्रीजिनप्लेता- 
चूरन भुपने हरिवशपुराणमे सूचित किया है और इससे यह प्रगट 
है क्रि ग़जा 2532 अर हज युजी तीनो आपसमे चचा-वा। रे 
जूद भाई लग इसलि ०५" लड़की 'दिवकी' 
:+ 2090 बसुदेवकी मतीजी(मातृजा) हुई। इस देवकीसे 23535 
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विवाह हुप्ना; ज़िससे स्पृष्ट है कि इस विक्हमें मोशन तथा गोबकी - 
शाखाओका टालना वो दूर रहा,एक्क ब्ंक्ञ झौर एक कुद्त्रका सी फुछ 
खयाल नही रखा ग़रम्ना ' वसुद्देवजीते गोज्रादि-झम्जनत्ती इन सब 
ब्रातोंको कुछ भी महत्व न द्वेकर, ब्रिना क्रिस्ती सकोचक्े परारती मती* 
ज्ीके साथ विवाह कर लिया और उनका ग्रह वित्नाहु उस समय कुछ 
सी अनुचित नहीं समझा गया । इस बिआ्रहसे प्रनेक सुप्रतिफित शझौर 
बहुमान्य॑ पुत्ररत्नोका उद्भव हुआ - देवकीने श्रीकृष्शाकें भ्रतिरिक्त 
छूह तदूभवसोक्षगामी पुत्रोको भी ज़न्म् दिया । यह ज्ञो हुई द्रेवकीसे 
विवाहकी बात, अन्भ जराक़ी विव्राह-वार्खाक्ो लीजिम्रे । 


जराधे विब्ाह 


जरा किसी म्लेच्छ राजाकी कन्या थी, जिसने गड्भा तट पर 
वसुदेवजीको परिभ्रमण करते हुए देखकर उनके साथ भ्रपतती इस 
कन्याका पाणिग्रहरा कर दिया था | प० दौलतरामजीने, श्रपने हरि- 
वश्मपुराशमें, इस राजाको 'म्लेच्छुवराडका राजा” बतलाया है ग्रौर 
प०गजाधरलालजी उसे “मीलोंका राजा' सूचित करते हैं। बह राज़ा 
स्लेच्छराडका राजा हो या भ्रार््यखरोद्मव म्लेच्छे राजा, झौर 
चाहे उप्ते मीलोका राजा कहिये, परन्तु इसमें सन्देह मही कि ब्रह 
आर्य तथा उच्चजातिका मनुष्य नही था । भौर इसलिये उसे प्रनार््य् 
या म्लेच्छ कहना मी भ्रनुचित नहीं 2 । स्लेच्छीका आजन्ूर आम 
तौरपर 'हिसामें रति, मासभक्षणामे प्रीति और हक 532034008 तरी इससेकी 
घम-सम्पत्तिका हरना इत्यादिक' होता है, जेसा कि 5 
प्रशीत्र श्रादिपुराणके मिन्‍नलिखित वांक्यूसे प्रगुट डै.-- 

म्लेच्छाचारों हि हिंसाय। र॒तिर्माश्ाशलेडपि व | 

बला परस्वहरणँ निर्द्धू तत्वमिति स्मृतमु । ४२-१८४ ॥ 

वृसुद्ेवजीते, यह सब्र कुछ जागबे हुए श्री, बिता किसी भिमाक 
और रुकावटकें बडी खुशीके स्पथ-इस म्लेच्छ-राजादी उक्त कन्यासें 
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विवाह किया श्लौर उनका यह घिवाह भी उस समय कुछ भ्रनुचित 
नही समझा गया | बल्कि उस समय और उससे पहले भी इस प्रकार- 
के विवाहोका श्राम दस्तूर था । अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित, उच्चकुलीन 
और उत्तमोत्तम पुरुषोने म्लेचछराजाओकी कन्याग्रोसे विवाह किया, 
जिनके उदाहरश्ोॉसे जेनसाहित्य परिपूर्ण है। भ्रस्तु, इस विवाहसे 
बसुदेवजीके (जरतकुमार' नामका एक पुत्र[उत्पन्न हुआ जो बडा ही 
प्रतापी,नीतिवान श्रौर प्रजाप्रिय राजा हो गया है और जिसने अन्त- 
को, राज-पाट छोडकर, जेनमुनिदीक्षा तक धारण की थी। इसी 
राजाके वशमे 'जितशत्र 'नामका राजा हुआ,जिससे भगवान महावीर- 


के पित।की छोटी बहिन ब्याही गई । श्रव प्रियगुसुन्दरीके विवाहको 
लीजिये । 


प्रियंगुसुन्दरीसे विवाह 


प्रियगुसुन्दरीके पिताका नाम 'एस्ीपुत्र'था । यह्‌ एणीपुत्र ऋषि- 
दत्ता नामकी एक अ्रविवाहिता तापसकत्यासे व्यभिचार-द्वारा उत्पन्न 
हुआ था। प्रसवसमय उक्त ऋषिदत्ताका देहान्त हो गया और वह 
मरकर देवी हुई, जिसने एसी श्रर्थात्‌ हरिशणीका रूप धारण करके 
जड़लमे अपने इस नवजात शिशुको स्तन्यपानादिस पाला और 
पालपोषकर भन्तको शीलायुध राजाके सुपुर्दे कर दिया । इस प्रियगु- 
सुन्दरीका पिता एणीपुत्र 'व्यभिचारजात' था, जिसको आजकलकी 
भाषामे 'दस्सा” या 'गाटा' भी कहना चाहिए। वसुदेवजीने विवाहके 
समय यह सब हाल जानकर भी इस विवाहको किसी प्रकारसे दूषित, 
अनुचित प्रथवा अशास्त्र-सम्भत* नही समझा और इसलिये उन्होने 
बडी खुशीके साथ प्रियंग्रुसुन्दरीका भी पारिशग्रहएणा किया । 


१ शास्त्रोमे तो ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्यके लिये 'शूद्र' तककी कन्यासे 
विवाह करना भी उचित ठहराया है, यथा -- 
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यद्यपि ये तीनो विवाह श्राजजलकी हवाके बहुत कुछ प्रतिकूल 
पाये जाते हैं तो भी, उस समय इन विवाहोंको करके वसुदेबजी ज़रा 
भी पतित नही हुए । 

पतित होना अथवा जातिसे च्युत किया जाना तो दूर रहा, 
तत्कालीन समाजने उन्हे धृराकी दृष्टिसे भी नही देखा। इनकी 
कीत्ति और प्रतिष्ठामे इन विवाहोसे ज़रा भी बट्टा या कलड्ड नहीं: 
लगा, बल्कि वह उल्टी वृद्धिगत हुई और यहाँ तक बनी रही कि 
उसके कारण झाज तक भी अनेक ऋषि-सुनियों तथा बिद्वानोके द्वारा 
वसुदेवजीके पुराय-चरित्रका चित्रण और यशोगान होता रहा। 
श्रीजिनसेनाचार्य्यने हरिवशपुराणमे, वसुदेवजीकी कीतिका अनेक 
प्रकारसे कीर्तन कर उन्हे यदुवशमे श्रेष्ठ, उदारचरित्र, शुद्धात्मा 
स्वभावसे ही निर्मल-चित्तके धारक, अनन्य साधारण (जो औरोमें 
न पाया जाय) विवेकसे युक्त श्ौर ऐसे महान धर्मज्ञ तथा त्त्ववेत्ता 
प्रकट किया है कि जिनके मुनि और श्रावकधर्मसम्बन्धी उपदेशको 
सुनकर बहुतसे मिथ्यामती तापसियोने भी तत्काल ही भ्रपना वह 
मिथ्यामत छोड दिया था और जेनधर्मका शरण लेकर उसके ब्तोको 
प्रहरा किया था । श्रीजिनदास ब्रह्मचारी भी, अपने हरिवशपुराणमें, 
वसुदेवजीका ऐसा ही यशोगात्र करते है भ्रौर उन्हें 'महामति” आदिक 
लिखते है । साथ ही. उन्होंने बलभद्रके मुखसे श्रीकृष्ण्पक्े प्रति जो 
बावय कहलाया है उससे मालूम होता है कि बसुदेवजीका सौभाग्य 
जगतमे विख्यात था और उनकी सत्कीतिका छेचरं पझ्लौर भूचर 





ूद्रा शूद्र शा वोढव्या नान्‍या सवा ता च नैंगम । 

वहेत्स्वा ते च राजन्य सवा द्विजन्मा क्वचिच्च ता' ॥ १६-४७ 
--ओ्रौदिषुराणे, जिनसेनः 

आ्रानुलोग्यैन चतुस्न्रिद्विवए|कन्यामाजना ! हाह यु क्षेत्रंयविश, । 

हब जियामत सोमदेव 


4 १ और 44 3 7 ढत 
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सभी ज॑न गोन किया करते यें। वह वौक्य इस प्रकार हैं.-- 
जंगद्विख्यातसौमाग्यी वसुदैव पिता तेब | 
गायते यस्य सत्कीत्ति खेचरीभूचरीजने ॥ 
ह -- ६४-१४ 
इन दोनो अन्थोके भ्रवतरणोसे ही इस बातका भले प्रकार पता 
चले जाता है कि वसुदेवजी कितने यशस्वी, विवेकी, प्रखर विद्वान 
और धामिक पुरुष थे। ऐसी हालतमे उनके ये तीनों विवाह उसे 
संमंयकी दृष्टिसे जरा भी हींन॑ ग्रथवा जघन्य नही समभे जा सकते । 
उन्हें प्रनुचित समझना ही भ्रनुचित होगा । अस्तु, भ्रब रोहिणीके 
स्वयवरकी भर चलिये | 


रोदिणोऊ।! स्पयंवर 


रीहिएी अरिष्टपुरके राजाकी लडकी भ्रौर एक सुप्रतिष्ठित 
चैरानेकी कन्या थी । इसके विवाहका स्वयवर रचाया गया था,जिस- 
में जरासन्धादिक बडे बडे प्रतापी राजा दूर देशातरोसे एकत्र हुए 
थे। स्वयवरमडपमें वसुदेवजी, किसी कारणा-विशेष॑से अप॑ना वेष 
बंदल कर, परणव” नामका वादित्र हाथमे लिए हुए एक॑ ऐसे रहू 
तथा अ्रकुक्षीम बाजन्त्री ( बाजा बजानैवाला ) के रूपमें उपस्थित 
थे कि जिससे किसीकों उस बक्त वहाँ उनके वास्तविक क्रुले जाति 
आदिका कुछ भी पता मालूम नही था । रोहिशीनि सम्पूर्ण उप- 
स्थित॑ राजाग्री तंथा राज॑कुमारोंको प्रत्यक्ष देखकर भ्ौर उनकें बंश 
तथा गुणादिका परिचय पाकर भी जब उनसमेसे किसीको भी अपने 
योग्य वर पसद नही किया तब उसने, सब लोगोंको श्राश्चर्थ्यमें डालते 
हुए, बडे ही नि संकोच भावसे उक्त बाजन्त्री रूपकै घारक एक अपरि- 
0 206 6570-08 व्यक्ति (वसुदेव)के गलेमें ही म्रपनी 
वरमॉला डरर्ल दीं रॉहिएकि ईस कृत्य पर कुछ ईर्ालु, मनी भौर 
अदीन्ध राजा, श्रपना अपमान सम्रभकर, कुपित हुए भौर रोहिरीके 
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पिता तथा वसुदेव॑स लडनेकें लिये तेयार हो गये । उस सरमर्य 
विबाहनीतिका उल्लघन करनेके त्िये उद्यमी हुए उन कुपितानन 
राजाओरोंको सम्बोधन करके, वसुदेवजीने बडी तेजस्विताके साथ जा 
वाक्य कहे थे उनमेंसे स्वयवर-विवाहके नियमसूचक कुछ वाक्य इस 
प्रकार है -- 
कन्या बुणीते रुचितं स्वववरगता बर । 
कुलीनमकुल्ञीनं वा क्रमो नास्ति स्वयबरे ॥ 
--हरिव श ०१ १-७ १ 

ग्रर्थात्‌ स्व॑यवरको प्राप्त हुई कन्या उस वरको वरण (स्वीकार) 
करती है जो उसे पसद होता है, चाहे वर कुलीन हो या भ्रकुलीन । 
क्योकि स्वयवरमे इस प्रकारका-वरके कुलीन या अकुलीन होने- 
का -कोई नियम नही होता । ये वाक्य सकलकीति श्राचार्य्यके शिष्य 
श्रीजिनदास ब्रह्मचारीने अपने हरिवशपुराणमें उद्धृत किये हैं और 
श्रीजनसेनाच।य्यकत हरिवशपुराखमे भी प्राय इसी आशयके 
वाक्य पाये जाते हैं। वसुदेवजीके इन वचनोसे उनकी उदार परिण्ति 
और नीतिश्ञत्ाका अच्छा परिचय मिलता है, और साथ ही स्वयवर- 
विवाहकी नीतिका भी बहुत कुछ 33 जाता है। वह स्वय 
वर-विवाह, जिसमें वरके कुलीन या होनेका कोई नियस 
नही होता, वह विवाह है जिसे आदिपुराएमे श्रीजिनसेनाकर्य्यने 
सुनातनमार्ग' लिखा हैं और सम्पूर्ण विबाह-विधानोमे सबसे प्रधिक 
श्रेष्ठ ( बरिष्ठ ) बिधान प्रकट किया हैं' | युगकी आदिम सबसे -- 
पहले जब राजा अकम्पैनकें हरा इस (ह्वेपवर) बिंवाहुका' अनुष्ठान 
हुआ था तब॑ मरंत चलितीसि मी इसका बहुते कुछ अखिनदन किया 
था। साथ ही, उन्होंने ऐसे सनातन सागोंके पुनरुद्धारकर्ताश्रोको 


१ स्नोतनीडस्त मो श्रतिस्मर्सित मीर्षिय:। 
विंयी। वरिष्ठो हि स्वयवरः ॥ ४४-३२ ॥ 
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सत्पुरुषो द्वारा पूज्य भी ठहराया था' । अ्स्तु, बिवाहकी यह्द 
सनातन विधि भी आजकलकी हवाके प्रतिकूल पाई जाती है + 
आजकल इस प्रकारके विवाहोका प्रायः ग्रभाव ही देखनेमे श्राता है, 
परतु श्राजकल कुछ ही होता रहे, उस समय वसुदेवजीका रोहिणी- 
के साथ इस स्वयवर-विधि से बडे आनदपूर्वक विवाह होगया और 
रोहिणीका एक बाजत्रीके गलेमे वरमाला डालना भी कुछ भ्रनुचित 
नहीं समझा गया । इस विवाहसे वसुदेवजीको बलभद्र जैसे पुत्ररत्न- 
की प्राप्ति हुई । 

इन चारो घटनाञ्रोको लिये हुए वसुदेवजीके इस एक पुराने 
बहुमान्य शास्त्रीय उदाहरणसे, श्र साथ ही वसुदेवजीके उक्त 
बचनोको आदिपुराणके उपयुक्त लिखित वाक्योके साथ मिलाकर 
पढनेसे विवाह-विषय पर बहुत कुछ प्रकाश पडता है और उसकी 
ग्रनेक समस्याएँ खुद बखुद ( स्वयमेव ) हल हो जाती है। इस उदा- 
हरणासे वे सब लोग बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते है जो प्रच- 
लित रीति-रिवाजोको ब्रह्म-वाक्य तथा आप्त-वचन समझे हुए है, 
झथवा जो रुढियोंके इतने भक्त हैं कि उन्हे गणितशास्त्रके नियमोकी 
तरह अटल सिद्धान्त समभते है और इसलिए उनमे जरा भी फेर- 
फार करना जिन्हे रुचिकर नही होता, जो ऐसा करनेको धर्मके 
विरुद्ध चलना श्रौर जिनेद्र भगवानकी आज्ञाका उललघन करना 
मान बेठे हैं, जिन्हे विवाहमे कुछ सख्याप्रमाण गोजन्रोंके न बचाने 
तथा अपने वर्णसे भिन्‍न वर्णंके साथ शादी करनेसे धर्मके डूब जाने- 





१, तथा स्वयवरस्येमे ताभ्ृवन्यद्यकम्पना 
क प्रवत्तयितान्योडस्थ मार्गस्थेष सनातन. ॥। ५४ ॥| 
मार्गाश्चिरंतनान्येदत्र मोगभूमितिरोहितान्‌ । 


कुर्बन्ति नूतनान्सन्त. सदिभ' पृज्यास्त एव हि ॥ ५५ ॥/# 
+-श्नाद्विपु०पर्व ४५ 
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का भय लगा हुआ है, इससे भी अधिक, जो एक ही घर्म और एक 
ही आ्राचारके मानने तथा पालनेवाली श्रग्रवाल, खडेलवाल आदि 
समान जातियोमे सी परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार एक करनेफो 
अनुचित समभते है, पातक श्रथवा पतनकी शकासे जिनका हृदय 
सतप्त है और जो अपनी एक जातिमे भी झ्ाठ-आठ गोत्रो तकको 
टालनेके चक्‍करमे पड़े हुए है। ऐसे लोगोको वसुदेवजीका उक्त 
उदाहरण और उसके साथ विवाहसम्बधी वर्तमान रीति-रिवाजोका 
मिलान बतलायगा कि रीति-रिवाज कभी एक हालतमे नही रहा 
करते, वे सर्वत्ष भगवानकी आ्राज्ञाएँ श्रौर अटल सिद्धान्त नही होते, 
उनमे समयानुसार बराबर फेरफार और परिवर्तनकी जरूरत हुआ्ना 
करती है । इसी जरूरतने वसुदेवजीके समय और वर्तमान समयमे 
जमीन-आसमानकासा झ्तर डाल दिया है । यदि ऐसा न होता तो 
वसुदेवजीके समयके विवाहसम्बधी नियम-उपनियम इस समय भी 
स्थिर रहते और उसी उत्तम तथा पृज्य-हृष्टिसे देखे जाते जेसे कि 
वे उस समय देखे जाते थे । परन्तु ऐसा नही है श्लौर इसलिये कहना 
होगा कि वे सर्वज्ञ भगवानकी आज्ञाएँ अथवा ग्रटल सिद्धान्त नही थे 
और न हो सकते है । दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिये कि यदि वर्त- 
मान वेवाहिक रीतिरिवाजोको सर्वज्ञ-प्रणीत-सावदेशिक और सावे- 
कालिक अटल सिद्धान्त माना जाय तो यह कहना पडेगा कि वसुदेव- 
जीने प्रतिकुल-प्राचरणद्वारा बहुत स्पष्टरूपसे सर्वज्ञकी श्राज्ञाका 
उल्लंघन किया | ऐसी हालतमे ग्राचार्यो-द्वारा उनका यज्योगान नहीं 
होना चाहिये था, वे पातकी समझे जाकर कलकित किये जानेके योग्य 
थे। परन्तु ऐसा नही हुआ और न होना चाहिये था, वयोकि श्ारचरो- 
द्वारा उस समयके मनुष्योकी प्राय ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है, 
जिससे वसुदेवजी पर कोई कलक नही आसकता । तब क्या यह कहना 
होगा कि उस वक्तके वे रीति-रिवाज सबज्ञप्रतीत्त थे और झ्राजकल- 
के सर्वज्ञप्रसीत ग्रथतवा जिनभाषित नही हैं ? ऐसा कहने पर आजकल- 
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क राति:रिवीजीकों एकदम उठाकर उनके स्थानमे वही व॑सुंदेवजीकी 
संभपके सैंतिं-रिवांज कायम कर देना ही समुचित न होगा बल्कि 
साथ ही अपने उने संभी पूर्वजोको कलकित और दोषी भी ठहरानां 
होगा जिनके कारण वे पुराने ( सर्वज्ञभाषित ) रीति-रिवाज उठकर 
उनके स्थान॑मे वर्तमान रीति-रिवाज कायम हुए और फिर हम तर्क 
पहुँचे । परन्तु ऐसा कहना और ठहराना दु साहस-मात्र होगा। वह 
कर्भी इष्ट नहीं हो सकता और न युक्तियुक्त ही प्रतीत होता हे । 
इसलिये यही कहना समुचित होगा कि उस वक्तके वे रीति-रिवाज 

भी सर्वज्ञ भाषित नही थे । 
वास्तवमे गृहस्थोका धर्म दो प्रकारका वर्णान किया गया है, एक 
लौकिक और दूसरा पारलौकिक । लौकिक धर्म लोकाश्रय और पार- 
लौकिक आगमाश्रय होता है' । 'विवाहकर्म गृहस्थोंकें लिये एक 
लौकिक धर्म है और इसलिये वह लोकाश्रित है'--लौकिक जनोकी 
देशकालानुसार जो प्रवृत्ति होती है उसके ग्राधीन है--लौकिक जनो- 
की प्रवृत्ति हमैशा एक रूपमे नहीं रहा करती । वह देशकालकी 
झ्रावश्यकताभ्रोंके अनुसा र, कभी पंचायतियकि निर्णय द्वारा और कमी 
प्रगतिशील व्यक्तियोके उदाहरणीकी लेकर, बराबर बदला करती हैं 
और इसलिये वंह पूर्शारूपमैं प्राय कुछ समंयके लिये ही स्थिर रहा 
करती है। यही वजह हैं कि भिन्न भिंनन्‍न देशो, समयी और जातियों- 
के विवाहविधानोंम बहुत बडा अंतर पाया जाता है। एक समय था जब 
इसी भारंतभूमि पर संग भाई-बेहन॑ भी परस्पर स्त्री-पुरुष होकर 
रही करते थे भर इतने पुएयारधिकारी संमक जाते थे कि म॑रने परे 
उनके लिये नियमंसे देवगंतिका विधान किया गया है* । 'फिरें वह 


१ हो हि घ्मो गृहस्थानां लौकिंक फेरलॉकिक । 
लोकॉश्रयी मवैदारंत: पर: स्थादर्गभाश्रयः ॥ -सीमरैव' | 


(३, वेंहँ कर्थन उस संभेयका है जैव कि यहाँ भीगभीँमि प्रचॉलित थीं । 
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समय भी अंपया जब उक्ते प्रबुसतिका निषेध किया गया और उसे 
अनु्जिते कहराया गया। परन्तु उस सभये गोत्र तो गोत्र एक कुंटुम्ब- 
मे विवाह होना. अपनेसे मिन्‍न वर्शकें साथ शादीका कियां जाना 
आर शूद्र ही नही किन्तु म्नेच्छों तकंकी कम्याप्रोसे विवाह करनी 
भी प्रतुचित नहीं माना गया । साथ ही मामा-फूफीकी कन्याश्रीसि 
बिवाह करनेका तो झ्रोम दस्तुर रहा श्रौर वह एक प्रशस्त विधान 
संमभा गया । इसके बाद समयके हेरफेरसे उक्त प्रवृत्तियोका भी 
निषेध प्रारभ हुआ, उनमें भी दोष निकलने लंगे-पापोंकी कल्पना 
हीने लगी--ओऔर वे सब॑ बदलते बदलते वर्तमानके ढाँचेंमें ढहल गईं । 
इस असेमे सैकड़ों नवोन जातियों,उपजा।तयों और गोश्रोंकी कल्प- 
ना होकर विधाहलेत्र इतना सकीणे बन गया कि उसके कारण 
ग्राजकलंकी जनता बहुत कुछ हानि तथा कष्ट उठा रही है और 
क्षतिका अनुभव कर रही है-उसे यह मालूम होने लगा है कि केर्सी 
कसी समृद्धिशालिनी जातियाँ इन वर्तमान रीति-रिवाजोंके चंगुलमें 
फैसकर ससारते अपना अस्तित्व उठा चुकी हैं और कितनी मृत्युश- 
य्यापर पंडी हुईं हैं-इसीसे अरब वर्तमान रीति-रिवाजोकि विरुद्ध भौ 
आवाज उठनी शुरू हो गई है, समय उनका भी परिवर्तन चाहर्ता हैं। 
सैक्षेपमें, यदि सम्पूर्ा जगतके भिगन भिन्‍न देलीं, सभयों और 
जातियोंके कुछ थोडे थोडेंसे ही उदाहरण एकत्र किये जायें तो 
विवाहविधानीमे हजारों प्रकारके मेंद उपभेंद और परिवंतैन हृष्टि- 
गोचिर होंगे और ईस लिये कहना हीगा कि यह सब समयें-संभयेकी 
जरूरतों, देश-देशकी श्रावशबकताओ गौर जांतिके पारस्परिक व्यवे- 
हारोका नतीजा है, भ्रथवा इसे कालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए । 
बह मोर तप का न समर्भकर एक ही स्थान परे खडे 
रहुतें है और भ्रपनी पौज़ीशन (?०४४०० बदलतँ,स्थिति- 
की नहीं सुघारतै,वें नि्सन्देह कालचंकरके पाती कक होते भर 
कुचले जाते हैं। भ्थवा संसारसे उनकी सत्ता उठ जाती है। इसे सैंव 
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कथनसे श्रथवा इतने ही सकेतसे लोकाश्रित ( लौकिक ) धर्मोका 
बहुत कुछ रहस्य समभमे भा जाता है । साथ ही यह मालूम हो 
जाता है कि वे कितने परिवर्तनशील हुआ करते हैं। ऐसी हालतमे 
विवाह-जेंसे लौकिक धर्मो और सासारिक व्यवहारोके लिये किसी 
आझागमका आश्रय लेना, श्रर्थात्‌ यह दूढ-खोज लगाना कि आगममे 
किस प्रकारसे विवाह करना लिखा है, बिल्कुल व्यर्थ है। कहा भी है- 
“संसारव्यवहारे तु स्व॒त सिद्धे व्ृथागम *।” अर्थात्‌,सार-व्यवहार- 
के स्वत सिद्ध होनेसे उसके लिये :प्रागमकी जरूरत नही । वस्तुतः 
आमम ग्रन्थोमे इस प्रकारके लौकिक धर्मों और लोकाश्रित विधानो- 
का कोई क्रम निर्धारित नही होता । वे सब लोक प्रवृत्ति पर भ्रवल- 
म्बित रहते है । हाँ, कुछ त्रिवर्णाचार-जेसे अनार्ष ग्रन्थोमे विवाह- 
विधानोका वर्णन जरूर पाया जाता है । परन्तु वे झ्रागमग्रन्थ नही 
है । उन्हे आप्त भगवानके वचन नहीं कह सकते झौर न वे आप्त- 
वचनानुसार लिखे गये है,इतने पर भी कुछ ग्रन्थ तो उनमेसे बिल्कुल 
ही जाली और बनावटी है, जेसा कि 'जिनसेनत्रिवर्राचार”' श्रोर 
'भद्रवाहुसहिता' के परीक्षालेखोसे प्रगट है * । वास्तवमे ये सब ग्रन्थ 
एक प्रकारके लौकिक ग्रन्थ है । इनमे प्रकृत विषयके वर्णानको 
तात्कालिक और तददेशीय रीति रिवाजोका उल्लेखमात्र समभना 
चाहिये अथवा यो कहना चाहिये कि ग्रन्थकर्ताओको समाजमे उस 
प्रकारके रीतिरिवाजोको प्रचलित करना इष्ट था । इससे अधिक 
उन्हे ग्रौर कुछ भी महत्त्व नही दिया जा सकता । वे आ्राजकल प्राय: 
इतने ही कामके है । एकंदेशीय, लौकिक और सामयिकर प्रन्थ होने- 





जलती तल >> +9झ- तीज रन जन जननी नमन ननन+-> भू *ना+म, 


१ यह श्रीसोमदेव आचाय्येका वचन है। 

२. ये सब लेख ग्रन्थपरीक्षा' नामसे पहले “जैनहितेषी! पत्रमे 
प्रकाश्वित हुए थे और अब कुछ समयसे अलग पृस्तकाकारमे भी छप्‌ 
गयेहैँ। 
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मे उसका शासन सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं हो सकता। 
अर्थाव-सर्ब-देशों श्ौर सर्व-सम्योके मनुष्योंके लिये वे समान रूपसे 
उपयोगी नहीं हो सकते । और इसलिए केवल उनके आधार पर 
चलना कभी युक्ति-सड्भत नही कहला सकता । बिवाह-विषयमे श्रागप- 
का मूलबिधान सिर्फ इतना ही पाया जाता है कि वह गृहस्थघर्मका 
वर्णन करते हुए गृहस्थके लिये आ्रामतौर पर गृहिण्णीकी श्रर्थात्‌ एक 
सत्रीकी जरूरत प्रकट करता है ! वह स्त्री कैसी, किस वर्णकी, किस 
जातिकी, किन किन सम्बन्धोसे युक्त तथा रहित और किस गोजन्रकी 
होनी चाहिए अ्रथवा किस तरह पर और किस प्रकारके विधानोंके 
साथ विवाह कर लानी चाहिये इन सब बातोमे झ्ागम प्राय कुछ 
भी हस्तक्षेप नही करता । ये सब विधान लोकाश्रित हैं आगमसे 
इनका प्राय कोई सम्बन्ध-विशेष नही है । यह दूसरी बात है कि 
आरागमसे किसी घटना-विशेषका उल्लेख करते हुए उनका उल्लेख 
श्रा जाय भौर तात्कालिक हदृष्टिसे उन्हे अच्छा या बुरा भी बतला 
दिया जाय, परन्तु इससे वे कोई सार्वदेशिक और सार्वकालिक अटल 
सिद्धान्त नही बन जाते-श्र्थात्‌ ऐसे कोई नियम नही हो जाते कि 
जितके अनुसार चलना स्व देशो और सर्व-समयोंके मनुष्योंके लिये 
बराबर जरूरी और हितकारी हो । हाँ, इतना जरूर है कि श्रागम- 
की दृष्टिमे सिर्फ वे ही लौकिक विधियोँ अच्छी और प्रामाणिक 
समभी जा सकती हैं जो जेन सिद्धान्तोके विरुद्ध नहो, श्रथवा 
जिनके कारण जेनियोकी श्रद्धा ( सम्यक्व ) में बाधा न पडती हो 
और न उनके ब्रतोमे ही कोई दूषण लगता हो । इस दृष्टिकों सुर- 
क्षित रखते हुए जेनी लोग प्राय सभी लौकिक विधियोको खुशीसे 
स्वीकार कर सकते हैं और अपने वत्तमान रीति-रिवाजोमे देशकाला- 
-नुसार यथेष्ट परिवर्तन कर सकते हैं'। उनके लिये इसमें कोई 
१, सर्व एव हि जनाना प्रमाणं लौकिको विधि: । 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न ब्रतदूषणम्‌ ॥ --सोमदेव' 
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बाधक नही है। अस्चु; इस सम्पूर्रा विवेबनसे प्राच्नीत भौर प्रवच्धीन- 
. काछवो विवाह-परिप्लानोंकी विभिन्‍तता, उनका देझा-कालाबुस्तार परि- 
दर्सन झौर लौकिक धुर्मोका रहस्य इन सब ब्रातोका बहुब् कुछ 
झनुपब प्राप्स हो सकता है, झौर साथ ही ग्रह भले प्रकार सम्रकमे 
का स्रकता है कि वर्त्तमान रीति-रिवाज कोई सर्वज्ञभाषित ऐसे झटल 
सिद्धान्त नही हैं कि जिन॒का परिवर्ततत न हो सके ग्रथवा जिनमें कुछ 
फ़ेरफार करनेसे धर्मके डूब जानेका कोई भय हो । हम भपने स्रिद्धा- 
ज्तोका ब्रिरोध न करते हुए, देश-क्लल और ज़ातिकी झावद्यकत्ता- 
ग्रोके श्रनुसार उन्हे हर वक्त बदल सकते है। वे सब हमारे ही 
क्ामम किये हुये नियम हैं और इसलिए हमे उनके ब्रदलनेका स्वत्न- 
भधिकार प्राप्त है । इन्ही सब बातोको लेकर एक शास्त्रीय उद्बाह रख- 
के रूपमे यह निबन्ध लिखा गग्मा है। प्राझ्मा है कि हमारे जेनी भाई 
इससे जरूर कुछ शिक्षा ग्रहण करेगे भौर विवाहत्रत््वको प्रमझ कर, 
जिसके समभनेके लिय्रे (विवाह-समुह श्य' नामक लिबन्ध भी साभमे 
पढ़ना विशेष उपयोगी होगा, अपने वर्तमान रीति-रिवाजोमे यथो- 
चित फ्रेरफार क्रनेके लिये समर्थ होगे। और इस तरह कालचक्रके 
झाषातसे बचकर अपनी स़नत्ताको चिरकाल तक यथेष्द रीतिस्ले 
ब्रगये रबुखेये । 


१७ 


उपासना-लत््व 


स्थिति और ज़रूर त 


हमारी धामिक ड्िक्षा उपासना स्रे प्रारम्भ होती है। पुजा: 
भक्ति और झाराध॒ना ये सब उपासनाके ही नामान्तर हैं। यही धर्म- 
की पहली सीढ़ी है जिसका हमे बचपनसे ही झभ्यास कराया ज़ाता 
है। बच्चा बोलना भी प्रारम्भ नही करता कि उसे जिनमदिर झादिमे 
ले जाकर, म्रुति आदिके सामने उसके हाथ जुड़वा कर तथ्रा मक़्तकु 
नमवाकर उसे उपासनाका एक पाठ पढ़ाया जाता है, भौर ज्यों ही 
वह बृछ बोलने लगत़ा है त्यो ही उससे इष्ठ देवत्ाओके नाम्रोक्ा 
उद्दारण़-- ४» 'जय' आ्रादि शब्दोका उच्चारण - कराया जाता है, 
' शामो भरहताण, ' ' शुमोत्थुण ” श्राद़िके पाठ सिखलाए जाते हैं 
झौर, जितना श्ी्र बन सके उतना ही हर परमात्माकी कुछ 
स्तुवियाँ भी उसे ग्राद कराई जाती है। ज्ज़्चा, अपनी प्ज्ञान्र दशासें, 
यदि मुतिको एक खिलौना समक्षक्र उसके लनेके लिये हाभ्र प्मा- 
रा है, ज़िदू कुरज्ञा है, उम्ले 'भाई' कहकर पुकारता है, उसको चढ़ा 
हुआ नेवेद्य उठाकर खाने लगता है अ्श्नवा उसके स़ासने पीढ़ देकर 
खड़ा द्रो ज्यादा या बेढ ज़ाब्रा है तो उप्की इस प्रकारकी ब्रातोका 
द्विषेष्र किया जाता है झौर कुछ गरमीर स्वस्के साप्न कहा जुस्ता है 


१७६ युगवी र-मिबन्धावली 


कि “नही, खबरदार ! ऐसा नही किया करते, ये भगवान है, इनके 
आगे हाथ जोडो |” साथ ही, उसे प्रतिदिन भगवानके दर्शनादिकके 
लिये मदिरमें जाने और किसी स्तुति-पाठादिकका उच्चारण करनेकी 
प्रेरणा भी की जाती है। इस तरह शुरूसे ही परमात्माकी पूजा, 
भक्ति, उपासना और आराधनाके सस्कार हमारे श्रन्दर डाले जाते 
है। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, समाजमे, ऐसे बहुत ही कम 
व्यक्ति निकलेंगे जो उपासनाके तत्त्वको अच्छी तरहसे जानते और 
समभते हो । उन्हे यह बात प्राय सिखलाई ही नही जाती। अधि- 
काश माता-पिता स्वय इस तत्त्वसे अ्नभिज्न हैं-वे खुद ही भ्रपनी 
क्रियाओका रहस्य नही जानते श्रथवा कुछका कुछ जानते है- और 
इसलिये उनकी समभमे जो बात जिस तरह पर कुलपरम्परासे चली 
श्राई होती है उसे वे अपने बच्चोके गले उतार देते है--उन्हे रटा 
देते श्रथवा सिखला देते हैं। इससे श्रधिक शायद वे अपना शौर कुछ 
कतंव्य नही समभते । नतीजा इसका यह होता है कि हमारे अधि- 
काश भाई नित्य मदिरमे जरूर जाते हैं, भंगवानका दर्शन और पूजन 
करते हैं, स्तुतियाँ पढते हैं, सस्क्ृत-प्राकृतके भी अनेक स्तोत्नोका पाठ 
किया करते हैं, तीर्थयात्राको निकलते हैं, श्रौर भक्ति तथा उपासनाके 
नामपर और भी बहुतसे काम तथा विधि-विधान करते हुए देखे 
जाते हैं, परन्तु उन्हे प्राय यह ख़बर नही होती कि यह सब कुछ 
“क्यो किया जाता है, किसके लिये किया जाता है, क्या जरूरत है, 
इसका मूल उहू दय क्या है, हमारी, इन क्रियाश्रोंसे वह उ्दं श्य पूरा 
होता है या नही भर यदि नही होता तो हमे फिर किस प्रकारसे 
बतंना चाहिये,इत्यादि | हाँ,बे इतना जरूर जानते हैं कि ये सब घर्म- 
के काम हैं, पहलेसे होते आए हैं और इनके द्वारा पुरायोपार्जन किया 
जाता है। परन्तु धर्मके काम क्योंकर हैं, किस तरह होते श्राए हैं 
और इनके द्वारा कैसे पुरयका उपार्जन किया जाता है,इन सब बातों- 
की उन्हें जाँच नही होती भ्ौर न वे इस जाँचकी कुछ ज़रूरत ही 
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समभते हैं। उनका सम्पूर्ण श्राचरण ,इस विषयमें, प्राय' लोक-रीति- 
का (रूढियोंका) भ्रनुसरण करनेवालां, एक दूसरेकी देखादेखीं और 
ज्यादातर लौकिक प्रयोजनोको लिये हुए होता है। उपास्थ भौर 
उपासनाके स्वरूपपर उनकी दृष्टि ही नहीं होती और न वे उपासना- 
के विधि-विधानोमे कभी कोई भेद उपस्थित होने पर सहजमें उसका 
आपसी (पारस्परिक) समझौता कर सकते हैं। उत्हें श्रपनी चिरप्र- 
वृत्तिके विरुद्ध जरासा भी भेद असह्य हो उंठता है और उसके कारण 
वे अपने भाइयोसे ही लडने-मरने तकको तेयार हो जाते हैं। ऐसे 
स्त्री-पुरुषोके द्वारा समाजमें सूखा क्रियाकाड बढ जाता है, यान्त्रिक 
चारित्रकी--जड मशीनों जेसे ग्राचरणकी--वृद्धि हो जाती है श्रौर 
भावशून्य क्रियाएँ फेल जाती हैं। ऐसी हालतमे उपासना उपासना 
नही रहती और न भक्तिको भक्ति ही कह सकते हैं । ऐसी प्राणरहित्‌ 
उपासनासे यथेष्ट फलकी कुछ भी प्राप्ति नही हो सकती । श्रीकुमु- 
दचन्द्राचार्यने अ्रपने 'कल्याणमन्दिर' स्तोत्रमें ठीक लिखा है -- 

आकर्रितोडपषि मद्दितोडपि निरीक्षितो5पि, 

नूनं न चेतसि मया विधृतो5सि अक्‍्त्या। 

जातो5स्मि तेन जनबान्धव दु खपात्रे, 

यर्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशुन्या' ॥ 

अ्र्थात्‌-हे लोकबन्धु जिनेन्द्रदेव | जन्मजन्मान्तरोमे मैंने आपका 

चरित्र सुना है, पूजन किया है भौर दर्शन भी किया है, यह सब कुछ 
किया परन्तु भक्तिपूर्वक कभी आपको अपने हृदयमे धारण नहीं 
किया* । नतीजा जिसका यह हुआ कि मैं श्रब॒ तक इस ससारमे 





१ जिनेन्द्र भगवान्‌को भक्तिपूर्वक हृदयमे धारण करनेसे जीवोके 
दृढ़ कर्मंबधत इस प्रकार ढीले पड जाते हैं जिस प्रकार कि चन्दनके वृक्ष 
पर मोरके,प्रानेसे उस ब॒क्षको लिपटे हुए साँप। अर्थात्‌ मोरके सामीप्यसे 
जैसे सर्प घबराते हैं वैसे ही जिनेन्द्रके हृदयस्थ होने पर कर्म काँपते हैं, 
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दु.खोका ही पात्र रहा-मझुमे दुःखोंसे छुटकारा ही न मिला--क्यो- 
कि भावश्युन्य क्रियाएँ फ़लदायक नही होती । । 
एक दूसरे आचार्य लिखुते हैं कि, बिना भावके पूजा आदिका 
करना, तप तपना, दान देना, जाप्य जपना,--माला फेरना-- और 
यहाँ तक कि दीक्षादिक धारण करना भी ऐसा निरर्थक होता है जैसा 
कि बकरीके गलेका स्तन । अर्थात्‌ जिस प्रकार बकरीके गलेमे लटकते 
हुए स्तन देखनेमें स्तनाकार होते हैं परन्तु वे स्तनोका कुछ भी काम 
नही देते--उनसे दूध नही निकलता--उसी श्रकार बिना भावकी 
पूजनादि क्रियाएँ भी देखने-ही-की क्रियाएँ होती हैं, पूजादिका बास्त- 
बिक फल उनसे कुछ भी प्राप्त नही हो सकता । यथा - 
भावहीनस्य पूजादितपोदानजपादिकम । 
व्यर्थ दीज्षादिक च स्यादजाकठे स्तनाविव ॥ 
इससे स्पष्ट है कि हमारी उपासनासम्बधी क्रियाओंमे भावकी बडी 
जरूरत है--भाव ही उनका जीवन और भाव ही उनका प्राण है 
बिना भावके उन्हें निरर्थक और निष्फल समभना चाहिये। परतु 
यह भाव उपासना-तत्त्वको समझे बिना केसे पेदा हो सकता है ? 
ग्रत अपनेमे इस भावको उत्पन्न करके अपनी क्रियाप्नोंको साथंक 
बनानेके लिये जैेनियोको, श्रामतौर पर, श्रपना उपासना-तत्त्व समभने 
मर समभकर तदनुक्ूल वर्तनेकी बहुत बडी जरूरत है। इसी 





क्योकि जिनेन्द्र कर्मोंका नाश करनेवाले हैं | उन्होने अपने आात्मासे 
कर्मोंको निम[ल कर दिया है। इसी आशयको आचार कुमुदचन्द्रने 
निम्नलिखित पद्ममे प्रगट किया है -- 

ह॒द्तिनि त्वय विभो शिथिलीभबन्ति, 

जन्तो क्षणेन निविडा भ्रपि कर्मबन्धा । 

सद्यो भुजगममया इव मध्यभाग- 

मम्यागते वतशिखंडिनि चदनस्थ ॥ .. --कल्याणमदिर 
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ज़रूरतको ध्यानमें रखकर भ्राज इस निबघ द्वा रा, सक्षेपमें, उपासना- 
तत्त्वको समफानेका यत्न किया जाता है। इससे हमारे वे ग्रजेन बन्धु 
भी ज़रूर कुछ लाभ उठा सकेंगे जिन्हे जेनियोंके उपासना-तत्त्वको 
जाननेकी आकाक्षा रहती है, अ्रथवा जेनसिद्धान्तोकी श्रनभिज्ञताके 
कारण जिनके हृदयमे कभी कभी यह प्रदन उपस्थित हुआ करता है 
कि, जब जेन लोग किसी ईह्वर या परमात्माको जगतुका कर्ता-हर्ता 
नहीं मानते और न उसकी प्रसन्नता या अप्रसन्नतासे किसी लाभ 
तथा हानिका होना स्वीकार करते हैं वो फिर वे परमात्माकी पूजा, 
भक्ति और उपासना क्‍यों करते हैं श्रौर उन्होंने उससे क्या लाम 
सम रक्‍्खा है ? इस प्रशनका समाधान भी स्वत नीचेकी पंक्तियो- 
से हो जायगा -- 


सिद्धान्त और उद्देश्य 


जेनधर्मका यह सिद्धान्त है कि यह श्रात्मा जो भ्रनादि कमंमलसे 
मलिन हो रहा है--अपने स्वरूपको भुलाकर विभावपरिणतिरूप 
परिणम रहा है--वही उन्नति करते करते कर्ममलको दूर करके 
परमात्मा बन जाता है। आत्मासे भिन्‍न कोई एक ईदवर या परमात्मा 
नही है-- श्रात्माकी परमविशुद्ध अवस्थाका नाम ही परमात्मा है| 
अ्रहंत, जिनेन्द्र, जिनदेव, तीथंकर, सिद्ध, सार्व, सर्वज्ष, वीतराग, 
परमेष्ठी, परज्योति, शुद्ध, बुद्ध, निरजन, निविकार, आप्त, ईश्वर, 
परब्रह्म इत्यादि सब उसी परमात्मा या परमात्मपद्क नामान्तर हैं 
अथवा दूसरे शब्दोमे यो कहिये कि, परमात्मा आत्मीय श्रनत गुणो- 
का समुदाय है, भ्रनत गुणोकी भ्रपेक्षा उसके अनत नाम हैं, वह 
परमात्मा परम वीतरागी और शान्तस्वरूप है, उसका किसीसे राग 
या द्वेष नही है, किसीकी स्तुति, मक्ति और पूजासे वह प्रसन्‍न नहीं 
होता झौर न किसीकी निन्‍्दा, श्रवज्ञा या कठु शब्दोपर श्रप्रसन्तता 
लाता है, धनिक श्रीमानो, विद्वानों प्र उच्च श्रेणी या वर्णके मनु- 
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ध्योको वह प्रेमकी हृष्टिस नही देखता और न निर्धन-कगालो, सूर्खों 
तथा निम्नश्रेणीके मनृष्योको घुणाकी दृष्टिसे झवलोकन करता है, 
न सम्यस्दृष्टि उसके कृपापात्र हैं भोर न मिथ्यारह॒ष्टि उसके कोपभा- 
जन, वह परमानंदमय और इतकृत्य है, सासारिक ऋगडोसे उसका 
कोई प्रयोजन नही । इसलिये जैनियोकी उपासना, भवित झौर पूजा, 
हिन्दुओ, तथा ईसाइयोकी तरह, परमात्माकी प्रसन्न 
करनेके लिये नही होती । उसका कुछ दूसरा ही उद्देश्य है जिसके 
कारण वे (समझदार जैनी) ऐसा करना अपना कर्तव्य समभते हैं 
और बह सक्षिप्तरूपसे यो है कि -- 

यह जीवात्मा स्वभावसे ही अननन्‍्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनतसुख, 
आऔर श्रनन्तवीर्यादि भ्रनन्‍्त शक्तियोका आधार है। परन्तु अनादि 
कर्ममलसे मलिन होनेके कारए इसकी वे समस्त शक्तियाँ आच्छा- 
दित हैं--कर्मोंके पटलसे वेष्टित हैं--और यह आत्मा ससारमे इतना 
लिप्त और मोहजालमे इतना फंसा हुआ है कि उन शरक्तियोका बिकास 
होना तो दूर रहा, उनका स्मरण तक भी इसको नहीं होता । कर्मके 
किचित्‌ क्षयोपशमसे जो कुछ थोडा बहुत ज्ञानादि-लाभ होता है, यह 
जीव उतनेहीमे सतुष्ट होकर उसीको अपना स्वरूप मानने लगता 
है। इन्ही संसारी जीवोमेसे जो जीव, अपनी आत्मनिधिकी सुधि 
पाकर धातुमेदीके सहृश प्रशस्त ध्यानाग्निके बलसे समस्त कर्ममलको 
दूर कर देता हैं उससे आ्ात्माकी वे सम्पूर्ण स्वाभाविक शवितरयाँ सर्वतो- 
भावसे विकसित हो जाती हैं श्रोर तब वह आरात्मा स्वच्छ तथा निर्मल 
होकर परमात्मदशाको प्राप्त हो जाता है और परमात्मा कहलाता 
है* । केवलज्ञान (सर्वज्ञता) की प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ जब तर्क देहका 


१, ध्यानाज्जिनेश भवतो भविन. क्षणेन, 
देह विहाय परमात्मदशा ब्रजन्ति । 
तीब्रानलादुपलभावमपास्य लोके, 
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सम्बन्ध बाकी रहता है तब तक परमात्साको सकवपरभात्मा, जीव- 
न्मुक्त तया झह्टत कहते हैं. भ्ौर जब देहका सम्बंध भी छूट जाता है 
झौर मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है तब वहीं सकलपरभात्मा निष्कल्ल- 
परमात्सा, विदेहमुक्त और सिद्ध नामोंसे विभूषित होता है। इस 
प्रकार श्रवस्थाभेदसे परमात्माके दो भेद कहे जाते हैं । यह परमात्मा 
भ्रपती जीवन्सुक्तावस्थामें अपनी दिव्य-बाणीके द्वारा,संसारी जीवो- 
को उनके प्रात्माका स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय बतलाता 
है--अर्थात्‌, उनकी आत्मनिधि क्या है, कहाँ है, किस किस प्रकारके 
कर्मपटलोसे आाच्छादित है, कंसे कैसे उपायोंसे वे कमंपटल इस 
आत्मासे जुदे हो सकते हैं,ससारक प्रन्य समस्त पदार्थोंसे इस आत्मा- 
का क्या सबध है, दुखका, सुखका भर संसारका स्वरूप क्या है, 
केसे दु'खकी निवृत्ति श्रौर सुखकी प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि 
समस्त बातोका विस्तार साथ सम्यक प्रकार निरूपण करता है+- 
जिससे अ्रनादि अविद्याग्रसित ससारी जीवोको अपने कल्याणका मार्ग 
सूभता है भ्ौर भ्रपना हित-साधन करनेमे उनकी प्रवृत्ति होती है' । 
इस प्रकार परमात्माके द्वारा जगत्‌का नि सीम (बेहद) उपकार होता 
है। इसी कारण परमात्मा साबे, परमद्दितोपदेशक, परमद्वितेषी 
और निर्निमित्तबन्धु इत्यादि भी नाम कह्टे जाते हैं। इस महोपकारके 
बदलेमे हम (ससारी जीव) परमात्माके प्रति जितना आ्रादर-सत्कार 
प्रदर्शित करे और जो कुछ भी इतज्ञता बतलाएँ बह सब तुच्छ है । 
जो सज्जन अथवा साधुजन होते हैं वे श्रपने उपकारीके उपकारको 
कभी नही भूलते, बराबर उसका स्मरण रखते हैं श्रौर इस उपका २- 


चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदा ।--कल्याणम दिर | 
मिल्तात्मानमुपास्यात्मा परो भवति ताहश । 

वतिदीपं यथोपास्य भिन्‍ना भवति ताहशी ॥--समाधितत्र । 

१ श्रेयोमार्गस्थ संसिद्धि प्रसादात्परमेष्ठिन. ।---आप्तपरीक्षा | 
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स्मृतिके चिन्हस्वरूप अनेक प्रकारसे श्रपने उपकारीके प्रति अपना 
आदर सत्कार व्यक्त किया करते हैं, जेसा कि इलोकवातिक्में, श्रीम- 
दिद्यानंदस्वासी द्वारा, परमात्माकी उपासनाक समर्थनमे, उद्घृत किये 
हुए निम्नलिखित एक प्राचीन पद्यसे प्रकट है -- 
अभिमतफलसिद्धे रम्युपाय सुबोध 
प्रभवति स च शास्त्रात्तत्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ 
इति भवति स पूज्यस्तअ्सादाअबुद्धे - 
ने हि कृतमुपकार साधनों विस्मरन्ति ॥ 
इस पद्यमे यह बतलाया गया है कि,'मनोवाद्धित फलकी सिद्धि- 
का उपाय सम्यग्ज्ञान है, सम्यस्शानकी उपलब्धि शास्त्रके द्वारा होती 
है और शास्त्रकी उत्पत्ति आप्त भगवानूसे है, इसलिये वे आप्तमग- 
वान्‌ (परमात्मा) जिनके प्रसादसे प्रबुद्धताकी प्राप्ति होकर श्रभिमत 
फलकी सिद्धि होती है, सतजनोके द्वारा पृज्य ठहरते हैं। सच है, 
साघुजन किसीके किये हुए उपकारको कभी भूलते नही हैं | 
इससे जो लोग दूसरोके किये हुए उपकारको भुला देते हैं उन्हे 
असाघु तथा असज्जन समभना चाहिये । लोकमे भी उन्हे क्ृतघ्नी, 
अहसानफरामोश और ग्रुणमेट आदि बुरे नामोंसे पुकारा जाता है । 
ऐसे लोग, जबतक उनकी यह दशा कायम रहती है, कभी उन्नति 
नही कर सकते और न श्रात्मलाभके सम्मुख हो सकते है। इसलिये 
अपने महोपकारी परमात्माके प्रति आदर-सत्कार रूपसे प्रवर्तित 
होना हमारा खास कर्तव्य है । 
दूसरे, जब आत्माकी परम स्वच्छ और निर्मल अवस्थाका नाम 
ही परमात्मा है और उस अवस्थाको प्राप्त करना-अर्थात्‌, परमात्मा 
बनता-सब आत्माओका अभीष्ट है, तब आरात्मस्वरूपकी या दूसरे 
शब्दोंमें परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये परमात्माकी पूजा, मक्ति श्रौर 
उपासना करना हमारा परम कतंव्य है । परमात्माका ध्यान, परमा- 
त्माके अलौकिक चरित्रका विचार और परमात्माकी ध्यानावस्थाका 


उपासना-तस्व श्द्ड 


विन्तबन ही हमको अपनी आत्माकी याद दिलाता है--अ्रपनी भूली 
हुई निधिकी स्मृति कराता है-उसीसे आत्माको यह मालूम पड़ता है 
कि मैं कौन हूँ (को वाउह) और मेरी भ्रात्मशक्ति क्‍या है (का च मे 
शक्ति ) | परमात्मस्वरूपकी भावना ही आत्मस्वरूपकी उपलब्धि तथा 
स्थितिका कारण है' । परमात्माका भजन झौर स्तवन ही हमारे लिये 
अपने आत्माका अनुमवन है। आत्मोन्लतिमें भ्रग्रसर होनेके लिये पर- 
मात्मा ही हमारा आदर्श है । आत्मीय ग्रुणोकी प्राप्तिके लिये हम 
उसी आदशको अपने सन्मुख रखकर अपने चरित्रका गठन करते हैं । 
अपने आदर्श पुरुषके गुणामें भक्ति तथा भ्रनुरागका होना स्वाभाविक 
श्रौर जरूरी है । बिना अनुरागके किसी भी गरुणकी प्राप्ति नही हो 
सकती । उदाहरणाके लिये, यदि कोई मनुष्य सस्कृत भाषाका विद्वान 
होना चाहे तो उसके लिये यह जरूरी है कि वह संस्कृत भाषाके 
विद्वानोका संसर्ग करे, उनसे प्रेम रक्खे और उनकी सेवामें रहकर 
कुछ सीखे, सस्क्ृतकी पुस्तकोका प्रेमपूर्वक सग्रह करे और उनके 
अ्रध्ययनमे चित्त लगाए | यह नही हो सकता कि, सस्क्ृतके विद्वानो- 
से तो घृणा करे, उनकी शकल तक भी देखना न चाहे, उनसे कोसो 
दूर भागे, सस्कृतकी पुस्तकोको छुए अथवा देखे तक नही, न सस्कृत- 
का कोई शब्द अपने कानोमे पडने दे, और फिर सस्कृतका विद्वान 
बन जाय । इसलिये प्रत्येक गुणकी प्राप्तिके लिये उसमे सब ओरसे 
अनुरागकी बडी जरूरत है | जो मनुष्य जिस गुणका झ्रादर सत्कार 
करता है भ्रथवा जिस गुरासे प्रेम रखता है वह उस गुराके गुणीका 
भी अवश्य आदर-सत्कार करता है । क्योंकि गुणीके आश्रय बिना 
कही भी गुण नही होता | आदर-सत्काररूप इस प्रवृत्तिका नाम हीं 


१ सो5हमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्‌ भावनया पुन' । 
तत्रेव हृहसस्काराल्लभते ह्यात्मन स्थितिम्‌ । 
“-समाधितस्त 
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पूजा और उपासना है। इसलिये परमात्मा ' इन्ही समस्त कारणो- 
से हमारा परम पूज्य भौर उपास्य देव है। उसकी इस उपासनाका 
मुल्य उह्ं श्य, वास्तवमें, परमात्म गुणोंकी प्राप्ति श्रथवा अपने झा- 
त्मीय गुणोंको प्राप्तिको भावना है । यह भावना जितनी अधिक हृढ 
और विशुद्ध होगी सिद्धि भी उतनी ही ग्रधिक निकट होती जायगी। 
इसीसे श्रच्छे श्रच्छे योगीजन भी निरतर परमात्माके गरुणोका 
चिंतन किया करते हैं। कभी कमी वे परमात्माका स्तवन करते हुए 
उसमें उन खास खास ग्रुणोका उल्लेख करते हुए देखे जाते हैं जिनको 
प्राप्त करमेकी उनकी उत्कट इच्छा होती है और उनके सम्बन्धमे 
यह साफ तौरसे लिख भी दिया करते हैं कि हम ऐसे परमात्मगुणो- 
की प्राप्तिके लिये परमात्माकी वन्दना करते हैं, जेसा कि सर्वार्थ- 
सिद्धिसे श्रीपूज्यपादाचार्यके दिये हुए निम्न वाक्यसे प्रकट है -- 
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तार कमंभूभृता । 
ज्ञातार विश्व॒तत्त्वानां बदे तद्गुणलब्धये !। 

इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि परमात्माकी उपासना 
मुख्यतया उनके गुणोकी प्राप्तिके उद श्यसे की जाती है, उसमे पर- 
मात्माकी कोई गरज़ नही होती बल्कि वह अ्रपती ही गरज़ को लिये 
हुए होती है और वह गरज़ 'आरात्मलाभ' है जिसे परमात्माका आदर्श 
सामने रखकर प्राप्त किया जाता है । और इसलिये, जो लोग 
उपासनाके इस मुख्योदं श्यको अपने लक्ष्यमे नही रखते और न उप- 
कारके स्मरण पर ही जिनकी दृष्टि रहती है उनकी उपासना 
वास्त॒वमें उपासना कहलाए जानेके योग्य नही हो सकती। ऐसी 


१ इन्ही कारणोसे भ्रन्य वीतरागी साधु और महात्मा भी, जिनमे 
श्रात्माकी कुछ शक्तियाँ विकसित हुई हैं झर जिन्होंने अपने उपदेश, 
आचरण तथा शास्त्रनिर्माणसे हमारा उपकार किया है वे सब, हमारे 


पूज्य हैं। 


उपासना-तत्व श्ण्श 


उपासनाको बकरीके गलेमें लटकते हुए स्तवोंसे प्रघिक महत्व नही 
दिया जा सकता । उसके द्वारा वर्षो क्‍या कोटि जन्मसे भी उपासनाके 
मूल उद्देश्यक्ो प्रिद्धि नही हो सकती । और इसालये, यह जीव 
ससारमें दु खोका ही पात्र बना रहता है। दुःखोंसे समुचित छुटकारा 
तभी हो सकता है जज कि परमात्माके गुणोंमे भ्रनुराग बढाया जाय । 
परमात्माके गुणोमे अनुराग बढनेसे पापपरिणशति सहजमे छूट जाती 
है और पुएयपरिणति उसका स्थान ले लेती है । इसी श्राशयको 
स्वामी समन्‍्तभद्राचार्यने, निम्न वाक्य द्वारा, बडे ही अ्रच्छे ढगसे प्रति- 
पादित किया है -- 

न पूजयार्थहत्वयि बीतरागे, न निन्दया नाथ विवास्तबेरे । 

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिन पुनाति चित्त दुरिताउल्लनेभ्य ॥ 

--स्वय भूस्तोत्र 

इसमे स्वामी समन्तमभद्र, परमात्माको लक्ष्य करके उनके प्रति, 
अपना यह आशय व्यक्त करते है कि ' हे भगवान्‌, पुजा-भक्तिसे 
आपका कोई प्रयोजन नही है, क्योकि आप वीतराग्री ह-रागका भ्रश 
भी आपके आत्मामे विद्यमान नही है जिसके का रण किसी पूजा-भक्तिसे 
आप प्रसन्‍न होते । इसी तरह निन्‍्दांसे भी आ्रापका कोई प्रयोजन 
नही है. कोई कितना ही आपको बुरा कहे, गालियाँ दे, १रन्तु उस 
पर आपको जरा भी क्षोम नही भा सकता, क्योकि आपके आत्मासे 
वेरभाव, द्वेषाश, बिल्कुल निकल गया है--वह उसमे विद्यमान ही 
नही है - जिससे क्षोभ तथा श्रप्रसनन्‍्नतादि कार्योंका उद्भव हो सकता । 
ऐसी हालतमे निन्‍दा और स्तुति दोनो ही आपके लिये समान हैं-- 
उनसे श्रापका कुछ बनता या बिगड्ता नही है--तो भी आपके पुरय 
गुणोके स्मरणसे हमारा चित्त पापोसे पवित्र होता है--हमारी पाप- 
परि णरति छूटती है--इसलिये हम भक्ति साथ झापका गरुणानुवाद 
गाते हैं - श्रापकी उपासना करते हैं ।' 

जब परसमात्माके भ्ुणोमे भ्रनुराग बढाने, उनके ग्रुणोका प्रेमपुर्बंक 


१८६ युगबवीर निवन्धावली 


स्मरण और चिन्तन करनेसे शुभ भावोकी उर्त्पत्ति-द्वारा पापपरि- 
ख॒ति छूटती और पुएयपरिशति उसका स्थान लेती है तो नतीजा 
इसका यही होता है कि हमारी पापप्रकृ तियोका रस सूखता श्ौर 
पुण्यप्रकृतियोका रस बढता है। पाप-प्रकतियोका रस (अनुभाग) सूखने 
और पुरय-प्रकृतियोमें रस बढनेसे भ्रन्तराय कर्म नामकी प्रकृति, जो 
कि एक मूल पाप-प्रकृति है और हमारे दान, लाभ, भोगोपभोग आदि- 
में विध्नस्वरूप रहा करती है-उन्हे होने नही देती-वह भग्नरस 
होकर निर्बल पड जाती है और हमारे इष्टको बाघा पहुँचानेमे समर्थ 
नही रहती । तब हमारे बहुतसे लौकिक प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं 
और उनका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता है। जेसा कि एक 
आचार्य महोदयके निम्नवाक्यसे प्रगट है -- 
नेष्ट विहन्तु शुभभावभग्नरसप्रकषे: प्रभुरन्‍्तराय । 
तत्कामचा रेण गुणानुरागान्तुत्यादिरिष्टार्थंकदाउहेदादे ॥ 

ऐसी हालतमे यह कहना कि परमात्माकी सच्ची पूजा, भक्ति 
ग्रौर उपासनासे हमारे लौकिक्र प्रयोजनोकी भी सिद्धि होती है, कुछ 
भी भ्रनुचित न होगा । यह ठीक है कि, परमात्मा स्वय अपनी 
इच्छापूर्वक किसीको कुछ देता दिलाता नही है और न स्वेय आकर 
ग्रथवा अपने किसी सेवककों भेजकर भक्तजनोका कोई काम ही 
सुधारता है तो भी उसकी भक्तिका निमित्त पाकर हमारी कर्मप्रकृ- 
तियोमे जो कुछ उलट-फेर होता है उससे हमे बहुत कुछ प्राप्त हो 
जाता है और हमारे अनेक बिगडे हुए काम भी सुधर जाते हैं। इस- 
लिये परमात्माके प्रसादसे हमारे लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते है 
इस कहनेमे सिद्धान्तकी हष्टिसे, कोई विरोध नही श्राता । परन्तु 
फलप्राप्तिका यह सारा खेल उपासनाकी प्रशस्तता, अप्रशस्तता और 
उमके द्वारा उत्पन्त हुए भावोंकी तरतमता पर निर्भर है । अत हमे 
खपने भावोकी उज्ज्वलता, निर्मलता और उनके उत्कर्षसाधन पर 
खाम तौरसे ध्यात रखना चाहिये गौर वह॒ तभी बन सकता है जब 


उपासना-तत्त्व श्ष्छ 


कि परमात्माकी उपासना उपासनाके ठीक उहं श्यको समभकर की 
जाय और उसमें प्राय लौकिक प्रयोजनोपर दृष्टि न रकखी जाय। जो 
लोग केवल लौकिक प्रयोजनकी दृष्टिसे-- सासारिक विधयकषायोको 
पुष्ट करनेकी ग़रज़से - परमात्माकी उपासना करते हैं, उसके नाम 
पर तरह तरहकी बोल-कबूलत बोलते हैं और फलप्राप्तिकी शर्तपर 
पूजा-उपासनाका वचन निकालते हैं उनके सम्बन्धमे यह नहीं कहा 
जा सकता है कि वे परमात्माके गुणोंमे वास्तविक अनुराग रखते हैं, 
वल्कि यदि यह कहा जाय कि वे परमात्माके स्वरूपसे ही अनभिन्न 
हैं तो शायद कुछ ज्यादा श्रनुचित न होगा । ऐसे लोगोकी इस प्रवृत्ति- 
से कभी कभो बडी हानि होती है । वे सासारिक किसी फल-विशेष- 
की आशासे - उसकी प्राप्तिके लिये --परमात्माकी पूजा करते हैं,परतु 
फलकी प्राप्ति अपने अश्रधीव नही होती, वह कर्मप्रक्तियोंके उलट- 
फेरके भ्रधीन है | देवयोगसे यदि कर्म-प्रकृतियोका उलट-फेर, योग्य 
भावोको न पाकर, श्रपने अनुकूल नही होता और इसलिये अ्रभीष्ट 
फलकी सिद्धिको श्रवसर नही मिलता तो ऐसे लोगोकी श्रद्धा डगमगा 
जाती है श्रथवा यो कहिये कि उस वृक्षकी तरह उखड जाती है 
जिसका सूल कुछ भी गहरा नही होता । उन्हे यह तो ख़बर नही 
पडती कि हमारी उपासना भावश्युन्य थी, उसमे प्राण नही था और 
इसलिये हमे सच्ची उपासना करनी चाहिये, उलटा वे परमात्माकी 
पूजा-भक्तिमे हतोत्साह होकर उससे उपेक्षित हो बेठते हैं । साथ ही, 
अपनी ग्रभीष्टसिद्धिके लिये दूसरे देवी-देवताओकी तलाशमें भटकते 
हैं, अ्रतेक रागी-हेषी देवताश्रोकी शररामे प्राप्त होकर उनकी तरह 
तरहकी उपासना किया करते हैं मौर इस तरहपर अपने जेनत्वको 
भी कलकित करके जेनशासनकी भ्प्रभाव्ननाके का रण बन जाते हैं । 

ऐसी कच्ची प्रकृति और ढीली श्रद्धाके मनुष्योकी दशा, नि सदेह, 
बडी ही करुणाजनक होती है । ऐसे लोगोको खास तौरसे उपासना- 
चत्त्वको जाचनने श्रौर समभनेकी जरूरत है। उन्हें ऊपरके इस संपूर्ण 


श्दष युगवीर-निबन्धाबली 


कथनसे खूब समझ लेना चाहिये कि जेनर्हष्टिसे परमात्माकी पूजा, 
भक्ति और उपासना परमात्माको प्रसन्‍न करने-खुशामद-द्वारा उस- 
से कुछ काम निकालनेके लिये नही होती भ्रौर न सासारिक विषय- 
कषायोका पुष्ट करना ही उसके द्वारा भ्रमीष्ट होता है। बल्कि, वह्‌ 
खास तौरसे परमात्माके उपकारका स्मरण करने और परमात्माके 
गुणोकी-अात्मस्वरूपकी- प्राप्तिके उ्देश्यसे की जाती है। परमात्माका 
भजन झौर चिन्तन करनेसे-उसके ग्रुणीमें प्रनुराग बढ़ानेसे-पापोसे 
निबृत्त होती है और साथ ही महत्पुण्योपार्जन भी होता है, जो कि 
स्वत अनेक लौकिक प्रयोजनोका साधक है । इसलिये जो लोग पर- 
मात्माकी पूजा, भक्ति और उपासना नही करते वे अपने आ्राप्मीय 
गुणोसे पराडमुख और अपने झा मलाभसे वचित रहते है, इतना ही 
नही, किन्तु कृतध्नताके महान दोषसे भी दूषित होते है । श्रत ठीक 
उद्देक््योंके साथ परमात्माकी पूजा, भक्ति, उपासना और आराधना 
करना सबके लिये उपादेय और ज़रूरी है। 
मूर्ति-पूजा 

परमात्मा अपनी जीवन्मुक्तावस्था--अ्रर्थात्‌, श्रहेन्त-अ्रवस्थामें 
सदा और सर्वत्र विद्यमान नही रहता, इस कारण परमात्माके स्मर- 
णार्थ और परमात्माके प्रति आदर-सल्काररूप प्रवरतनेके भ्रवलम्बन- 
स्वरूप उसकी अहन्त अ्रवस्थाकी मूर्ति बनाई जाती है। वह भूत 
परमात्माके वीतरागता, शान्तता और ध्यानमुद्रा आदि ग्रुशोका 
प्रतिबिम्ब होती है। उसमे स्थापना-निक्षेपस्ते परमाध्माकी प्रतिष्ठा की 
जाती है। उसके पूजनेका भी समस्त वही उद्दं श्य है जो ऊपर वर्णन 
क्या गया है, क्योकि सूरतिकी पूजासे किसी धातुपाषाणका पूजना 
श्रभिप्रेत (इष्ट) नही है। ऐसा होता तो गृहस्थोके घरोमें सेकड़ो बाट 
बटेहडे धडे पसेरे भ्रादि चोजें इसी किस्मकी पडी रहती हैं, वे उनसे 
ही भ्रप्ता मस्तक रगड़ा करते और उन्हें प्रशामादिक किया करते । 


उपासना-तत्त्त दुद्ह्‌ 


पर ऐसा नही है। मूतिके सहारेंसे परमात्माकी हीं पूजा, भक्ति, उपा- 
सना झौर झाराधना की जाती है| मूर्तिके द्वारा मूरतिमानकी उपा- 
सनाका नाम ही मूर्तिपूजा है। इसी लिये इस मूर्तिपुजाके देवपूजा, 
देवाराधना, जिनपूजन, देवार्चन॑, भगवत्पेयु पासन, जिनार्चा इत्यादि 
नाम कहे जाते हैं ग्रौर इसीलिये इस पूजनकी साक्षात्‌ जिनदेवके 
पूजनतुल्य वर्शान किया है। यथा -- + 

भक्‍्त्या5है व्परतिमा पृष्या कृत्रिमाउकृत्रिमा सदा । 

यतस्तदूगुणसंकल्पात्पत्यक्षे पूजितों जिन' ॥ ६-४२ ॥ 

--धर्मंसंग्रहभ्नावकाचा र 
उदके एक कवि शेख साहबने भी इस सबंधमें श्रच्छा कहा है - 
उसमे है एक खुदाई का जलवा वगर ना शेख ! 
खिजदा करेसे फायदा पत्थरके सामने 

अर्थात्‌- परमात्माकी उस मू्तिमें खुदाईका जलवा--परमात्मा- 
का प्रकाश और ईद्वरका भाव-मौजूद है जिसकी वजहंसे उसे 
सिजदा - प्रशामादिक- किया जाता है, श्रन्यथा, पत्थरके सामने 
सिजदा करनेसे कोई लाभ नही था। भावार्थ, परमात्माकी मृतकों 
जो प्रणामादिक किया जाता है वह वास्तवमे परमात्माको- परमा- 
त्मार्के गुशोकों ही प्रणामादिक करना है, धातु-पाषाणको प्रणामादिक 
करना नही है। और इसलिए उसमें लाभ ज़रूर है। जेन-हृष्टिसे 
खुदाईका वह जलवा परमात्माके परम वीतरागता और श्ान्ततादि 
गुणोका भाव है जो जेनियोकी मृतियोमे साफ तौरसे ऋलकता और 
सर्वत्र पाया जाता है। परमात्माके उन गुणोको लक्ष्य करके ही जेनि- 
योंके यहाँ मूतिकी उपासना की जाती है । 

परमात्माकी इस परम शान्‍्त और वीतराग मृतिके पूजनेमे एक 
बडी भारी खूबी और महत्त्वकी बात यह है कि, जो संसारी जीव 
संसारके मायाजाल और गृहस्थीके प्रपचमे ग्रधिक प॑ से हुए हैं जिनके 
चित्त श्रति चचल हैं श्रौर जिनका आत्मा इतना बलाढय नही है कि 
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जो केवल शास्त्रोमें परमात्माका वर्णन सुनकर एकदम बिना किसी 
नकदोके परमात्मस्वरूपका नक़शा (चित्र) अपने हृदय पर खीच सके 
या परमात्म-स्वरूपका ध्यान कर सकं, वे भी उस मृतिके द्वारा पर- 
मात्मस्वरूपका कुछ ध्यान और चिन्तवन करनेमे समर्थ हो जाते हैं 
और उसीसे आगामी दुखो तथा पापोकी निवृत्तिपू्वक अपने 
आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें भ्रग्मसर होते हैं । 

जब कोई चित्रकार चित्र खीचनेका अभ्यास करता है तब वह 
सबसे प्रथम सुगम और सादे चित्रोपरसे, उनको देख देखकर, अपना 
चित्र खीचनेका अभ्यास बढाता है, एकदम किसी कठिन, गहन और 
गम्भीर चित्रको वह नही बना सकता । जब उसका अभ्यास बढ़ 
जाता है, तब कठिन, गहन और रगीन चित्रोकों भी सुन्दरताके साथ 
बनाने लगता है। और छोटे चित्रको बडा और बडेको छोटा भी 
करने लगता है। आगे जब अभ्यास करते करते वह चित्रविद्यामे पूरी 
तौरसे निपुरणा और निष्णात हो जाता है, तब वह चलती-फिरती, 
दौडती-भागती वस्तुओका भी चित्र बडी सफाईके साथ बातकी बात- 
में खीचकर रख देता है श्र चित्र-तायकको न देखकर, केवल व्यव- 
स्था और हाल ही मालूम करके, उसका साक्षात्‌ जीता-जागता 
चित्र भी भ्रकित कर देता हे ! उसी प्रकार यह ससारी जीव भी एक- 
दम परमात्मस्वरूपका ध्यान नही कर सकता-अ्र्थात्‌ परमात्मा- 
का फोटो अपने हृदय पर नही खीच सकता, वह परमात्माकी परम 
वीतराग और शानन्‍्त मूर्तिपसे ही अपने अ्भ्यासको बढाता है । 
मूतिके निरन्तर दर्शनादि भ्रभ्याससे जब उस म्तिकी वीतराग छबि 
और ध्यानमुद्रासे वह परिचित हो जाता है, तब शने शने एकान्तमे 
बेठकर उस मूतिका फोटो झपने हृदयमे खीचने लगता हे श्रौर फिर 
कुछ देर तक उसको स्थिर रखनेके लिये भी समर्थ होने लगता हे । 
ऐसा करने पर उसका मनोबल और ग्रात्मबल बढ़ जाता हे और फिर 
बह इस योग्य हो जाता हे कि उस मृतिके मुतिमान श्रीअरहन्तदेवका 
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समवसरणादि-विभूतिसहित साक्षात्‌ चित्र भी अपने ह॒ृदयमें खीचने 
लगता है। इस प्रकारके ध्यानका नाम रूपसथ ध्यान है भ्ौर यह 
ध्यान प्राय मुनि-अवस्था ही में बनता है। 

ग्रात्मीय बलके इतना उन्नत हो जानेकी अ्रवस्थामे फिर उसको 
धातुपाषाणकी मूर्तिके पूजनादिकी या दूसरे शब्दोमे यो कहिये कि 
परमात्माके ध्यानादिके लिए मृतिका अवलम्बन लेनेकी जरूरत बाकी 
नही रहती, बल्कि वह रूपस्थध्यानके अभ्यासमे परिपवव होकर झौर 
ग्रघिक उन्‍नति करता है और साक्षात्‌ सिद्धोका चित्र भी खीचने 
लगता है, जिसको 'रूपातीव ध्यान! कहते हैं। इस प्रकार ध्यानक 
बलसे वह अपने आत्मासे कर्ममलको छॉटता रहता हे और फिर 
उनन्‍नतिके सोपानपर चढता हुआ शुक्लध्यान लगाकर समस्त कर्मोंको 
क्षय कर देता हे श्नौर इस तरह अपने गत्मत्वकीो प्राप्त कर लेता है। 

प्रभिप्राय इसका यह है कि, मृत्तिपुजा आत्मदर्शनका प्रथम सोपान 
है और उसकी आवश्यकता प्राय प्रथमावस्था (गृहस्थावस्था) ही मे 
होती है । बल्कि, दूसरे शब्दोमे, यो कहना चाहिये कि जितना जितना 
कोई नीचे दर्जमे है, उतना उतना ही ज्यादा उसको मूतिपूजाकी या 
मूर्तिका भ्रवलम्बन लेनेकी जरूरत है। यही कारण है कि हमारे 
आचार्योने गृहस्थोंके लिये इसकी खास जरूरत रक्‍्खी हे और नित्य 
पुजन करना गुहस्थका मुख्य धर्म वर्णन किया है! । 

यह तो हुई मूर्तिविशेष और जेनियोक मूर्तिपूजा विषयक खास 
सिद्धान्तकी बात । श्रब यदि श्रामतौरसे मूतिपूजाके सिद्धान्त पर 
नजर डाली जाय मूर्तिके स्वरूप पर सूक्ष्मताके साथ विचार क्या जाय 


१ दारा पूजा मुक्ख सावयधम्मो णा सावगो तलेण विणा । 
भाराज्मयरा मुक्ख जइधम्मो त विणा सोवि || -- रयणसार 
देवपूजा गुरूपास्ति स्वाध्याय सयमस्तप । 
दान चेति गृहस्थाना षट्कर्मारणि दिने दिने | --पद्मनन्दिप चवि० 
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झौर उसके भ्र्थसम्बन्ध्मं कुछ गंहरा उतरा जाय,तों मालूम होगा कि 
ससारकी कोई भी उपासना बिना मूरतिके नही बन सकती-- मूतिका 
अ्रवलम्बन ज़रूर लेना पडता है, चाहे यह मूर्ति सूक्ष्म हो या स्थल । 
आप किसीकी प्रशसा नहीं कर सकते जब तक कि सूलियोका सहारा 
न ले लेवे | शब्द, जिनके द्वारा परमात्माकी या किसीकी भी स्तुति 
की जाती है, नाम लिया जाता है भौर ग्रुणानुवाद गाया जाता है, वे 
सब मृत्तिक हैं, मृतिकसे उत्पन्न होते हैं, मुतिक पदार्थोसि रोके जाते 
है, फोनोप्राफमें भरे जाते हैं श्रौर इसलिये एक प्रकारकी सूक्ष्म मूतति- 
याँ हैं। इसी तरह शब्दोके द्योतक जो अक्षर हैं वे भी शब्दोकी नाना- 
प्रकारकी ग्राकृतियाँ हैं मू्तियाँ हैं-- जिन्हे भिन्‍न भिन्‍न देशो अथवा 
जातियोने अपने अपने व्यवहारके लिये कल्पित कर रबखा है। हाथी- 
को सस्कृतमे 'गज', प्राकृतमे 'गय', फारसीमे 'फील', भ्ररबीमे पील', 
श्रौर श्रग्न जीमे 'एलिफेट” (£॥८०0०५४॥) कहते है। प्रन्यान्य भाषा- 
झोमे उसके दूसरे नाम हैं और एक एक भाषामे कई कई नाम भी 
है-- जैसे सस्कृतमे इभ, करी इत्यादिक- और ये सब नाम अनेक 
लिपियोमे भिन्‍न मभिन्‍न प्रकारसे लिखे जाते हैं। इन शब्दरूप मूति- 
योंके कानोसे टकराते पर या अक्षररूप मृर्तियोंके नेत्रोके सामने आने 
पर जब हाथी नामके एक विशाल जन्तु ( जानवर ) का बोध होता 
है तो बह हाथीकी साक्षात्‌ (तदाकार) मूतिकों देखनेपर उससे कही 
ग्रधिक हो सकता है शौर होता है । हाथीके नामसे हाथीका सामान्य 
ज्ञान ही होता है, परन्तु उसकी तदाकार मूर्तिके देखनेसे रज़ु-रूप 
श्र आकार-प्रकारादिका बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है । यही 
दोनोमे विशेष हे, और इसी विशेषकी वजहसे झाजकल विद्वान 
लोग शिक्षालयोमे भी चित्रो और गृतियोके द्वारा बालकोको शिक्षा 
देना ज्यादा पसन्द करने लगे है । 

परमात्माके सम्बन्धमे मी यही सब बाते समझ लेनी चाहिएँ । 
परमात्माके ईश्वर, परब्रह्म, अल्ला, खुदा, गौड ( ७०० ) आदि 


उपासना-तत्त्व १६३ 


नामके उच्चारण करनेसे अथवा इन नामोकी किसी लिपिविशेषमें 
लिखकर सामने रखनेसे इन उभय प्रकारकी ( दब्द-अक्षर-रूपवाली) 
मूतियोंके द्वारा यदि परमाव्माका बोध होता है तो परसा माकी तदा- 
कार मृति उसकी जीवन्मुक्तावस्थाकी आकृति--के देखनेसे बह 
बोध औझौर भी <्यादा स्पष्ट होता है। याद यह वहा जाय कि ऐसी 
मृत्तिके द्वारा परमात्माका वुछ बोध ही नही होता तो वह शब्दों 
और अक्षरोके द्वारा बिल्कुल नही होता, यह कहना चाहिए, क्योकि 
वे भी मू्तियाँ हैं और अतदाकार मूर्तियाँ हैं। जब तदाकार मूर्तियोंसे 
ही, जो कि ज्यादा बिशद होती है, अ्र्थावबोध नहीं होता तो फिर 
अतदाकार मूर्तियोसे वह केसे हो सकता है ? अ्रत उक्त कथन ठीक 
नही है । इसी तरह यह समभना चाहिए कि परमात्माका नाम 
लेनेसे, शब्दी-द्वारा परमात्माकी स्तुति करनेसे--परमाप्मते नम, 
ईश्वराय नम , परब्रह्मरों नभो नम, 3७ नम , रमो अरहताण, 
अल्हम्दीलिल्ला' इत्यादि मन्जोके उच्चारण करनेसे--या ३» श्रादि 
अक्षरोकी आकृति सामने रखकर ध्यान करनेसे यदि किसी पुरय- 
फलकी प्राप्ति होती है तो वह तदाकार मूत्तिपरसे परमात्माका चिन्तन 
करनेसे भी जरूर होती है और ज्यादा हो सकती है । ऐसी हालतमे 
जो लोग परमात्माकी शब्दी और गअक्षरोमे स्थापना करके उन अतदा- 
कार मू्तियोके द्वारा उसकी उपासना करते है उन्हे परमात्माकी तदा- 
कार सूतियाँ बनाकर उपासना करनेवालोपर आ्राक्षेप करनेकी ज़रूरत 
नही है आर न बेसा करनेका कोई हक ही है, क्योकि वे स्वय ही 
मूर्तियों द्वारा--बल्कि अस्पष्ट सूर्तियो द्वारा - परमात्माकी उपासना 
करते हैं भर उससे शुभ फलका होना म्युनते है। वास्तवसे यदि 
देखा जाय तो कोई भी चिन्तन अथवा ध्यान बिना सूत्तिका सहारा 
लिये नही बन सकता भ्रौर न निराकारका ध्यान ही हुआ करता है। 





१ यह प्ररबी भाषाका मुसलमानी भत्र है । 
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प्रत्येक ध्यान भ्रथवा चित्तनके लिये कसी न किसी मृति या आकार- 
विशेषको अपने सामने रखना होता है, चाहे वह नेकके सामने हो 
प्रथवा मानसप्रत्यक्ष । इसी अ्रभिप्रायकोी हृदयमे रखकर १० मगत- 
रायजीने ठीक कहा है-- 
अबस यह जैनियों पर इत्तहामे बुतपरस्ती है । 
बिना तसवीरके हरगिज्ञ तसव्वर हो नहीं सकता ॥ 
अर्थात्‌ू--जैनियो पर बुतपरस्तीका--मूर्तिपुजाविषयक--जो 
इलज़म लगाया जाता है--यह कहा जाता है कि वे घातुपाषाणके “ 
पूजनेवाले है--वह बित्वुल व्यर्थ और नि सार है, क्योकि कोई भी 
तसव्बर--कोई भी ध्यान श्रथवा विन्तन-- विना तसवी रके--बिना 
मृति या चित्रका सहारा लिये-- नही बन सकता । भावाथथ, ध्यान 
तथा चिन्तनकी सभीको निरन्तर जरूरत हुआ करती है, इसलिए 
सभीकों मूतियोका आ्राश्रय लेना पडता है और इस हृष्टिसे सभी भूर्ति- 
पूजक है। तब, जेनियोपर ही वंसे उसका दोष मढा जा सकता है ? 
उन्हे, इस विष्यमे दोष देना बिल्कुल फजूल और निमृुल है। वे 
अपनी मृ्तियोके द्वारा परमात्माका ही ध्यान त्था चिन्तन किया 
करते हैं । 
इसलिए जो लोग मूतिपृजाका निषेध करते है, मृतिको जड 

अ्रचृतन,कत्रिम बतलाकर और यह कहकर कि वह हमारा छुछ भला 
नहीं कर सकती उससे घृशा उत्पन्न कराते है, यह सब उनवगे बडी 
भारी भूल है। वे खुद बात बातमे मूतिका सहारा लिया करते हैं, 
सूतियोका आदर-सत्कार करते हुए देखे जाते हैं' जड पदार्थोकि 
पीछे भटकते हैं, उनके लिए श्रनेक प्रकारकी दीनताएँ करते हैं,ससार- 





१ बेदादि शास्त्रोका विनय और अपने महात्माश्रोके छि४िब्रोकी 
इज्जत करते हैं तथा परमात्मावे नामादिकोको बडी भक्तिके साथ उच्चा- 
रण करते हैं। 
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में उनका कोई भी काम जड पदार्थोकी सहायताके बिना नहीं होता, 
वे अपने चारो ओर जड तथा कृत्रिम पदार्थोसे घिरे रहते हैं और 
उनसे नाना प्रकारके काम निकाला करते हैं जड तथा कृत्रिम माली- 
को सुनकर उन्हे रोष हो ञ्राता है, और वे यह भी खूब जानते हैं कि 
इस जगत्‌का सम्पूर्ण कार्य-व्यवहार प्राय जड तथा कृत्रिम मूतियोकी 
सहायतास ही चल रहा है, इतनेपर भी उनका मांतको जड तथा 
कृत्रिम बतलाकर उससे घृणा उत्पन्न करना कहाँ तक ठीक है, इसे 
विज्ञ पाठक स्वय समझ सकते है । बास्तवमे यह सब साम्प्रदायिक 
मोह, आपसकी खीचातानी तथा पक्षपातका नतीजा है और तात्त्विक 
हदृष्टिसे इसे कुछ भी महत्त्व नही दिया जा सकता। श्रथवा यो कहना 
चाहिए कि ऐसे लोगोको मूतिका रहस्य मालूम नहीं है, उन्हें यह 
खबर ही नही कि ऐसा कोई भी मनुष्य ससारभे नही हो सकता जो 
मू्तिका उपासक न हो अथवा परमात्माकी उपासनामे मूर्तिकी सहा- 
यता न लेता हो, और इसलिये उन्हे ऊपरके इस सम्पूर्णा कथनसे 
मृतिका रहस्य खूब समभ लेना चाहिये और यह जान लेना चाहिए 
कि इन स्थूल मूर्तियोकी पूजाका कोई दूसरा उद्देश्य नही है, इनके 
द्वारा परमात्माकी ही उपासना + जाती है। ये परमात्माके प्रतिरूप 
हैं, प्रतिबम्ब हैं और इसीलिये इन्हे प्रतिमा भी कहते हैं । बुद्धिमान 
लोग इनमे परमात्माका दर्शन अथवा इनके सहारेसे अपनी आत्माका 
अनुमवन किया करते हे, जेसा कि इस निबधके शुरूमे प्रकट किया 
गया है। नीचेके एक पद्यसे भी पाठकोको ऐसा ही मालूम होगा, 
जिसमे कवि मेथिलीशरणजीने उन भावोको चित्रित किया है जो इस 
विषयमे एक सामतके हृदयमे उस समय उदित हुए थे जब कि उसके 
देशके किलेकी मूति बनाकर एक राणाके द्वारा, अपनी प्रतिज्ञा 





१ प्रतिज्ञा, जो सहसा क्रोधके झ्रावेशमे बिना सोचे समझे की गई थी 
यह थी कि जब तक उस देशके किलेकों नहीं तोड डालू गा तब तक 
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धूरी करनेके अ्रभिप्रायसे, तोडी जा रही थी और जिसे उस सामन्‍्तने 
अपने उन भावोके अनुसार तोडने नही दिया था वल्कि उसके लिये 
राणासे युद्ध किया था। बढ़ पद्म इस प्रकार है -- 

ताडने दूँ क्‍या इसे नकली किला में मानके ? 

पूजते हैं भक्त क्‍या प्रभुमूतिको जड जानके ? 

अज्ञ जन उसको भले ही ज्ड कहें अज्ञानमे । 

देखते भगवानको धीमान उसमे ध्यानसे ॥। 

“-रज़ुमे भग 
इससे पाठक मूर्तिपूजाके भावोकों और भी स्पष्टताके साथ अनु- 
भव कर सकते हैं. और यह समभ सकते है कि इन मूर्तियोके द्वारा 
परमात्माका ही पूजना अभीष्ट होता है-धातुपाषाराका नही। मूर्तिका 
विनय-भ्रविनय, वास्तवमे मूतिमानका ही विनय-अ्रविनय है। और 
यही बजह है कि जो कोई किसी महात्मा, परमात्मा, राजा या महा- 
राजाकी लोकमे सम्प्रतिष्ठित मूतिका अविनय करता है वह दडका 
पात्र समझा जाता है और उसे, प्रमाणित होने पर दड दिया भी 
जाता है। 
यह ठीक है कि, धातुपाषाणाकी ये मूर्तियाँ हमे कुछ देती-दिलाती 

नही हैं और इनसे ऐसी आ्राशा रखना इनके स्वरूपकी अनभिनज्ञता 
प्रकट करना है, तो भी परमा"माकी स्तुति आदिके द्वारा शुभ भावोको 
उत्पन्न करके हम जिस प्रकार अपना बहुत कुछ हित साधन कर लेते 
हैं उसी प्रकार इन मूतियोकी सहायतासे भी हमारा बहुत कुछ काम 
निकल जाता है। मूर्तियोंके देखनेसे हमे परमात्माका स्मररा होता है 





अन्न जल नहीं ग्रह करू गा। परन्तु सेना सजाकर वहाँ तक पहुंचने 

आदिके लिये कितन ही दिनोकी ज़रूरत थी भौर उस वक्त तक भूखा 

नही रहा जा सकता था, इसलिये प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये मंत्रियों 
द्वारा मतहो तोढवेकी योजना कौमई थी । 
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और उससे फिर आत्मसुधारकी ओर हमारी प्रवृत्ति होते लगती है। 
यह सब कंसे होता है, इसे एक उदाहरखाके द्वारा नीचे स्पष्ट किया 
जाता है '-- 
कल्पना कीजिये, एक मनुष्य किसी स्थानपर अ्रपनी छतरी भूल 
आया | वह जिस समय मार्गमे चला जा रहा था, उसे सामनेसे एक 
दूसरा भ्रादमी झ्राता हुआ नज़र पडा, जिसके हाथमे छतरी थी। 
छतरीको देखकर उस मनुष्यको भटसे भ्रपनी छतरी याद श्रा गई 
और यह मालूम हो गया कि मैं श्रपनी छतरी अ्रसुक जगह भूल आया 
हैं और इसलिये वह तुरन्त उसके लानेके लिये वहाँ चला गया और 
, ले आया । अब यहाँपर यह प्रइन उ'पन्‍त होता है कि उस मनुष्यको 
किसने बताया कि तू अपनी छतरी अमुक जगह भूल आया है! वह 
दूसरा आदमी तो कुछ बोला नही, और भी किसी तीसरे व्यक्तिने 
उस मनुष्यके कानमे श्राकर कुछ कहा नहीं । तब क्‍या वह जड 
छतरी ही उस मनुष्यसे बोल उठी कि तू अपनी छतरी भ्रूल आया 
है ? परन्तु ऐसा भी कुछ नही है, फिर भी यह ज़रूर कहना होगा कि 
उस मनुष्यको अपनी छतरीके भूलनेकी जो कुछ खबर पडी है और 
वहॉँसे लानेमे उसकी जो कुछ प्रवृत्ति हुई है उन सबका निमित्त 
काररा वह छतरी है, उस छतरीसे ही उसे यह सब उपदेश मिला 
है श्नौर ऐसे उपदेशको 'नेमित्तिक उपदेश' कहते है * यही उपदेश 
हमें परमात्माकी मूतियोपरसे मिलता है । जेनियोकी ऐसी भ्रूतियाँ 
ध्यानमुद्राको लिये हुए परमवीतराग और शान्‍्त-स्वरूप होती हैं। 
उन्हें देखनेसे बडी शान्ति मिलती हे, आ्रात्मस्वरूपकी स्मृति होती 
हें-“यह खयाल उत्पन्न होता हे कि हे भ्रा मन्‌ | तेरा स्वरूप तो यह 
है तू इसे भुलाकर ससारके मायाजालमे और कषायोंके फन्देमे क्यों 
फंसा हुआ। है ? नतीजा जिसका यह होता है कि, (यदि बीचमें कोई 
बाघा उ परन नही होती तो) वह व्यक्ति यमनियमादिके द्वारा अपने 
आत्मसुधारके मार्यपर लग जाता है । यह दूसरी बात है कि कोई 
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मनुष्य नेत्रहीन (विवेकरहित) हो और उसे मूतिरूपी दर्पणमे परमा- 
त्माका जो प्रतिबिम्ब पड रहा है वह दिखलाई ही न देता हो, अथवा 
उसका हृदय दर्पणके समान स्वच्छ न होकर मिट्टीके उस ढेलेके सहश 
हो जो प्रतिबिम्ब (उपदेश) को ग्रहण ही नही करता श्रौर या इतना 
निर्बल हो कि उसे ग्रहण करके फिर शीघ्र छोड देता हो, और इस 
तरह अपने आ्रात्माके सुधारकी ओर न लग सकता हो, परन्तु इसमे 
झूतिका कोई दोष नही, न इन बातोसे मूतिकी उपयोगिता नष्ट होती 
है और न उसकी हितोपदेशकतामे ही कोई बाधा आती है। ऐसी 
परम हितोपदेशक मूर्तियाँ, नि सन्देह, अ्रभिवन्दनीय ही होती है । 
इसीसे एक आाचार्यमहोदय उनका निम्नप्रकारसे श्रभिवादन करते है 

कथयन्ति कषायमुक्तिलह्मीं परया शाततया भवान्तकानाम्‌ । 

प्रशमामि विशुद्धये जिनाना प्रतिरूपाण्यभिरूपमूतिमति ॥ 

- क्रियाकलाप 

अर्थात्‌-ससारसे मुक्त श्रीजिनेन्द्रदेदकी उन तदाकार सुन्दर 
प्रतिमाप्नोको मैं, श्रपनी आत्मशुद्धिके लिये, प्रणाम करता हूँ, जो कि 
अपनी परम शान्तताके द्वारा ससारी जीवोको कषायोकोी मुक्तिका 
उपदेश देती हैं । 

इससे स्पष्ट है कि जिनेन्द्र-प्रतिमाग्रोकी यह पूजा आ'मविशुद्धिके 
लिये को जातो है श्रौर जो काम आत्माकी शुद्धिके लिये--आ्रात्माकी 
विभाव-परिणतिको दूर कर उसे स्वभावमें स्थित करनेके उहूं श्यसे- 
किया जाता हो वह कितना अधिक उपयोगी है इस बातको बतलाने- 
की ज़रूरत नही, विज्ञ पाठक उसे स्वयं समभ सकते है और ऊपरके 
इस सम्पूर्णा कथनसे मूतिपूजाकी उपयोगिताकों बहुत कुछ अनुभव 
कर सकते हैं । 

विरोधका रहस्य 


हाँ, जब सू्तिपूजा इतनी-अधिक उपयोगी चीज़ है तव कभी कभी 
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॥ 


समाजके साक्षर व्यक्तियोंके दारा - ऐसे बिद्वानोंके ढारा भी जो अनेक 
बार बडी प्रबल युक्तियो और जोरोके साथ मूरतिपूुजाका सडन कर 
चुके हो--इस समूची उपासना या इसके किसी एक औगका विरोध 
क्यों होने लगता है ? यह एक प्रइन है जो नि सन्देह विचारणीय है। 
हमारी रायमें इसका सीधा सादा उत्तर यही हो सकता है कि, जब 
उपासना अपने उह्द श्योंसे गिर जाती है. श्रथवा लक्ष्यसे अष्ट और 
आदर्शसे च्युत होकर कोरी बुतपरस्ती रह जाती है, उसमे भाव नही 
रहता वह प्राय प्राणरहित हो जाती है - उसके लिये किरायेके 
ग्रादमी रखनेकी नौबत आ जाती है, उपासनाके नामपर ममाजमें 
सूखा क्रियाकाड फेल जाता है, उसकी तहमे अनेक प्रकारके अ्त्या- 
चारोकी बृद्धि होने लगती है, उसमें व्यर्थके आडम्बर बढ जाते हैं और 
समाजकी श क्तिका दुरुपयोग होने लगता है, तब वह उपासना तात्विक 
दृष्टिसे उपयोगी होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टिसे उपयोगी नही रहती 
और इसलिये उसका विरोध प्रारम्भ हो जाता है । विरोध करनेवा- 
लोका मुख्य उ्ू इ्य उस समय प्राय यही होता है कि, यदि समाज- 
की इस उपासनामें कुछ भी प्राण भवशधिष्ट है तो उसे सजीवित किया 
जाय,'अनेक प्रकारके उपायो द्वारा-उपासना तस्‍्त्वकी पुटे देकर-उस- 
में अधिक प्रारशका सचार किया जाय, और यदि प्रारा बिल्कुल नही 
रहा है और न फिरसे उसका सचार हो सकता है तो उसके साथ 
उस मृतकशरीर-जेसा व्यवहार किया जाय जो अत्यन्त प्यारा और 
उपयोगी होते हुए भी प्राणरहित हो जामेपर घरमे नही रखा जा 
सकता । अथवा यो कहिये कि अपने विरोधके द्वारा वे यही सूचित 
करते हैं कि, उपासनाके शरीरमे अमुक अ्रमुक खराबियाँ उत्पन्‍न हो 
गई हैं-- उसके ढग विगड गये हैं--उन्हें शीघ्र दूर किया जाय-- 
सुधारा जाय-नही तो समूचे शरीरके नष्ट हो जानेका भय है, या 
शरीरका अमुक अज्भु गल गया है उसका यदि प्रतिकार नहीं हो 
सकता तो उसे श्रलग कर दिया जाय, नहीं तो उसके ससगंसे दूसरा 
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अर्ू भी खराब हो जायगा, इत्यादिक । जब समाजकी तरफसे इस 
बिरोधकी कुछ सुनाई नहीं होती बल्कि उलटी खीचाताबी घढ 
जाती है-- समाज झपने दोपोपर विचार नहीं करता और न अपनी 
उपासनामें जीवन-सचार कर नेका कोई उपाय करता है, बल्कि उसे 
ज्योका त्यों अस्वस्थ दशामे | रखना चाहता ह और इस तरह उस- 
की हालत खराबसे खराबतर (ज्यादा खराब) होन लगती है--तब 
विरोध अपना उमग्ररूप धारण कर लता है और उसके कारण हेया- 
देयका विचार नष्ट होकर, उपासनाके उन अच्छे अ्रच्छ स्वस्थ अगो- 
को भी धवका पहुँच जाता हैं ।जनद) धक्का पहुँचाना विरोधकारि- 
योको कभी इष्ट नहीं होता, ओर इस तरह एक श्रच्छी श्लोर उपयो- 
गी सस्था समाजके दोषसे बहुत कुछ नप्ट-भ्रप्ट हो. जाती है ओर 
भावी सतति उसके सम्माचित लाभोसे वचित ही रह जाती है" । 


उपमंहार 


इसलिये, समाजके व्यक्तियोका यह खास कर्तव्य हे कि वे उपा- 
सनाके तत्त्वको अच्छी तरहसे समभकर पअ्पनी उपासनाके प्रत्येक 
अज्भु और ढगकी जाँच कर, और रूढियोके मोहकों जलाञ्जलि 
देकर उन्हे विल्कुल उपासना-तत्त्वकें अ्नुक्तल बना लेवे। ऐसा हो 
जानेपर समाजके फिर बिसी भी समभदार व्यक्तिको उनकी इस 
उपासना पर झआर्पत्त करनेकी कोई वजह नही रह सकती । 

समाज-हतैंषियोको समाजमे इस उपासना-तत्त्वके फेलाने, शिक्षा- 
सस्थाश्रोमें पढाए जात और इसके अनुकूल समाजकी प्रवृत्ति करानेका 
खास तौरसे यत्न करना चाहिए | इसीमे समाजका हित और इसीमे 
समाजका कल्यारा हैं और इसी हितसाधनाकी दृष्टिसे यह निबन्ध 
लिखा गया है । 





? ज॑नियोमे स्थानकेदागी द्रौर तारनपन्यो जैसे सम्प्रदाय ऐसल ही 
विरोधवे, परिणाम है | 


१५ 


उपासनाका ढंग 


ग्राजकल हमारी उपासना बहुत कुछ विकृत तथा सदोष होः 
रही हैं और इसलिये समाजमें उपासनाके जितने अरग और ढग 
प्रचलित है उनके ग्रुण दोषो पर विचार करनेकी बडी जरूरत हे। 
उन पर स्वतत्रताके साथ अनेक लेख लिखे जा सकते हैं। एक बार 
'नौकरोसे पूजन कराना' नामका लेख श्रपने द्वारा लिखा भी गया 
था। इस समय उपासनाके ढग-सम्बन्धमे सकेतरूपसे इतना ही 
कह देना काफी होगा कि, उपासनाका वही सब ढंग उपादेय है 
जिससे उपासनाके सिद्धान्तमे--उसके मल उद्देश्योमे - कुछ बाधा न 
पडती हो । उसका कोई एक निर्दिष्टरूप नहीं हो सकता । भगवान 
जिनेंद्रदेवने भी, अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा उसका कोई एक रूप 
निर्विष्ट नही किया । बल्कि, उन्होंने यह भी नही कहा कि तुम मेरी 
उपासना करना, मेरी मृति बनाना और मेरे लिये मदिर खड़ा 
करना । यह सब मदिर-मृतिका निर्माण और उपासनाके लये तरह 
तरहके विधि-विधानोका अनुष्ठान स्वय भक्तजनो-श्रावकोके द्वारा 
ग्रपनी अपनी भक्ति तथा झांक्त आदिके अनुसार कल्पित किया गया 
है, और जो समय पाकर रूढ होता गया, जैसा कि श्रीमत्पात्रकेसरी 
स्वामीके ।नम्न वाक्यसे ध्वनित हे-- 
विमोक्षसुख-चेत्य-दान-परिपूजना था त्मिका 
क्रिया* बहुविधा सुभन्‍्मरण-पीडना-हेतव: । 


श्ण्र युगवीर-निबन्धावली 


त्वया ज्वल्ित्केवलेन न हि देशिता' किन्तु ता- 
स्वयि प्रमुतमक्तिमि स्त्रयमनुष्ठिता श्रावके'" ॥ 
पात्र7 सरिस्तोत्र 
प्रौर इसलिये उपासनाके जो विधिविधान श्राज प्रचलित हैं वे 
बहुत पहले प्राचीन समयमे भी प्रचलित थे ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । उनमे देश-कालानुसार बराबर परिवतंन होता रहा है । 
आज भी सपूर्ण देशोमें और सपूर्ण सम्प्रदायोमे एक ही प्रकारकी 
उपासना-विधि नही पाई जाती । जेनियोमे तेरह और बीसपथका 
भेद बहुत ही स्पष्ट हे और वह बहुत कुछ आधुनिक हे । एक समय 
था जब कि जैनाचार्य वचन और शरीरको अन्य व्यापारोसे हटाकर 
उन्हें भ्रपने पूज्यके प्रति. स्तुति-पाठ करने श्रौर अ्रजलि जोडने आ्रादि 
रूपमें, एकाग्र करनेको 'द्रव्यपूजा” भर उसी प्रकारसे मनके एकाग्र 
करनेको 'भावपूजा' मानते थे, जेसा कि श्रीश्रमितगति आचार्यके 
निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
वचोविग्रह-सकोचो द्रब्यपूजा निगय्यते । 
तत्र मानससंकोचो भावपूजा पुरातने ॥ (उपासकाचार) 
इसके बाद वह समय भी आया जब कि देशरमें नेवेद्य, दीप, ध्रूप 
और फल-युष्पादिकके द्वारा देवताश्लोकी पूजाते ज्ञोर पकडा और 
यही द्रव्यपुजा कहलाई जाने लगी । हिन्दू देवताशोके सहश जिनेंद्र- 
देवोका भी आवाहन श्रौर विसर्जनादिक होने लगा और ( जेनसि- 


१ इसमे बतलाया है कि 'विमोक्ष-सुखरे लिये चैत्य-चंत्यालया- 
दिकका निर्माण, दानका देना, पुजनका फरना, इत्यादि रूपसे जितनी 
क्रियाएँ है और जो श्रनेक प्रकारसे त्रम-स्थावर प्राशियोके मरण तथा 
'धीडनकी कारणीभूत है उन सब क्रियाओका हे केवलशानी भगवान ! 
आपने उपदेश नही दिया, बल्कि आपके भक्तजन श्रावकोने स्वय ही 
(आपकी भक्ति आदिके वश ) उनका अनुष्ठान किया है।' 


उपासनाका ढंग + र्े०्रे 


द्वातोंके प्रतिकूल भी ) यह समझा जाने लगा कि वे भी बुलानेसे 
आते, बिठलानेसे बेठते, ठहरानेसे ठहरते और पूजनके बाद रुखसत 
करने पर श्रपना यज्ञ-माग लेकर चले जाते है,जेसा कि पूजनके अन्न 
ग्रवतर ग्रवतर तिष्ठ तिष्ठ 5 5? इत्यादि पाठो और विसर्जनके 
निम्न पाठसे प्रगट है-- 
'आआहता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रम। 
ते मयाउभ्यचिता भक्‍त्या सं यान्‍्तु यथास्थितिम्‌ ॥। 

ऊपरकी यह बात जेनसिद्धान्तोंके श्रनुक्ूल न होते हुए भी 
समाजमे प्रचलित हो गई और किसी प्रकारसे उपासनाका एक अग 
बन गई । अस्तु, अब मदिरोको लीजिये । मदिरोके निर्माण करनेमें 
मू्तिकी रक्षा आदिके सिवाय लोकसग्रह' का गहरा तत्व छिपा 
हुआ था, जिसे बादको लोगोने भुला दिया और अपनी अपनी मान- 
कंषाय, नामवरीकी इच्छा या कुछ सुभीते झ्रादिके ख़यालसे विना 
ज़रूरत भी एक स्थानपर बहुतसे मदिरोके निर्माण-द्वारा सघशक्तिको 
बाँटकर-उसके टुकडे टुकड़े करके-उक्त तत्त्वकी उपयोगिताको नष्ट- 
अष्ट कर दिया | इसी तरह मदिरोमें छोटी छोटी मृतियोकी समृह- 
बृद्धिने उपासकोके हृदयमे यह खलबली उत्पन्न कर दी कि वे कितने 
समयमें किस किस सूर्तिकी उपासना करे, किसका ध्यान लगावें और 
किस परसे परमात्माका चिन्तन करें | अ्रत ऐसे स्थानों पर दो एक 
आब्दोको बुडबुडाने और आ्रागे सरकनेका ही काम रह गया, मृूति 
परसे परमात्माके ध्यान और चिन्तनकी बात प्राय जाती रही | साथ 


१ इस पद्ममे विसजंन करते हुए कहा गया है कि “जिन जिन देवो- 
को मैंने पहले बुलाया है वे सब भत्तिपुवंक मेरे द्वारा पूजे जाने पर 
अब अपने अपने यज्ञ-भागको लेकर क्रमसे अपने अपने स्थान जाओ! । 

यह पद्म भी जैनेतर-हिन्दू-पुजाप्रद्धतिका पद्य है, जो किसी तरह 
अपनी पूजापद्धतिसे शामिल होगया है । 


) 





र०्ड युगवीर-निबन्धावली 


ही मतियोकौ माँग बढनेसे उनकी निर्माण-विधिसे शिक्िलता आगई ॥ 
पहले मृति बनानेवाला और बनवानेवाला दोनो मूततिके तेयार होने 
तक जिस यम-नियभादिके साथ रहते थे और जिस विधिविधानके 
साथ पाषाणको उसकी खानसे जाकर लाते थे वह सब बात उठ 
गई, शिल्पियोकी दुकाने खुल गई जिनमे हर समय मूर्तियाँ तेयार 
मिलने लगी और लोभी प्रतिष्ठाचार्य कुछ दक्षिणा लेकर या बेसे ही 
अपने अज्ञानादि भावोसे प्रेरित होकर उन्हें पास करने लगे । नतीजा 
जिसका यह हुआ्ला कि उपासनामे वह भाव नही रहा जो होना चाहिये 
था और कितने ही स्थानोपर ऐसी बेडौल, भटद्दी तथा अश्ञास्त्रसम्मत 
मूर्तियां भी पाई जाने लगी जिन्हे देखकर ध्यान जमनेके बजाय 
उलटा उखड जाता है। 

जैनियोके मदिर, पहले आमतौर पर, बहुत कुछ सादा और 
आइम्बररहित होते थे और उनमें उपासनाके उ्दे ब्योकी सहायक 
तथा साम्य-भावकी पोषक सामग्री ही विशेष रहा करती थी ! परतु 
जब देशके दूसरे समाजोके मदिरोमे आडम्बरोकी वृद्धि हुई, शान- 
शौकत अथवा राजसी ठाठ-बाटोने अपना रग जमाया, उनमे श्रनेक 
प्रकारके रास, नाटक, खेल, तमाशे होने लगे और उन्हे देखनेके लिये 
जेनी भी खिचर्नखच कर वहाँ जाने लगे, तब जेनियोके मदिरोका भी 
नकशा बदल गया, उनमे भी गाने बजाने और नाचनेका सामान 
जोडा गया, आपसमे एक दूसरेसे सुकाबला होने लगा और प्रतिस्पर्धा 
बढ गई । साथमे, कुछ अदूरहृष्टता भी शामिल हो गई । नतीजा 
इस सबका यह हुआ कि उपासनाका भाव दिन पर दिन कम होता 
गया, कोरी नुमायश, लोक-दिखाबा और रूढिका पालन रह गया 
और उसने बीतराग भगवानकी उपासनाके लिये भी नौकरोकी जरूरत 
उपस्थित करदी !! मदिरोकी सजावट उस वक्तसे आज तक इतनी 
बढ गई है कि उसके कारण दर्शकोका[मन सूर्तिक वीतराग-मावको 
ग्रहण करनेकी ओर बहुत ही कम प्रवृत्त होता है, उसे अवसर ही 


उपासनाका ढग न्ण्प 


नही मिलता, वह इधर उधरके सुनहरे कामो और रागवर्धक चित्रो- 
में ही उलभा रहता है। 
पूजन-साहित्यका भी ऐसा ही हाल है। वह भी इसी चकक्‍करमे 
पडकर बहुत कुछ बदल गया है । पुराने ग्रन्थ इस विषयमे ग्राजकल 
बहुत ही कम उपलब्ध है और जो मिलते है उनके और आ्राधुनिक 
पूजा-प्रग्थोके भावोमे बहुत बडा अन्तर है। प्राचीन भक्ति-पाठोका 
प्रचार भी अब बहुत ही कम देखनेमे आता है | प्राजकल वे ही पूजा- 
पुस्तक य्यादा पसद की जाती हैं जो अपनी छन्द-सृष्टिकी दृष्टिसे 
गाने-बजानेमे ग्रधिक उपयोगी होती है । चाहे उनका साहित्य और 
उसमे उपासनाका भाव कितना ही घटिया क्यो न हो लोगोका ध्यान 
प्राय स्वर, ताल और लयकी ओर ही विशेष रहता है,श्र्थावबोधके 
द्वारा परामा माके गुशोमे अनुराग बढानेकी ओर नहीं। झ्रौर भी 
कितनी ही बातें हैं जो स्वतत्र लेखो-द्वारा ही प्रगट की जा सकती हैं । 
विज्ञथाठक इतने परसे ही समझ सकते हैं कि हमारी उपासनाका 
ढंग समय-समयकी हवाके भकोरोसे क्तिना बदल गया है। उसके 
बदलनेमे कोई हानि न थी, यदि वह उपासना-तत्त्वके अनुकूल बना 
रहता । परतु ऐसा नही है, वह कितने ही अ्रशोमे उपासनाके मूल 
सिद्धान्तों तथा उ््ंध्योसे गिर गया है, और इसलिये इस समय 
उसको सभालने उठाने तथा उ््ं श्यानुकुल बनाकर उसमे फिरसे नव- 
जीवनका सचार करनेकी बडी ज़रूरत है | समाजहितेषियोको चाहिए 
कि वे इस विषयमे अपना मौन भग करे अपनी लेखनी उठाएँ,जनता- 
को उपासना-तत्वका अच्छा बोध कराते हुए उसकी उपासनाविधिके 
ग्रुश-दोषोको बतलाएँ--सम्यक्‌ झ्रालोचना-द्वारा उन्हें भ्रच्छी तरहसे 
व्यक्त और स्पष्ट करे--और इस तरह उपासनाके वर्तमान हगमे 
समुचित सुधारको प्रतिष्ठित करनेके लिये जी-जानसे प्रयत्न करे । 
ऐसा होनेपर समाजके उत्थानमें बहुत कुछ प्रयति हो सकेगी । 


१६ 
देशकी वत्तेमान परिस्थिति ओर हमारा कर्त्तव्य 


(अग्रजी राज्यकालसे सम्बद्ध) 


आ्राजकल देशकी हालत बहुत ही नाजुक हो रही है । वह चारो 
ओर अनेक प्रकारकी आपत्तियोंसे घिरा हुआ है। जिधर देखो उधर- 
से ही बडे बडे नेताओो और राष्ट्रके सच्चे शुभचिन्तकोकी गिरफ्तारी 
तथा जेल-यात्राके समाचार आ रहे हैं । एक विकट सग्राम उपस्थित 
है । सरकार (नौकरशाही ) पूरे तौरसे दमन पर उतर आई है श्र 
लक्षणोंसे ऐसा पाया जाता है कि वह भारतीयोकी इस बढती हुई 
महत्वाकाक्षा (स्वराज्यप्राप्तिकी इच्छा) को दबाने और उनके सपूर्ण 
न्याय्य विचारोको कुचल डालनेके लिये सब प्रकारक अत्याचारोको 
करने कराने पर तुली'हुई है। वह देशके इस महात्रत ( श्रहिसा- 
शाति) को भग कराकर उसे और भो ज्यादा पददलित करना श्रौर 
गरुलामीकी ज़जीरोसे जकडना चाहती है और इसके लिये बुरी तरह- 
से उन्‍्मत्त जान पडती है। इस समय सरकारका असली 'नग्न' रूप 
बहुत कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है और यह मालूम होने लगा है 
कि वह भारतकी कहाँ तक मलाई[चाहनेवाली है। जो लोग पहले 
ऊपरके मायामय रूपको देखकर या बुरकेके भीतर रूपराशिकी 
बल्पना करके ही उर्स पर मो त थे, वे भी श्रब पर्दा (नक़ाब) उठ 
जाने तथा आच्छादनोके दूर हो जानेसे बग्न रूपके दर्शन करके, 


देशकी वर्तमान परिस्थिति और हमारा कर्तव्य २०७ 


2 समभने लगे हैं और यह देशक लिये बडा ही शुभ 
न्ह्है। 

यह देशकी अग्नि-परीक्षाका अथवा उससे भी अधिक किसी 
दूसरी काठन परीक्षाका समय है। और इसी अन्तिम परीक्षा पर 
भारतका भविष्य निर्भर है । यदि हम इस परीक्षामे उत्तीर्ण हो गये-- 
सब कुछ कष्ट सहन करके भी हमने शाति बनाये रवखी और किसी 
प्रकारका कोई उपद्रव या उत्पात न किया तो स्वराज्य फिर हाथमे 
ही समभिये, उसके लिये एक कदम भी श्रागे बढानेकी जरूरत न 
होगी । और यदि दुर्भाग्यसे हम इस परीक्षामे पास न हो सके--हमने 
हिम्मत हार दी-तो फिर हमारी वह दुर्गति बनेगी और हमारे साथ 
वह बुरा सलूक किया जायगा कि जिसकी कल्पना मात्रसे शरीरक 
रोगटे खड़े हो जाते है । उस समय हम ग्रुलामोसे भी बदतर ग्रुलाम 
ही नही होगे बल्कि “जिन्दा दरगोर'” होगे और पशुओसे भी बरा 
जीवन व्यतीत करनेके लिये बाभ्य किये जायेंगे। और इस आपत्तिक 
स्थायी पहाडका सपूर्णा बोझ उन लोगोकी गर्दन पर होगा और थे 
देशके द्रोही समझे; जायेंगे जो इस समय देशका साथ न देकर ऐसी 
परिस्थितिको लानेमें किसी न किसी प्रकारसे सहायक बनेगे। 

देशकी किश्ती (नौका) इस समय भँवरमे फंसी हुई है और पार 
होनेके लिये सयुक्त बलके सिर्फ एक ही घककेकी प्रतीक्षा कर रही है। 
ऐसी हालतमे वह भँवरमे क्यो फेंसी, गहरे जलमे क्यो उतारी गई 
आर क्यो भँवरकी ओर खेई गई, इस प्रकारके तर्क-बितर्कका या 
क्सीके शिकवे-शिकायत सुननेका श्रवसर नही है। पार होनेके लिये, 
उसे गहरे जलमें उतरना ही था, दूसरा मार्ग न होनेसे भवरकी ओर 
उसका खेया जाना अनिवाय था श्र इसलिये भँवरमे फेंसता भी 
उसका अवश्यम्भावी था, यही सब सोच सम्ृककर अब हमें अपने 


नन जताया धनिया ४ रा या 


१ औते ही' कब्ममें दफत+जेसी अंवस्थामे 





के 


रण , युगवीर-निबन्धाब ली 


'सयुक्त बलके द्वारा उसे भवरसे निकाल कर पार लगाना चाहिए । 
और इसलिये प्रत्येक भारतवासीका इस समय यह मुख्य कर्तव्य है 
कि वह देशकी वर्तमान परिस्थितिको समभकर उससे देशको उदवारते 
और ऊँचा उठानेका जी-जानसे यत्न करे । उसे अपने क्षरिणक सुखोपर 
लात मारकर भारतमाताकी सेवामे लग जाना चाहिए और माताकों 
पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करानेके लिए उस महामत्रका आराधन करना 
चाहिए जिसे महात्मा गाधीजीने अपने दिव्य-ज्ञानके द्वारा मालूम करके 
एक अमोध शस्त्रके रूपमे प्रगट किया है और जिसे भारतकी जातीय 
महासभा (कांग्रेस) ने अपनाया ही नहीं बल्कि भारतके उद्धारका 
एकमात्र उपाय स्वीकृत किया है। और वह महामत्र है 'असहयोग । 
हम अनेक तरीको अथवा मार्गोसे सरकारको उसके शासन-कार्य- 

में जो मदद पहुँचा रहे हें, उस मददसे हाथ खीच लेना और उसमे 
बद कर देना ही 'असहयोग' है । और यह ऐसा गुरुमत्र हैं कि इस पर 
पूरे तौरसे ग्रमल होते ही कोई भी श्रन्यायी सरकार एक दिनके लिये 
भी नही टिक सकती । प्रजाहित-विरोधी सरकारको ठीक मागपर 
लानेके लिये इससे अच्छा दूसरा उपाय नही हो सकता । परन्तु इस 
पर अमल करनेबालोको स्वयं अहिसक, अत्याचार-रहित, निष्पाप 
और प्रेमकी मृति बन जाना होगा, तभी उन्हे सफलता मिल सकेगी | 
यह नही हो सकता कि हम स्वय तो अन्याय, अ्रत्याचार और पापकी 
मूति बने रहे और दूसरोके इन दोषोंकों छुडानेका दावा करें । यदि 
हम खुद दूसरॉपर अन्याय और अत्याचार करते हैं तो हमे इस बात- 
की शिकायत करनेका कोई अधिकार नहीं है कि हमारे ऊपर क्यों 
अन्याय श्र अत्याचार किये जाते हैं। यदि हमारा आत्मा स्वय 
पापोंसे मलिन है तो हम दूसरोंके पाप-मलको दूर करानेके पात्र नही 
हो सकते । इसीसे श्रसहयोगका यह संग्राम झात्मशुद्धिका एक यज्ञ 

याना गया है, जिससे हमें अपने उन संपूर्ण दोषों, त्रटियो और कम- 

जोरियोकी आहूतियाँ देनी होंगी लाम उठाकर ही सरकार 
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हम पर झासन कर रही है और हमें काठकी पुतलियोकी तरहसे नचा 
रही है। और यही वजह है कि काँग्र सने इस महामत्रकी साधनाके 
लिये, साधनोपायके तौरपर, चार मुख्य शर्ते रक्खी हे, जिन्हे चार 
अ्रका रके ब्रत भ्रथवा तप कहना चाहिए और जितका पालन करना 
प्रत्येक असहयोगी तथा देशग्रेमीका प्रथम कर्तंव्य है। वे चार शर्तें हैं 
१ श्रहिसा-शाति, २ स्वदेशी, ३ हिन्दू-मुसलिम-एकता और ४ अछू- 
तोद्धार | इनमे भी अहिसा तथा ज्ञाति सबसे प्रधान हैं और वही 
इस समय खसूसियतके साथ कसौटी पर चढ़ी हुई है। 
हमे कसौटीपर सच्चा उतरने और वतमान परीक्षामे पास होनेके 
लिये इस वक्त देशके सर्वप्रधान नेता महात्मा गाधीकी उन उदार 
आर महत्वपूर्णा शिक्षाओपर पूरी तौरसे ध्यान देनेकी खास जरूरत 
है जो बराबर उनके पत्रो यग इडिया, नवजीवन और हिन्दी नवजी- 
वनमे प्रकाशित हो रही है। हमारा इस समय यही खास एक ब्रत हो 
जाना चाहिए कि हम जेसे भी बनेगा, सब कुछ सहन करके शातिकी 
रक्षा करेगे, सरकारकी ओरसे शॉति भग करानेकी चाहे जितनी भी 
उत्तेजना क्यो न दी जाय और चेष्टाएँ क्यो न की जायें परन्तु हम 
जातिको जरा भी भंग न होने देगे--अश्रपनी तरफसे कोई भी ऐसा 
कार्य न करेगे जिसका लाजिमी नतीजा ज्ञाति-भँग होता हो--भ्रौर 
बराबर अपने निदिष्ट मार्गमे श्रागेकी श्रोर कदम बढाते हुए श्रमन 
कायम रबखेगे। इसीमे सफलताका सारा रहस्य छिपा हुआ है । 
सकटकी जो घटाएँ इस समय देश पर छाई हुई है वे सब 
क्षरिक है और हमारी जाँचके लिये ही एकत्र हुई जान पड़ती हैं । 
उनसे हमे ज़रा भी घबराना और विचलित होना नही चाहिए । मंत्रों 
तथा विद्याप्नोंके सिद्ध करतेमे उपसर्ग आ्राते ही हैं। जो लोग उन्हें धैर्य 
और शातिके साथ भेल लेते हैं वे ही सिद्धि-सुखका अनुभव करते 
हैं। असहयोग-मत्र भ्ौर स्वराज्य-निधिकी सिद्धिके लिये हमें भी कुछ 
उपसर्गों तथा सकटोंको थेर्य और शातिके साथ सहन करना होगा, 


२१० युगवीर-निबन्धावली 


तभी हम स्वराज्य-सिद्धिके द्वारा होनेवाले अगस्णित लाभोसे अपनेको 
भ्रूषित कर सकेगे। बिना कष्ट-सहनके कभी कोई सिद्धि नहीं होती । 
सरकारको पहले ग्रसहयोगकी साधनामे विश्वास नही था। वह .. 
उसकी चर्चाको महज़ एक प्रकारकी बकबाद और बच्चोकासा खेल 
समभती थी | परतु भ्रबतक इस दिशामे जो कुछ काम हुआ है, 
उससे जान पडता है कि सरकारका झ्रासन डोल गया है श्ौर वह 
उसे थामनेके लिये भ्रव बिल्कुल ही आपेसे बाहर हो गई है। उसने 
इस बात्तको भुला दिया है कि प्रजा पर ही राज्यका सारा दारोमदार 
(आधार ) है । प्रजाको असतुष्ट रखकर उसपर शासन नही किया 
जा सकता और न डरा-धमकाकर किसीको सत्यकी सेवासे बाज 
रक्‍्खा जा सकता हैं । उसकी हालत बहुत ही घबराई' हुई पाई 
जाती है और ऐसा मालूम होता है कि वह इस समय 'मरता क्या न 
करता? की नीतिका अनुसरण कर रही है। यही वजह है कि उसने 
अपनी उस घबराहटकी हालतमें मनमाने कानून बनाकर कानूनोका 
मनमाना अर्थ लगाकर और मनमानी आराज्ञाएँ जारी करके, देशके 
प्राय सभी सेवको, शुभचि'तको, सहायको और बडे बडे पूज्य नेता- 
झो तकको बडी तेजीके साथ गिरफ्तार करना और मनमानी सजा 
देकर जेलमे भेज देना प्रारभ कर दिया है। इस कारवाईसे सरकार- 
की बडी ही कमजोरी पाई जाती है और इससे उसने अपनी रही 
सही श्रद्धाको भी प्रजाके हृदयोसे चलायमान कर [दया है। शायद 
सरकारने यह समझा था और अब भी सम रकक्‍्खा हैं कि इस 
प्रकारकी पकड-धकडके द्वारा वह प्रजाको भयकम्पित बनाकर और 
उसपर अपना अनुचित रोब जमाकर उसे अपने पथसे भ्रष्ट कर देगी, 
झौर इस तरहपर देशमें स्वराज्य तथा स्वाधीनताकी जो आग सुलग 
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१ लाई रीडिगने स्वय अपनी घबराहटकों स्वीकार किया है । 
देखो, 'बन्देमातरम्‌! ता० १६-१२-१६२१ 
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रही है बह या तो एकदम बुध जायगी और या जनता उत्तेजित 
होकर भ्रशाति धारणा करेगी, कुछ उपद्रव तथा उत्पात मचावेगी 
और तब उसे पशु-बलके द्वारा कुचल डाला जायगा | परन्तु परिणाम 
इन दोनोमेसे एक भी निकलता हुआ मालूम नही होता। सरकारके 
निष्टुर व्यवहार और निरप्राधियोकी इस पकड-धकडने उन लोगोके 
वज्-हृदयको भी द्रवीभूत कर दिया है और वे भी सरकारकी इस 
घातक पालिसीकी निन्दा करने लगे हैं, जो अ्रभी तक इस आन्‍्दोलनमे 
शरीक नही थे और बिल्कुल ही तटस्थ रहते थे अथवा सरकारके 
सहायक बने हुए थे । स्वराज्यकी आग बुभते श्रथवा दबनेके बजाए 
(स्थानमे) और अ्रधिकाधिक प्रज्वलित हो रही है और सरकारके इस 
दमनने उस पर मिट्टीका तेल छडकनेका काम किया है । लोगोका उ- 
त्साह बराबर बढ रहा है और वे स्वराज्य-सेनामे भरती होकर खुशी 
खुशी हजारोकी सख्यामे भु डके भु ड जेल जा रहे हें और ऐसी जेल- 
यात्राको अपना अहोभाग्य समभ रहे हे, जो देशके उद्धार और उसे 
गुलामीसे छुडानेके उद्देश्सससे कीजाती है। यह सब कुछ होते हुए भी 
अशातिका कही पता नही । ला० लाजपतराय, पं० मोतीलाल नेहरू, 
मौ० अबुलकलाम आजाद और देशबन्धु सी० आर० दास जेसे बडे- 
बड़े नेताश्रो तथा कुछ प्रतिष्ठित महिलाओके पकडे जाने और जेल 
भेजे जानेपर भी लोग शात रहे । लार्ड रीडिगने, शातिके इस यज्ञके 
समय, तलवारसे स्वराज्य मिलना बतलाया |! और इस तरह पर, 
प्रकारातरसे हिसाको उत्तेजना दी। परन्तु फिर भी किसीने तलवार 
उठाकर हिसा करना नहीं चाहा और न शातिको भग करना पसंद 
किया । यह सब, अधिकाशमे महा मा ग्राधीजीके उस महान्‌ उप- 
वासका फल है जो उन्होने बम्बईकी अशातिके समय धारण किया 
था। इस उपवासने देशवासियोके हृदयमे शाति श्रौर श्रहिसाकी उस 
ज्योतिको, जो पहले कुछ दुर्बल श्रीर कम्पित भ्रवस्थामे थी, बहुत 
कुछ हृढ और बलाढ्य बना दिया है | (ऐसी हालतमें यदि यह कहा 
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जाय कि सरकारने, इस कृत्यके द्वारा, अपने पैरमे झ्राप ही कुल्हाडी 
मारी है, तो शायद कुछ अनुचित न होगा | यह इस अनुचित दमन- 
का अथवा इन बेजा और बेमौका सख्तियोका ही नतीजा है ज़ो 
भारतमें प्रिस्स आफ वेल्सका उतना भी स्वागत नही हो रहा है जो 
कि दूसरी हालतमे जरूर होता । उच्चाधिकारियोने शायद यह सोचा 
था कि बडे बडे लीडरोको जेलमे भेज देनेसे हम जनताके द्वारा 
शाहजादे साहबका अच्छा स्वागत करा सकेगे । परन्तु मामला उस- 
से बिल्कुल उलटा निकला और वे पहली खट्टी छाछसे भी गये । 
हमारी रायमे यदि सरकार सचमुच ही भारतका हित चाहने- 
वाली है, तो उसका यह कार्य बहुत ही अ्रदूरदर्शिता और नासमभी- 
का हुआ है । इस समय सरकार अधिकार-मदसे उन्मत्त है। बह 
किसीकी कुछ सुनती नहीं और न स्वय उसे कुछ सूक पडता है । 
तो भी प्रजाकी ओरसे बराबर शाति-जल छिडका जानेपर जब उस- 
का नशा उतरकर उसे होश आवेगा तो बह ज़रूर अपनी भूल मालूम 
करेगी और उसे अपनी वर्त्तमान क्रृति ( कतृ त ) पर घोर पश्चा- 
त्ताप होगा । 
परन्तु सरकारके इस चक्‍क रमे पडकर कही हमे भी भूल न कर 
बठना चाहिए । हमे समझना चाहिए कि जिसका आसन डोलता है, 
वह उसके थामनेकी सभी कुछ चेष्टाएँ किया करता है । घबराया 
हुआ मनुष्य क्या कुछ नहीं कर बेठता ? और यही सब सोच समझ 
कर हमे अपने कतव्यके पालनमे बहुत ही सतर्क और सावधान रहने 
की जरूरत है। ऐसा न हो कि सरकारके किसी घृरितसे घृरिणत 
कार्य पर उत्तेजित होकर, कष्टोको सहन करनेमे कायर बनकर 
आर इणष्ट-मित्रादिकोंके वियोगमे पागल होकर, हम अ्रद्याति कर बेठे 
आर हिसा पर उतर आावे। यदि ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जायगा । 
सारी करी कराई पर पानी फिर जायगा और सरकारका काम बने 
जायगा, क्योकि सरकार इस आन्दोलनको बन्द करके हमारे चुप 
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न बेठनेकी हालतमें, ऐसा चाहती ही है और इसीमे भ्रपना कल्याण 
समभती है। परंतु हमारे लिये यह बिल्कुल ही अ्रकल्याणकी बात 
होगी । हम पशुबलके द्वारा सरकारकों जीत नहीं सकते--इस विष- 
यके साधन उसके पास हमसे बहुत ही ज्यादा हैं--आऔरन इस 
प्रकारकी जीत हमे इष्ट ही है, क्‍यों।क वास्तवमे ऐसी जीत कोई 
जीत नही हो सकती । उसमे हृदयका काँटा बराबर बना रहता है। 
हाँ, आत्मबलके द्वारा हम उसपर जरूर विजय पा सकते हैं, और 
यही सच्ची तथा स्थायी जीत होगी । सरकार यदि पशुबलका प्रयोग 
करती है तो उसे करने दीजिए । हमारी नीति उसके साथ 'दाठं 
प्रति शाख्य ' की न होनी चाहिए -हमे पशुबलका उत्त र आत्मबल- 
के द्वारा सहनशीलतामे देना होगा और इसीमे हमारी विजय है । 
हमे क्रोधको क्षमासे अन्यायकों न्‍्यायसे, श्रशातिको शातिसे और 
हेषको प्रेमसे जीतना चाहिए,तभी स्वराज्य-रसायन सिद्ध हो सकेगी। 
हमारा यह स्वतत्रताका युद्ध एक धामिक युद्ध है और वह किसी 
खास व्यक्ति अथवा जातिके साथ नही बल्कि उस शासन-पद्धतिके 
साथ है जिसे हम अपने लिये घातक और अपमान-मलक सममते है। 
हम इस शासन-पद्धतिको उलट देना अथवा उसमे उचित सुधार 
करना जरूर चाहते हैं,परतु ऐसा करनेमे किसी जाति अ्रथवा शासन- 
विभागके किसी व्यक्तिसे घुणा (नफरत ) करना या उसके साथ द्वेष 
रखना हमारा काम नही है । हमे बुरे कामोसे जरूर नफरत होनी 
चाहिए परतु बुरे कामोके करनेवालोसे नही। उन्हें तो प्रेमपू्बंक हमे 
सन्मार्ग पर लाना है । नफरत करनेसे वह बात नहीं बन सकेगी । 
यदि हम किसी व्यक्तिको प्रेमके साथ समभा-बुकझाकर सम्मार्ग 
पर नही ला सकते हैं तो समभना चाहिए कि इसमें हमारा ही कुछ 
खोट है, अभी हम अयोग्य हैं, और इसलिये हमे झपने उस खोट 
तथा अयोग्यताको मालूम करके उसके दूर करनेंका सबसे पहले यत्न 
करना चाहिए। उसके दूर होते ही श्राप देखेंगे कि वह्‌ केसे सन्मार्ग 
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पर नही भ्राता है । ज़रूर आवेगा। सच्चे भावो, सच्चे हृदयसे 
निकले हुए बचनों और सच्चे श्राचरस्पोका श्रसर हुए बिता नहीं रह 
सकता । इसी बातको दूसरे शब्दोंमे यो समझना चाहिए कि यदि 
हम देखते हैं कि हमारा एक भाई विदेशी कपडा पहनना और 
विदेशी कपडोका व्यापार करना नहीं छोहता--डस पर आप्रह 
रखता है-अथवा सरकारको उसके अन्याय और अत्याचारेमें किसी 
न किसी तौरपर (सेवामे रहकर या दूसरे तरीकोसे ) मदद दे रहा 
है तो, हमे उसको एक प्रकारसे पतित अथवा अनमिज्ञ समभना 
चाहिए--मभार्ग भूला हुआ मानना चाहिए--और- उसके उद्धारके 
लिये, उसे यथार्थ वस्तुस्थितिका ज्ञान कराने और ठीक मार्गपर लाने- 
के वास्ते हर एक 'जायज ( समुचित ) तरीकेसे समभरानेका यत्न 
करना चाहिए । और जब तक वह न समके तब तक अपने भावों 
और आचरणोमे त्रुटि समभकर--अपने ज्ञानकों उस कामके लिये 
अपर्याप्त मानकर--पआत्मशुद्धि और स्वज्ञान-वृद्धि आदिके द्वारा 
अपनी त्रुटियोको दूर करते हुए बराबर उसको प्रेमके साथ समभाने 
आऔर उसपर अपना असर डालनेकी कोशिश करते रहना चाहिए । 
एक दिन आवेगा जब वह जरूर समझ जायगा और सन्मार्गको ग्रहरा 
करेगा । चुनाँचे ऐसा बराबर देखनेमे आरा रहा है । जो भाई पहले 
विदेशी कपडेको नही छोडते थे वे आज खुशी-खुशी उसका त्याग कर 
रहे हैं ] 

परतु जो लोग अपनी बात न माननेवाले भाइयो पर कुपित होते 
है , नाराजगी जाहिर करते है, उन्हे कठोर शब्द कहते है, धमकी 
देते है, उनके साथ बुरा सलूक करते है, उनका मजाक उड़ाते है, 
अपमान करते है बायकाट करके अभ्रथवा धरना देकर उन पर अनुचित 
दबाव डालते हैं, भ्रनेक प्रकारकी जबरदस्ती और जब्नसे काम लेते 
हैं, भौर इस तरह दूसरोकी स्वतश्नताको हरणा करके उन्हे उनकी 
इच्छाके विरुद्ध कोई काम करने या न करनेके लिये मजबूर करते 
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हैं, वे सल्त ग़लतीमें हैं और बहुत बडी श्रूल करते हैं। उनका यह 
सब व्यवहार ( तर्ज-तरीका ) स्वतत्रताके इस समप्रामकी नीतिके बि- 
ल्कुल विरुद्ध है और हिसाके रगमे रगा हुआ है। जान पड़ता है ऐसे 
लोगोने स्वतत्रताके इस घर्म युद्धका रहस्य नही समझा । वे अभी 
क्रोधादिक अन्तरग-शत्रुओसे पीडित हैं, उन्होंने अपने कषायोको 
( जजबातको ) दमन नही किया, अपनी कमजोरियो पर काबू नहीं 
पाया, और इसलिये उन्हे निर्बल समभझना चाहिए । ऐसे निर्बल और 
गुमराह मार्ग भूले हुए ) सेनिकोसे स्वतत्रताका यह मेदान नहीं 
लिया जा सकता । ऐसे लोग बहुघा कार्य-सिद्धिमे उलटे विध्नस्वरूप 
हो जाते है| बम्बईका हगामा ( दगा ) और मोपलोका उपद्रव ऐसे 
ही लोगोकी कतू तोके फल है| इसलिये यदि हम स्वराज्य चाहते हैं 
तो हमे अपनी और अपने भाइयोकी इन त्रुटियों और कमजोरियो- 
को भी दूर करना चाहिए । इनके दूर हुए बिना हम बलवान नही 
हो सकते, न साधारण जनताकी सहानुभ्नुतिकों अपनी ओर खीच 
सकते है और न श्रागे ही बढ सकते है। 

हमारा मुख्य कर्तव्य इस समय यही होना चाहिए कि हम 
विश्वप्रमको अपनाएँ, उसे अपना मूल-मत्र बनाएँ, सर्वत्र प्रेमकी 
ज्योति जगाएँ, जो कुछ काम करे उसमे ढोग या पक्षपात न हो 
मर जो काम दूस रोसे कराएँ वह भी उसी प्रेंमके आधार पर कराएँ- 
उसमे जरा भी जब्न, सख्ती या जबरदस्तीका नाम न हो । साथ ही, 
हमे स्वराज्यकी नीतिको, स्बराज्यसें होनेवाले लाभोको वतमान 
असहयोग आन्दोलनके अ्रसली मश्ञा व मानी ( आशय तथा अर्थ ) 
को और अहिसाके गहरे तत्त्वको बहुत खुले शब्दोमे समक्राकर 
साधारण जनता पर प्रगट करना चाहिए, जिससे कोई भी शख्स 
किसी प्रकारके धोखेमे त रह सके । और अपने झ्राचार-व्यवहारके 
द्वारा हमे पबलिकको इस बातका पूरा विश्वास दिलाना चाहिए कि 
उनकी वजहसे कोई भी भारतवासी--चाहे वह हिन्दू, सुसलमान'" 
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अंगरेज, पारसी, ईसाई और यहूदी श्रादि कोई भी क्यो न हो-- 
अपने जानमालको ज़रा भी खतरे (जोखो) मे न समभे। हमें गु'डों 
बदमाशो तथा उपद्रवी लोगोसे नफरत करके उन्हें बिल्कुल ही 
स्वतंत्र न छोड देता चाहिए, बक उनसे मिलकर उन्हे सेवा-सुश्रषा 
श्र सद्व्यवहारादिकके द्वारा अपने बनाकर काबूमे रखना चांहए । 
और अपने असरसे उनके दुष्कर्मो तथा बुरी आदतोको [छुडा कर 
शाति-स्थापनके कार्यको और भा य्यादा हृढ बनाना चाहिए, प्रत्येक 
नगर और ग्राममे ऐसा सुप्रवध करना चाहिए जिससे कही कोई 
चोरी, डकती अथवा लूटमार न हो सके, कोई बलवान किसी निर्बल- 
को न सता सके, आपसके भगडे-ट्टे सब पचायतो द्वारा ते (फेसल) 
हुआ करे, सबका जान-माल सुरक्षित रहे और इस तरह पर लोगो- 
को स्व॒राज्यके आ्रानदका कुछ अनुभव होने लगे और वे यह समभने 
लगें कि, सरकारकी सहायताके विना भी हम अपनी रक्षा आदिका 
प्रबंध स्वय कर सकते है और उससे भ्रच्छा कर सकते है । 
लोकमतके इतना शुद्ध और कर्तंव्यनिष्ठ होनेपर स्वतत्रता-देवी 
अवश्य ही भारतके गलेमे वरमाला डालेगी,इसमे जरा भी सदेह नही 
है। अत हम सबको मिलकर सच्चे हृदयसे इसके लिये प्रयःन करना 
चाहिए। इस समय आपसके भगडे टटों, मतभेदों और धामिक-विस- 
बादोका अवसर नही है। उन्हे भुलाकर प्रत्येक भारतवासीको देशके 
मामलेमे एक हो जाना चाहिए और देशके उद्धार-विषयक कामोमे 
यथाशक्ति भाग लेना चाहिए । जो लोग अपनी किसी कमजोरीकी 
बजहसे ऐसे कामोमे कुछ हिस्सा नहीं ले सकते और न अपनी कोई 
खास सेवा देशको श्रर्पणा कर सकते है. उन्हे कमसे कम इस ओर 
श्रपनी सहानुभूति ही रखनी चाहिए शर बिगाडका तो ऐसा कोई 
भी काम उनकी तरफसे न होना चाहिए जिससे देशके चलते हुए 
काममें रोडा अटक जाय | यदि उनका कोई इष्ट-मित्रादिक अथवा 
देशका प्यारा नेता देशके लिये, बिना कोई अपराध किये, जेल जाता 
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है तो उसे खुशीसे जाने दिया जाय । हाँ, यदि वे उससे सच्चा प्रेम 
रखते हैं तो उसके उस छ्ुम कामकों सभाले और खुद उसको करना 
प्रारभ करे, जिसको करते हुए वह महामना जेल गया है। और यदि 
करनेके लिये असमर्थ हैं तो कृपया उसके नाम पर हुल्लड मचाकर 
अथवा दगा फिसाद करके व्यर्थ ही ससारकी शातिको भग न करे । 
उनकी इतनी भी सेवा स्वराज्य-प्राप्तिके इस महायज्ञके लिये काफी 
होगी । 

हालके समाचारोसे हमे यह मालूम करके बहुत ही आ्रानद होता 
है कि देशने इस वक्त, जब कि गिरफ्तारियो और जेल-यात्राश्रोका 
समुद्र चारो ओरसे बेहद मौजे मारता हुआ उमड रहा है, बहुत ही 
धर्य ओर शॉतिसे काम लेकर अपनी साबितकदमीका परिचय दिया 
है । और यह उसके लिये बहुत बडे गौरवकी बात है श्र उसकी' 
कामयाबीका एक अच्छा खासा सबूत है। यदि हमारे भाई कुछ 
दिनो तक और इसी तरह शातिके साथ कष्टोको सहन करते हुए 
निर्भय होकर अपने कार्यक्रमको बराबर ग्रागे बढाते रहे तो सरकार- 
को नि सन्देह देशके सामने शीघ्र ही नतमस्तक होना पड़ेगा । प्यारे 
वीरो ! और भारत-माताके सच्चे सपूतो | घबराने की कोई बात 
नही है । महात्मा गाँधी जेसे सातिशय योगीका हाथ श्रापके सिर पर 


है । हिम्मत न हारना, कदम बराबर आगेको बढता रहे, समझ लो 
'यह शरीर नश्वर है, हमारी इच्छासे यह हमे प्राप्त नही हुआ और 
न हमारे रवखे रह सकेगा। कुठुम्ब, परिवार और धनादिककी भी 
ऐसीही हालत है,उनका सयोग हमारी इच्छानुसार बना नही रहेगा। 
इसलिये इन सबके मोहमे पड कर श्रापको अपने कर्तंव्यसे जरा 
विचलित न होना चाहिए । इस समय स्वराज्यका योग आ रहा है, 
स्व॒तत्रतादेवी बरमाला हाथम लिये हुए खडी है, सिर्फ आपकी 
कठिन परीक्षा और बाकी है, उसके पूरा उतरते ही भारतके गेम 
वरमाला पड जायगी । झाशा है, आप सब इस परीक्षाम जरूर पूरे 
उतरेंगे और अब भारतको पूर्ण स्वाधीन बनाकर ही छोडेगे। इसीमे. 
सब कुछ श्रेय और इसीमे[देशका सारा कल्यारा है । 


श्७ 
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कल शुक्रवारको, कोई पहर रात गये खुली छतके मध्यमे शब्या 
चर लेटा हुआ, मै स्त्रियोकी पराधीनता और उनके साथ पुरुषजाति- 
ने जो अरब तक सलूक किया है उसका गहरा बिचार कर रहा था । 
एकाएक शीतल-मन्द-सुगन्ध पवनके भोकोने मुझे निद्गादेवीकी गोद- 
में पहुँचा दिया और इस तरह मेरा वह सूक्ष्म विचारचक्र कुछ देरके 
लिये बद हो गया । 

निद्रादेवीक आ्राश्यमे पहुँचते ही अच्छे ग्रच्छे सुन्दर और सु- 
मनोहर स्वप्नोने मुझे आ घेरा । उस र्वप्नावस्थाम मैं क्या देखता 
हैं कि, एक प्रौढा स्त्री, जिसके चेहरेसे तेज छिटक रहा है और जो 
अपने रग-रूप, वेष-भूषा तथा बोल-चालसे यह प्रकट कर रही है कि 
वह 'अखिल भारतीय महिला महासभा' के सभापतिके आसन पर 
आसीन होकर आ रही है, अपनी कुछ सखियोके साथ मुभसे 
मिलनेके लिये आई । अभी कुशलप्रश्न भी पूरी तौरसे समाप्त नही 
हो पाया था कि उस महिलारत्नने एकदम बडी ही सतर्क-भाषामे 
मुभसे यह प्रइन किया कि आप लोग स्त्रियोसे घूंघट निकलबाते 
हो -उन्हे पर्दा करनेके लिये मजबूर करते हो-इसका क्या 
कारण है ?! 

मैं इस विलक्षरा प्रझनको सुनकर कुछ चौंक उठा औौर उत्तर 
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सोचना ही चाहता था कि वह विदुषी स्त्री स्त्रत ही बोल उठी-- 
'या तो यह कहिये कि आप लोगोका स्व्रियोपर विष्वास नहीं है। 
आप यह समभते हैं कि स्त्रियाँ पुरुषोको देखकर कामबाणसे विकल 
हो जाती हैं, उनके मतमे विकार आजाता है और व्यभिचारकी शोर 
उनकी प्रवृत्ति होने लगती है । उसीकी रोकथामके लिये यह घूंघटकी 
प्रथा जारी की गई है। यदि ऐसा है तो यह स्त्री-जातिका घोर अप- 
मान है। स्त्रियाँ स्वभावसे ही पापभीरु तथा लज्जाशील होती हैं, 
उनमें धामिक निष्ठा पुरुषोसे प्राय अधिक पाई जाती है। चित्त भी 
उनका सहज हीमे विक्ृत होनेवाला नही होता । उन्हे व्यभिचारादि 
कुमार्गोकी ओर यदि कोई प्रवृत्त करता है तो वह प्राय पुरुषोकी 
स्वार्थपूर्णा चेष्टाएँ और उनकी विवेक्शून्य क्रियाएँ तथा निरकुश प्रवृ- 
त्तियाँ ही है, जिससे किसी भी विचारशील तथा न्यायप्रिय व्यक्तिको 
इनकार नहीं हो सकता | और अब तो प्राय सभी विवेकी तथा 
निष्पक्ष विद्वान इस सत्यको स्वीकार करते जाते है। ऐसी हालतमे 
स्त्रियोपर उपयु क्त कलकका लगाया जाना बिल्कुल ही निम्न ल प्रतीत 
होता है । और वह निम्ूू लता और भी अधिकताके साथ सुहृढ तथा 
सुस्पष्ट हो जाती है जबकि भारत और भारतसे बाहरकी उन दक्षि- 
णी गुजराती, पारसी तथा जापानी ग्रादि उच्च जातियोके उदाहरणो- 
को सामने रकखा जाता है जिनमे घूघटकी प्रथा नही है और जिनकी 
स्त्रियोके चरित्र बहुत कुछ उज्ज्वल तथा उदात्त पाये जाते हैं। 
झ्रापका भी नित्य ही ऐसी कितनी ही स्त्रियोसे साक्षा कार होता है 
और दे खुले मुह आपको देखती हैं। बतलाइये, उनमेसे ्राज तक 
कितनी स्त्रियाँ ग्रापपर अनुरक्त हुई और उन्होने आपसे प्रेम-भिक्षाकी 
याचना की ? उत्तर 'कोई नही' के सिवाय और, कुछ भी न होगा। 
आपने स्वत्त ही हृष्टिपातके अ्रवसर पर इस बातका अनुभव किया 
होगा कि उनमे कितना सकोच भग्रोर कितनी लज्जाशीलता होती है। 
बिकारकी रेखा तक उनके चेहरे पर नही झाती । पर्दा उनकी आरांखोमें 
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ही समाया रहता है, जिस पर उन्हें स्वतत्रताके साथ अधिकार होता 
है श्रौरवे यथेष्ट रीतिसे उक्त अधिकारका प्रयोग करती हैं। उन्हें कृत्रिम: 
पर्देकी - उस बनावटी पर्देकी जिसमे लालसा भरी रहती है और जो 
चित्तको उद्विग्न तथा शकातुर करनेवाला है-जरूरत ही नही रहती । 
ओर इसलिये यह कहना कि पुरुषोको देखकर स्त्रियोका मन स्वमाव 
से ही विक्त होजाता है-बे दुराचारकी ओरोर प्रवृत्ति करने लगती हैं- 
कोरी कल्पना और स्त्रीजातिकी अवहेलनाके सिवाय और कुछ भी 
नही है। इस प्रवारकी बातोसे स्त्रीजातिके शीलपर नितान्त मिथ्या 
आरोप होता हैं और उससे उसके अपमानकी सीमा नही रहती । 
साथ ही, इस बातर्क; भो कोई गारटी नही है कि जो स्त्रियाँ पर्देमे 
रहती हैं वे सभी उज्ज्वल-चरित्रवाली होती हैं, ऐसी बहुतसी स्त्रि- 
योके बड़े ही काले चरित्र पाये गये है। अ्रत ,घूघटकी प्रथाको जारी 
रखनेके लिये उक्त हेतुमे कुछ भी सार अथवा दम नजर नही आता | 
जरासी देर रुककर और मेरे मुखकी ओर कुछ प्रतीक्षा-दृष्टिसे 
देखकर वह उदारचरिता फिर बोली-- 

'यदि आप ऐसा कहना नही चाहते और न उक्त हेतुका प्रयोग 
करना ही झ्रापको इष्ट मालूम देता है तो क्या फिर आप यह कहना 
चाहते है कि--'पुरुषोका मन स्त्रियोको देखकर द्रवीभूत हो जाता 
है, पुरुष नवनीतके समान और स्त्रियाँ श्रगारेके सहश है--'अगार- 
सही नारी नवनीतसमा नरा “--अ्रगारोके समीप जिस प्रकार घी 
पिघल जाता है उसी प्रकार स्त्रियोके दर्शतसे पुरुषोका मत चलाय- 
मान होजाता है. विकृृत हो उठता है। उसी मनोविकारको रोकनेके 
लिये--उसे उत्पन्न होनेका भ्रवसर न देनेके लिये--ही यह घूघट 
निकलवाया जाता है अ्रथवा पर्दा कराया जाता है। यदि ऐसा है तो 
यह स्वियोपर घोर अत्याचार है। स्त्रियोको देखकर पुरुषोकी यदि 
सचमुच ही लार टपक जाती है, उनमें इतना ही नेतिक बल है और 
वे इतनेही पुरुषार्थके धनी हैं कि अपनी प्रकृतिको स्थिर भी नही रख 
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सकते तो यह उन्हीका दोष है। उन्हें उसका परिमार्जन अपनेही मुह 
पर बुर्का डालकर अथवा घूघट निकालकर क्यो न करना चाहिये ? 
यह कहाँका न्याय है कि अपराध तो करे पुरुष और सजा उसकी 
दी जाय स्त्रियोको ? यह तो 'अधघेर नगरी और चौपट राजा” वाली 
कहावत हुई - एक मोटा अपराधी यदि फॉसीकी रस्सीमे नही आता 
तो किसो पतले-दुबले निरपराधीको ही फाँसीपर लटका दिया जाय ! 
कैसा विलक्षणा न्याय है !! क्‍या स्त्रियोकों अबला और कमज़ोर 
समझकर ही उनके साथ यह सलूक ( न्याय ) किया गया है ? और 
क्या न्यायसत्ता पानेका यही उपयोग है और यही मतृष्यका मनुष्यत्व 
है ? मैं तो इसे मानव-जाति और उच्च सस्कृतिके लिये महान्‌ कलक 
समभती हूँ ।' 

(स्त्रियाँ पर्देभे रहनेकी वजहसे अपने स्वास्थ्य, अपनी, जानकारी 
अपनी सस्कृति और अपनी आ्रात्मरक्षा वगेरहकी कितनी हानियाँ 
उठाती हैं, क्या इसका आपने कमी अनुभव नहीं किया ? मैंने तो 
ऐसी सेकडो स्त्रियोको देखा है जो घूघट निकाले हुए अ्रधोकी तरहसे 
चलती हैं, मार्गम घोडा, गाडी, आदमी तथा दर-दोवार और वृक्षसे 
टकरा जाती हैं इंट प-थर लकडीसे ठोकर खाजाती हैं, मार्गे भूलकर 
इधर उधर भटकने लगती हे, किसी आक्रमणकारीसे अपनी रक्षा 
नहीं कर सकती, और इस तरह बहुत कुछ दु ख उठाती हुईं अपनी 
उस घूंघ॒टकी प्रथा पर खेद प्रकट करती है । उन्हे यह भी मालूम 
नही होता कि ससारमे क्‍या हो रहा है और देश तथा राष्ट्रके प्रति 
हमारा क्‍या कर्तव्य है। वे भ्रायथः मकानकी चारदीवारीमे बन्द रह 
कर उच्च सस्कारोके विकासके अ्रवसरसे वचित रह जाती हें, इतना ही 
नही बल्कि अपने स्वास्थ्यको भी खो बेठती हैं। ऐसी स्त्रियाँ अपनी 

सतानका ययेष्ट रीतिसे पालन-पोषण भी नहीं कर सकती और न 
उसे ठीक तौरसे शिक्षित ही बना सकती हैं। मैं तो जेलखानेके एक 
आजन्म कैदीकी श्रौर उनकी हालतमें कुछ भी प्रन्तर नही देखती । 


श्श्र युगवीर-निबन्धावली 


यह सब॑ कितना अत्याचार है ! विना अपराध ही स्त्रियाँ ये सब दु ख. 
कष्ट तथा हानियाँ उठाती हैं और अपने मनुष्योचचित अधिकारो तथा 
लाभोसे वंचित रक्‍्खी जातो है, इस अ्रन्याय और अधेरका भी कही 
कुछ ठिकाना है ! भ्रब बतलाइये दोनोमेसे आप अपनी इस मनहूस 
प्रथाका कौनसा कारण ठहराते है ? पहला कारण बतलाकर व्यर्थ 
-ही स्त्रीजातिका श्रपमान करना चाहते है या दूसरे कारणको मानकर 
स्त्रियोपर अपने अत्याचारोको स्वीकार करते हैं ? दोनोमेसे कोई 
एक कारण जरूर मानना श्रौर बतलाना पडेगा अ्रथवा दोनोको ही 
स्वीकार करना होगा । परतु बढ कारण चाहे कोई हो पुरुषोके 
लिये यह बात कलककी, लज्जाकी और स+यससा रमे उनके गौरवको 
घटानेवाली जरूर हे कि उन्हें प्रकृति तथा न्याय-नियमोके विरुद्ध 
ग्रपनी स्त्रियोको पर्देमे रखना पडता है ।! 
मैं उस वीरागनाके इस दिव्यभाषणकों सुनकर दग रह गया 
और मुझसे उस वक्त यही कहते बना कि, जरा सोचकर आपके प्रश्त- 
का समुचित उत्तर फिर निवेदन करूँगा । 
मेरा इतना कहना ही था कि, आकाशमे मेघोकी गर्जना और 
वर्षाकी कुछ बूदोने मेरा वह स्वप्न भग कर दिया और मैं अपनेको 
पूर्ववत्‌ शय्या पर लेटा हुआ ही अनुभव करने लगा। परन्तु अ्रभी 
कुछ मिनिट पहले जो अदभुत दृश्य देखा था और जो दिव्य भाषण 
सुना था उसकी याद चित्तको बेचेन किये देती थी कि या तो इसे 
स्त्रीजातिका अपमान कहना चाहिये और या यह कहना चाहिये कि 
वह स्त्रियों पर पुरुषोका अत्याचार है। अथवा यो कहना होगा कि 
उसमे दोनोका ही अपमान और अत्याचारका-सम्मिश्नरा है + 
विचारोकी इसी उधेडबुनमे सबेरा हो गया और मैं अपना स्वप्न- 
समाचार दूसरोको सुनाने लगा । 
सभव है कि पाठकोमेसे भी कुछ महानुमाव उस दिव्य-स्त्रीके 
प्रइन पर अच्छा विचार कर सके और उत्तरमें तीसरे ही किसी निर्दोष, 


ग्रपमान या अत्याचार ? र२३ 


हेतुका विधान कर सके। इसीलिये स्वप्नकी यह सपूर्णा घटना आज 
पाठकोंके सामने रक्खी जाती है। विद्वानोको चाहिये कि वे इस पर 
गहरा विचार करके अपने भ्पने विचार-फलको युक्तिके साथ प्रगट 
करे। यदि उन्हे भी उक्त प्रथाकी उपयुक्तता मालूम न दे और वे उसे 
जारी रखनेमे पुरुषोका ही दोष अनुभव करें त्तो उनका यह कर्तव्य 
होना चाहिये कि वे पुरुषजातिको इस कलक तथा पापसे मुक्त कराने- 
का भरसक प्रयत्न करे? । 


१ यह स्वप्न मुझे झ्राजसे कोई ३८ वर्ष पहले नानौता ( जि० 
सहारनपुर ) मे आया था और भानेके बाद ही १ मई सन्‌ १६२४ को 
बे मान रूपमे लिख लिया गया था। एक-दो पत्रोमे उस समय इसमे 
प्रकाशित भी किया था; जैसे जुलाई सन्‌ १३२४ के परवारवन्धु! मे 


श्ष्द 


जातिमेद पर अमितगति आचार्य 


जेनसमाजमे 'अ्रमितग ति! नामके एक प्रसिद्ध आचार हो गये 
है| इनके बनाये हुए उपासकाचार, सुभाषितरत्नसदोह और धर्म- 
परीक्षा आदि कितने ही ग्रन्थ मिलते हैं और वे सब श्रादरकी हृष्टिसे 
देखे जाते हैं। ये आचार्य आजसे कोई ६५० वर्ष पहले--विक्रमकी 
११वीं शताब्दीमे-- राजा मु जके समयमे हुए हैं और इन्होने धर्म- 
परीक्षा ग्रन्थको विक्रम सवत्‌ १०७० में बनाकर समाप्त किया है । 
इस ग्रन्थके १७वे परिच्छेदमे श्रापने जातिभेद पर कुछ महत्वक विचार 
प्रकट किये है, जो सवे साधारणक जानने योग्य हैं । ग्रत नीचे 
पाठकोको उन्हीका कुछ परिचय कराया जाता है -- 

न जातिमात्रतो धर्मो लभ्यते देहधारिभि । 
सत्यशौ चतप शीलध्यानस्वाध्यायव्जिते ॥ २३ ॥ 

“जो लोग सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित 
हे उन्हे जातिमात्रसे--महज किसी ऊँची जातिमे जन्म लेलेनेसे-- 
धर्मका कोई लाभ नहीं हो सकता ।' 

भावार्थ - धर्मका किसी जातिके साथ कोई ग्रविनाभावी सबंध 
नही है, किसी उच्च जातिमे जन्म लेलेनेसे ही कोई धर्मात्मा नही बन 
जाता । झथवा यो कहिये कि सत्य-शौचादिकसे रहित व्यक्तियोको 
उनकी उच्च जाति धर्मकी प्राप्ति नहीं करा सकती । प्रत्युत इसके, 


जाति-मेद पर ऋभिदणत्ति शाचार्य श्श् 


जो सत्य, शौचादि गुणोसे विशिष्ट हैं वे हीन जातिमे उत्पन्न होने 
पर भी धर्मका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसलिये जो लोग 
किसी उच्च कहलानेवाली जांतिमे उत्पन्न-होकर सत्य-शौचादि धर्मो- 
का अनुष्ठान न करते हुए भी अपनेको ऊँचा, धर्मात्मा, धर्माधिकारी 
या घर्मका ठेकेदार समझते हैं और अपनेसे भिन्न जातिवालोका 
तिरस्कार करते हैं, यह उनकी बडी भूल है। 
आचारमात्रभेदेन जातीनां भेद-कल्पनम्‌ । 
न जातिब्रक्विणीयास्ति नियता क्वापि ताक्त्विकी ।२४॥| 
जातियोकी जो यह ब्राह्मण-क्षत्रियादि रूपसे भेदकल्पना है वह 
आचारमाजत्रके भेदसे है-- वास्तविक नही । वास्तविक हृष्टिसे कही 
भी कोई नियता--शाश्वती--ब्राह्मणा जाति नही है। ( इसी तरह 
क्षत्रिय ग्रादि जातियाँ भी तात््विक और शाइवती नही हैं ।)' 
भावार्थ-ये मूल जातिया भी (अग्रवाल खडेलवाल ग्रादि उप- 
जातियोकी तो बात ही क्या ) गौ-प्रश्वादि जातियोकी तरह वास्त- 
विक नही है, किन्तु काल्पनिक हैं और उनकी यह कल्पना आचार- 
मात्रके भेदसे की गई है । श्रत जिस जातिका जो आचार है उसे 
जो नही पालता बहु उस जातिका व्यक्ति नही--उसकी गणना उस 
जातिके व्यक्तियोमे की जानी चाहिये जिसके आाचारका वह पालन 
करता है। ऐसी दशामे ऊँची जातिवाले नीच और नीची जातिवाले 
उच्च हो जानेके अधिकारी है। इसीसे भीलो तथा म्लेच्छो आदिकी 
जो कन्याएँ उच्च जातिवालोसे विवाही गईं वे आचारके बदल जाने- 
से उच्च जातिमे परिशत होकर उच्चत्यको प्राप्त हो गईं, और उनके 
कितने ही उदाहरण 'विवाहक्षेत्र-प्रकाश मे दिये गये है । 
बआाहयणाक्षत्रियादीना चतुर्शामपि तत्त्वत' । 
एकेब मानुषो जातिराचा रेख विभज्यते ।। २५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श्ृद्र चारोकी वास्तवमे एक ही 
मनुष्य जाति है, बही श्राचारके भेदसे भेदको प्राप्त हो गई हैं--जो 


२२६ युगवीर-निबन्धावली 


भेद अतात्तविक है ! 

भावार्थ-सब मनुष्य मनुष्यजातिकी अपेक्षा समान हैं--एक ही 
तात्त्विक जातिके अग है--और आचार अथवा वृत्तिके बदल जाने 
पर एक अतात्त्विक जातिका व्यक्ति दूसरी अतात्तिक जातिका व्यक्ति 
बन सकता है । ग्रत एक जातिके व्यक्तिको दूसरी जातिके व्यक्तिसे 
कभी घृणा नही करनी चाहिये और न अ्पनेको ऊँचा तथा दूसरेको 
नीचा ही समभना चाहिये । ऊँच-नीचकी हदृष्टिसे यह भेद-कल्पना 
ही नही है । 

भेदे जायेत विप्राया ज्षत्रियो न कथचन | 
शालिजातौ मया दृष्ट कोद्रवस्य न सभव ॥ २६ ॥ 

याद इन ब्राह्मणादि जातियोके भेदको तात्तिक भेद माना जाय 
तो एक ब्राह्मणीसे कमी क्षत्रिय-पुत्र पैदा नही हो सकता, क्योंकि 
चावलोकी जातिमे मैंने कमी कोदोको उ पन्‍न्न होते हुए नही देखा ।' 

भावार्थ - इन जातियोमे चावल और कोदो-जंसा तात्तविक भेद 
मानने पर एक जातिकफी स्त्रीसे दूसरी जातिका पुज कभी पैदा नहीं 
हो सकता--ब्राह्मणीके गर्भसे क्षत्रिय-पुत्र॒का और क्षत्रियाके गर्भसे 
वेश्य अथवा ब्राह्मण-पुत्र॒का उत्पाद नही बन सकता। परन्तु ऐसा 
नही है, ब्राह्मणोमे अथवा ब्राह्मरियोके गभसे कितने ही वीर-क्षत्रिय 
पेदा हुए है और क्षत्रियोमे अथवा क्षत्राशियोके गर्भसे ग्रनेक वेश्य- 
पुत्रोका उद्भव हुआ है जिनके उदाहररोसे शास्त्र भरे हुए हैं और 
प्रत्यक्षमे भी ऐसे दृष्टान्तोकी कमी नही है। भ्रग्रवाल जो किसी समय 
क्षत्रिय थे वे आज प्राय बेश्य बने हुए हैं। ऐसी हालतमें यह सुनि- 
दिचत है कि इन जातियोमे कोई तात्त्विक अथवा प्राकृतिक भेद नही 
है--सबकी एक ही मनुष्य जाति है। उसीको प्रधानत लक्ष्यमें 
रखना चाहिये । 


ज्ाह्मणोडब्ाचि विप्रेण पवित्राच।रधारिणा । 
विप्राया शुद्धशीज्ञायां जनिता नेदमुत्तरम्‌ ॥२५॥ 


जाति भेद पर अ्रमितगति श्राचाय॑ २२७ 


न विप्राविप्रयोरत्ति सबंदा शुद्धशीलता । 
कालेनाउनादिना गोत्रे स्वलन कब न जायते ॥ र८ || 

'यदि यह कहा जाय कि पवित्राचारधारी ब्राह्मणाके द्वारा शुद्ध 
शीला ब्राह्मणीके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे ब्राह्मण कहा 
गया है--तुम ब्राह्मणाचारके धरनेवालेको ही ब्राह्मण क्यो कहते 
हो ?--तो यह ठीक नही है | क्योकि यह मान लेनेके लिये कोई 
कारण नही है कि उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनोमे सदा कालसे 
शुद्धशीलताका अस्तित्व ( अनक्षुर्रारूपसे ) चला आता है। अनादि- 
कालसे चली आई हुई गोजसन्ततिमे कहाँ स्खलन नही होता ?-- 
कहाँ दोष नही लगता ?--लगता ही है । 

भावार्थ- इन दोनो इलोकोमे आचार्यमहोदयने जन्मसे जाति 
माननेवालोकी बातको नि सार प्रतिपादन किया है--जन्मसे जाती- 
यताके एकातपक्षपाती जिस रक्तशुद्धिके द्वारा जाति कुल अथवा गोत्र- 
शुद्धिकी डुगडुगी पीटा करते हैं उसीकी नि सारताकों घोषित किया है 
और यह बतलाया है कि वह अनादि प्रवाहमेबन ही नही सकती--- 
बिना किसी मिलावटके ग्रक्षुएण रह ही नहीं सकती । इन पद्मोमें 
कामदेवकी दुनिवारता श्नौर उससे उत्पन्त होनेवाली विकारताका 
वह सब आ्राशय सनिहित जान पडता है जिसे प०आशाघरजीने,कुल- 
जाति-विषयक अहअझतिको मिथ्या, श्रात्ममतनका हेतु और नीच 
गोत्रके बन्धका कारण ठहराते हुए, अपने अनगारघर्मामृत ग्रन्थ 
ओर उसकी स्वोपज्ञटीकामे प्रकट किया है' और जिसका उल्लेख 
लेखक-द्वारा 'विवाहक्षेत्र-प्रकाश ' के 'असवरं और अन्तर्जातीय 
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१ प० आशाधरजीके उस कथनका एक वाक्य इस प्रकार है - 
अनादाविह ससारे दुर्वारे मकरध्वजे | 
कुले च कामिनीमूले का जाति-परिकल्पना ।। 


२ यह १७५ पृष्ठकी पुस्तक ला० जौहरीमलजी जैन सर्राफ 
दरीबा कर्ला देहली ने प्रकाशित की है | 


र्स्द युगदीर-निवन्धावली 


विवाह' नामक प्रकरुणमे किया गया है | गोन्नोंमें प्रन्य प्रकारसे केसे 
स्खलन होता है, उनकी घारा कंसे पलट जाती है और वे केसी 
बिचित्र स्थितिको लिये हुए हैं, इस बातको स्विश्लेष रूपसे जाननेके 
लिये विवाहक्षेत्रप्फाशका मोत्रस्थिति और सगोत्रविवाह' नामका 
प्रकरण देखना चाहिये । 
सथयमों नियम शील ठपों दान दमो दया । 
विद्यन्ते ताक्त्विका यस्‍्या सा जातिमंहती सताम्‌ ॥२६॥ 
'सत्पुरुषोकी हृष्टिमे बह जाति ही बडी अथवा ऊंची है जिसमें 
सयम, नियम शील, तप दान, दम (इन्द्रियादिनिग्रह) और दया ये 
गुण वास्तविक रूपसे विद्यमान होते है--बनावटी रूपसे नही ।! 
भावार्थ--इन गुणोका यथार्थमे अ्रनुष्ठान करनेवाले व्यक्तियोंके 
समूहको ही ऊँची जाति कहते हैं। और इसलिये जो व्यक्ति सचाई- 
के साथ इन घर्मगुणोका पालन करता है उसे ऊँची जातिका अग 
समभना चाहिये--मले ही वह नीच कहलानेवाली जातिमे ही क्यों 
न उत्पन्न हुआ हो । उपयुक्त गुण ऐसे हैं जिन्हे सभी जातियोंके 
व्यक्ति धारण कर सकते है और वे धारणा करनेवाले व्यक्ति ही उस 
महती जातिका निर्माण करते है जो आचायंमहोदयकी कल्पनामें 
स्थित है। 
दृष्टा योजनगन्धादि प्रसृताना तपस्विनाम्‌ । 
व्यासादीना सहापूजा तपसि क्रियता मति ॥रेना 
( घीवरादि नीच जातियोकी ) योजनगधादि स्त्रियोसे उप्पन्न 
व्यासादिक तपस्वियोंकी लोकमे महापूजा देखी जाती है - यह सब 
तप-सयमादि गुखोका ही माहा-म्य है । अत तप सयमादि गुणोकी 
प्राप्तिका ही यत्त करता चाहिये--उससे जाति स्वय ऊँची उठ 
जायगी । 
भावार्थ - नीच जातिकी स्त्रियोसे उ-पन्‍न व्यक्ति यदि नीच 
जातिके ही रहते भौर तीच ही समझे जाते तो व्यासजी जैसे तपस्‍्वी, 


जाति-मेद वर श्रमितगति आचार्य स्र्ह 


जो कि एक धीवर-कम्यासे व्यभिचार-द्वारा उत्पन्न हुए थे, लोकमें 
कर्मी इतनी पूजा और प्रतिष्ठाको प्राप्त न कर सकते । इससे साफ 
जाहिर है कि नीच जातिके व्यक्ति मो सदगुणोंके प्रभावसे ऊँच जाति- 
के हो जाते हैं। श्रथवा यो कहिपे कि नीच जातियोमें भी भ्रच्छे-अच्छे, 
र/न उत्पन्न होते हैं और हो सकते हैं । इसलिये उनकी उपेक्षा की 
जानी योग्य नहीं -उन्हे ऊँचे उठानेका यत्न करना चाहिये । 

शीलवन्तो गता स्त्रगे नीचजातिसबा अपि । 

कुल्तीना नरक प्राप्ता: शील-सयम-नाशिन' ॥३१॥ 

'नीच जातियोमे उत्पन्न होने पर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्गको 
प्राप्त हुए हैं और ऊँच जातियोंमे जन्म लेनेवाले प्रसदाचारी-- 
शीलसयमादिसे रहित--कुलीन लोग भी नरकमें गये हैं ।? 

भावार्थ - ऊँंच जातिवाले जब नीच गतिकों और नीच जाति- 
वाले ऊँची गतिको प्राप्त हुए है-और हो सकते हैं---तब वास्तव 
इन ऊँच-नीच गिनी जानेवाली जातियोका कुछ भी महत्त्व नही 
रहता । उच्चत्व श्र नीचत्वका अथवा अपने उत्कर्ष श्रौर श्रपषकर्षका 
सारा खेल गुणोंके ऊपर अवलम्बित है । ग्रत सदणशुणोकी प्राप्ति 
करने-करानेका ही यत्न होना चाहिये। उनकी प्राप्तिमें कस्‍्तुत- 
कोई नीच कही जाने वाली जाति बाधक नही है। 

गुणै' सम्पण्यते ज्ञातिगु शथ्वंसेविपयते | 
यतस्ततो बुध कार्यो गुणेष्वेबादर पर ॥३२॥ 
जातिमात्रमद्‌ कार्यो न नीचत्वप्रवेशक, । 
उन्चत्वदयक सद्धि काये शोलसमाद र., ॥३३॥ 

“उत्तम गुणोंसे ही उत्तम जाति बनती है झ्ौर उत्तम गुणोंके 
नाशसे वह जाति नष्ट हो जाती है-नीचत्बको प्राप्त हो जाती हैं। 
इसलिये ब्रुद्धिमानोको सबसे अधिक ग्रुशोका ही आदर करना चाहिये 
(बाह्य जाति पर हृष्टि रखकर या उसके घुलावेमे भ्रूलकर चस्ीको 
सब कुछ न समझ लेना चाहिये) | साथ ही, भ्रपनी जातिका कभी 


२३० बुगवीर-निबन्धावली 


मद नही करना चाहिये ।(प्रपनी जातिको ऊँचा और दूसरेकी जाति 
को नीचा समभने रूप ) यह मद आत्मामे नीचत्वका प्रवेश कराने- 
वाला है--उसे नीचे गिरानेवाला श्रथवा नीच बनानेवाला है ! 
उच्चत्वका देनेवाला--आत्माको ऊपर उठानेवाला-शीलसयमादि 
गुणोके प्रति आदरभाव है-भले ही उन गुणोका प्रादुर्भाव किसी 
नीच जातिके व्यक्तिमे ही क्यों न हुआ हो - और इसलिये सत्पुरुषो- 
को उसी आदरभावसे काम लेना चाहिये - जातिभेदके चकक्‍करमे पड 
कर गुणियों श्रथवा गुणोका तिरस्कार नही कर देना चहिये ।' 
भावार्थ - इन ब्राह्मणादिक जातियोका बनना और बिगडना 
सब गुरणोपर ही मुख्य आधार रखता है-- उनका मूल जन्म नही किन्तु 
ग्रुणसमुदाय है। गुणोके ग्राविर्भावसे एक नीच जातिवाला ऊंचजाति- 
का और गुणोके अ्रभावसे एक ऊँच जातिवाला नीचजातिका व्यक्ति 
बन जाता है। किसीकी जाति अटल या शाश्वती नही है--अ्रटल है 
तो एक मनुष्यजाति है, जो जीवनभर तक छूट नहीं सकती,उसी पर 
पूरा लक्ष्य रखना चाहिये। इसीलिये महज जन्मकी वजहसे दूसरोके 
व्यक्तित्वका तिर॒स्कार करना उचित नही - उचित है दूसरोके गुणो- 
का आदर करना, उनके गुणोके आरविर्भावकी भावना रखना और 
उसका सब ओर से प्रय.न करना,यही दोनोके लिये उत्कर्षका साधक 
है। इसीसे आचार्यमहोदय ग्रन्थके अन्तिम भागमे लिखते हैं -- 
यस्याए्ति सम्यक्त्वमसों पटिष्ठो 
यस्यास्ति सम्यक्त्वमसौ वरिष्ठ । 
यस्याध्ति सम्यक्त्वमसौ कुल्ीनो 
यस्यार्ति सम्यक्त्वमसौ न दीन ॥७७॥ 
जो मनुष्य सम्यक्त्थ गुरका धारक है वह अ.यन्त चतुर है, 
श्रेष्ठ है, कुलीन है और अ्दीन है ।' 
भावार्थ - जेनधर्मके श्रनुसार नीचसे नीच जातिका मनुष्य भी 
सम्यक्तगुरएका धारण कर सकता है- एक चाराडालका पूत्र भी 


जाति-मेद पर प्रमितगति आचार्य २३१ 


सम्यग्हष्टि हो सकता है। स्वामी समन्तमद्रने रत्वकररडश्रावकाचार- 
में ऐसे चाराडाल-पुत्रको देव” लिखा है--आरराध्य' बतलाया है । 
अत ऐसे सम्यग्दर्शनप्राप्त नीच जातिके पुरुषोको भी श्रमितगति 
आचाय श्रेष्ठ, कुलीन और अ्रदीन लिखते हैं । यह है गुणोका ग्रादर- 
भाव, ग़ुणोके आविर्भावकी सदभावना ओर सत्प्रेरणा । 

ग्राचार्यमहोदयके इन सब उदगारो पर अधिक टीकाटिप्पणीकी 
जरूरत नही । वे इन जातिभेदोको किस दृष्टिसे देखते थे और उन्हे 
क्या महत्व देते थे यह सब ऊपरके कथनोसे बिल्कुल स्पष्ट है। 
और इसलिये जो लोग समानव्शा, समानधर्म, और समानगुण- 
शीलवाली उपजातियोमे भी अनुचित भेदभावकी कल्पना किये हुए 
है-- परस्परमे रोटी-बेटीका सम्बन्ध एक करते हुए हिचकिचाते हैं-- 
उन्हे आचार्यमहाराजके इन उदगारोंसे जरूर कुछ शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये और उस कदाग्रहकोी छोड देना चहिये जो धर्म तथा 
समाजकी उननतिमे बाधक है । जो लोग कदाग्रहको छोड कर अन्त- 
जातीय विवाह करने लगे हैं उनकी यह उदार तथा विवेक-परिणति 
नि सन्देह प्रशसनीय और अ्भिनदनीय हे । 


१ यह “देव का आराध्य अर्थ प्रभावन्द आचायंने रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारकी टीकामे दिया है। 


तर 


श्ह 


गात्र-स्थिति ओर सगोत्र-विवाह 


जेनसिद्धान्तमे--जैनियोकी कर्मोफलोसोफीमें-- 'सोतर' नामका 
भी एक कर्म है और उसके ऊँच, नीच ऐसे कुल दो ही भेद किये हे । 
मोम्मटसार ग्रन्थमे बतलाया है,कि सनन्‍्तान'-क्रमसे चले आए जीवोंके: 
आच ररा-विशेषका नाम गोत्र' है। वह आचरण ऊँचा और नीचा 
दो प्रकारका होनेसे गोत्रके भी सिर्फ दो भेद हैं, एक उच्चगोत्र और 
दूसरा नीचगोत्र | यथा -- 
सनानकमेणागय जोवायरखस्स गोंदमिदि सण्णा | 
उच्च णीच चरण उच्च णीच हवे गोद ॥ 
परन्तु आजकल जेनियोमे जो सेकडो योत्र प्रचलित हैं- उनकी 
८४ जातियोमे प्राय सभी जातियाँ, समान श्राचरण होते हुए भी, 
कुछ न कुछ गोत्र-सख्याको लिये हुए है वे सब गोत्र उक्त सिद्धान्त- 
प्रतिपादित गोतर-कथनसे भिन्‍न है, उनमे 'उच्च और “नीच” नामके 
कोई गोत्र हैं भी नही, और न किसी गोज्रके भाई ऊँच अथवा नीच 
समभे जाते हैं । इन गोत्रोके इतिहास पर जब दृष्टि डाली जाती है 
तो वह बडा ही विचित्र मालुम होता है और उससे यह बात सहज 
ही समभमे झा जाती है कि ये सब गोत्र कोई अनादिनिधन नही 
हैं- वे भिन्न-भिन्न समयोपर मिन्‍न भिन्‍न कारणोको पाकर उत्पन्न- 
हुए और इसी तरह कारण-विशेषकों पाकर “किसी न किसी समय 


गोत्र-स्थिति और समीक्ष्रववाह र्ह्क 


नष्ट हो जानेवाले हैं। अनेक गोत्र केबल ऋषियोंके नामो पर प्रसि- 
प्ठित हुए, कितने ही गोत्र सिर्फ मगर-प्रामादिकोके मामो पर रख्ले 
गये झौर बहुतसे गोत्र वंदाके किसी प्रधानपुरुष, व्यापार, पेझा झथका 
किसी घटनाविशेषकों लेकर ही उत्पन्न हुए है । और इन सब 
गोत्रोंकी उत्पत्ति या नामकरख्से पहले पिछले गोत्र नष्ट हो गये यह 
स्वत सिद्ध है-- अथवा यो कहिये कि जिन जिन लोगोने नवीन गोत्र 
धारण किये उनमें और उनकी सतलतिमें पिछले गोज्रोका प्रचार नहीं 
रहा । यहाँ पर इन गोत्रोकी कृत्रिमता और परिषर्तनशीलताका कुछ 
दिग्दर्शन करा देना उचित मालूम होता है और उसके लिये श्रग्रवाल 
खडेलवाल तथा झ्लोसवाल जातियोंके गोत्रोंकोी उदाहरणके तौरपर 
लिया जाता है। इस दिग्दशेन परसे पाठकोकों यह समभनेमे श्रासानी 
होगी और वे इस बातका अच्छा निर्धार कर सकेगे कि झ्राजकल 
इन गोत्रोको जो महत्त्व दिया जाता है श्रथवा विवाह-शादीकें अ्वसरो 
पर इनका जो भ्राग्रह किया जाता है वह कहाँ तक उचित तथा मान्य 


किये जानेके योग्य है -- 
(१) अग्रवाल जातिके इतिहाससे मालूम होता है कि अग्रवाल- 


बशके आदिपुरुष राजा अग्रसेन थे। वे जिस गोत्रके व्यक्ति थे वही 
एक गोत्र, साजकेलकी दृष्टिमे, उनकी सततिका--सस्पूर्णा ्रग्रवालो- 
का--होना चाहिये । परन्तु ऐसा नही है। अग्रवाल जातिमें श्राज 
१८ गोत्र प्रचलित हैं और ये गोत्र राजा अग्रसेनके श्रठारह पृत्रों-द्वारा 
धारणा किये हुये गोत्र है, जिनकी कल्पना उन्होने अ्रपनी सततिके 
बिवाह-सकटको दूर करनेके लिये की थी। इनमेसे गर्ग आदि अभ्रधि- 
काश गोत्रोका नामकरण तो उन गर्गादि ऋषियोके नामो पर हुआ 
है जो पुष्पदेवाद राजकुमारोंके अ्रलग अलग विद्यागुरु थे और 
बाकीके वृन्दल, जेत्रल (जिद्ल) आदि कुछ गोत्र वृन्ददेवादि राज- 
कुमारोंके नामो परसे ही निर्धारित किये गये अथवा प्रचलित हुए 
जान पडते हैं। ऐसी हालतमे यह स्पष्ट है कि राजा श्रग्रसेनका गोत्र 


रे 
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उनके साथ ही समाप्त हो गया था--बह उनकी सततिमे प्रचलित 
नहीं रहा--आऔ्और १४८ नये गोत्रोकी सृष्टि भी हो सकी । साथ ही,यह 
बतलानेकी कोई ज़रूरत नही रहती कि पहले जमानेमे पिताके गोत्र- 
को छोड़कर नये गोत्र भी धारण किये जा सकते थे और इस नई 
गोज-कल्पनाके अनुसार अपने विवाह-क्षेत्रकों विस्ती्ण बताया जा 
सकता था । यदि ग्रग्रवालोकी इस पिछली गोत्र-कल्पनाको हटा दिया 
जाय तो, राजा अग्रसेनकी हृष्टिसे, सब अग्रवाल एकगोन्नी है और 


वे परस्पर-- प्रगवालोमे ही--विवाह करके सगोत्र-विवाह कर रहे हैं 
यह कहना चाहिये। 
(२) खडेलवाल जातिके जेन इतिहाससे पता चलता है कि एक 


समय राजा खडेलग्रिकी राजधानी खडेलानगर और उसके 
शासनाधीन ८ ग्रार्मोमें महामारीका बडा प्रकोप हुआ और 
वह,नरमेध यज्ञ तक कर देने पर भी शात न हुत्ना बहुत कुछ 
हानि पहुँचाकर, अन्तको श्रीजिनसेनस्वामीके प्रभावसे शात हुआ । 
इस अ्रतिशयको देख कर ८४ ग्रामोके राजा-प्रजा सभी जन जेनी 
हो गये और श्रीजिनसेनस्वामीने उनके ८४ गोत्र नियत किये । 
गोत्रोमे 'सहा”? गोत्रको छोडकर, जो खडेलानगरके निवासियों तथा 
राजकुलके लिये नियत किया गया था, शेष ८३ गोत्रोका नाम- 
करण ग्रामोके नामो पर हुआ--मअ्र्थात्‌ एक एक ग्रामके रहनेवाले 
सभी जेनियोका एक एक गोत्र स्थापित किया गया। जैसे पाटनके 
रहनेवालोका गोत्र 'पाटनी',भ्रजमे रके रहनेवालोका 'श्रजमेरा',बाकली 
आमके निवासियोका 'बाकलीवाल' और कासली गाँवके निवासियोका 
: गोत्र कासलीवाल नियत हुआ । इन गोत्रोमे सोनी, लुहाड्या, चौधरी 
आ्रादि कुछ गोत्रोके विषयमें विद्वानोका यह भी मत है कि वे व्यापार, 
पेशा या पदस्थकी दृष्टिसे रक्खे हुए नाम हैं - सोनेका व्यापार तथा 
काम करनेवाले 'सोनी', लोहेका व्यापार तथा काम करनेवाले “लुहा- 
ड्या'श्रौर चौधरीके पद पर प्रतिष्ठित'चौघरी' कहलाये। परन्तु कुछ 
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भी सही, इतना तो स्पष्ट हे कि इन सब लोगोके पुराने गोत्र कायम 
नही रहे श्लौर ८४ नये गोत्रोकी सृष्टि हुई। एक गोत्रके लोग प्रायः 
अनेक ग्रामोमें रहते हैं श्लौर एक ग्राममे अवसर अनेक गोत्रोके लोग रहा 
करते है । जब गोत्रोका नामकरण ग्रामोके तामो पर हुआ एक ग्राम- 
के रहनेवाले जेनियोका एक गोत्र कायम किया गया और अपने अपने 
उस गोजत्रको छोडकर खडेलवाल लोग दूसरे गोत्रमे विवाह सम्बन्ध 
करते हैं' तब उनके पिछले गोत्रोकी हृष्टिसि यह कहा जा सकता 
है कि वे समोत्र-विवाह भी करते है; क्योंकि यह प्राय अ्रसभव है कि 
उन सब नगर-प्रामीमे पहलेसे एक-दूसरेसे भिन्‍्न अलग अलग गोन्न- 
के ही लोग निवास करते हो । राजमलजी बडजात्याने खडेलबाल 
जैनोका जो इतिहास लिखा है उससे तो यह स्पष्ट मालूम होता है 
कि कितने ही वशोके लोग अनेक ग्रामोमे रहते थे जेसे चौहान वश- 
के लोग खडेलानगर, पापडी भेसा, दरड्यो, गदयो, पहाडी, पाडणी, 
छाबडा, पागुल्यो, भुलाणी, पीतल्यो, बनमाल, भ्ररढक, चिरडकी, 
सॉभर और चोवश्यामे रहते थे । इन नगर ग्रामोके निवासियोके 
लिये क्रमश सहा, पापडीवाल भेसा ( बडजात्या ), दरड्यो, गदेया, 
पहाड्या, छावडा, पाग्रुल्या, भ्ूलरया पीतल्या, बनमाली) ग्रडंक, 
चिरडकक्‍्या, साभर्या और चौवाण्या ग्रोत्रोकी सृष्टि की गई | इन 
गोन्नोके खडेलवाल क्या आ्रापसमे विवाह-सम्बध नहीं करते ? यदि 
करते हैं तो चौहानवशके मूलगोत्रकी हृष्टिसे कहना होगा कि वे एक 





१ यह दूसरी बात है कि बुछ रिव्तेदारोके गोत्र भी टाले जाते 
हैं । परन्तु उससे किसी खास नामके गोत्रोका नियमित रूषसे टाला 
जाना लाजिमी नही आता । हो सकता है कि एक विवाहके अवसर 
पर किसी रिहतेदारका जो गोत्र टाला गया वह कालास्तरमे न टाला 
जाय अथवा उसी योत्रमे कोई दूसरा विवाह भी कर लिया जाय;क्यों- 
कि रिश्तेदा रीकी वह स्थिति उत्तरोत्तर सतन्मि बदलती रहती है । 
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ही गोजमें विवाह करते हैं प्रणवा यो कहिमे कि पिछली गोज्रकर्फ- 
जाको निकाल देते पर उसके वे विवाह समोक्तविवाह ठहस्ते हैं । 
दूसरे गोत्रोंकी भी प्राम' ऐसी ही हालत है । इसके शिवाय, ऐसा 
कोई प्रमाण नही मिलता जिससे यह मालूम होता हो कि पहले एक 
नगर-ग्रामके निवासी श्रापसमे शिबाह-सम्बध नहीं किया करते थे + 
झौर यदि कहीं ऐसा होता भी हो तो आजकल जब बह प्रथा नही 
रही श्रौर एक ही तगर-प्रामके निबासी खडेलवाल परस्परमे विवाह 
कर लेते हैं तब उनके लिये एक ही नंगरनग्रामके निवासियोसे बते 
हुए अपने एक गोत्रमें विवाह सम्बंध कर लेने पर सिद्धान्तकी दृष्टिसे 
कौन बाधा श्राती है श्रथतवा उसका न ऋरना कहाँ तक युक्तियुक्त हो 
सकता है इसका विचार पाठकजन स्वय कर सकते है । 

(३) 'बेनसम्प्रदार्याशक्षा*' मे यति श्रीपालचन्द्रजीने श्रोसवाल 
बदकी उत्पत्तिका जो इतिहास दिया है उससे मालूम होता है कि 
रत्लप्रभसूरि ने, 'महाजन वश' की स्थापना करते हुए, तातहड' 
आदि ग्रठारह गोत्र और 'सुघड” श्रादि बहुतसे नये गोजन्र स्थापित 
किये थे । श्रौर उनके पीछे,वि० स० सोलहसौ तक बहुतसे जेनाचा- 
योने राजपूत, महेरवरी, वेश्य और ब्राह्मण जातिवालोंको प्रतिबोध 
देकर-- उन्हे जेनी बना कर - महाजन बशका विस्तार किया और 
उन लोगोमें श्रनेक नये गोत्रोकी स्थापना की। इन सब गोत्रोका 
यतिजीने जो इतिहास दिया है और जिसे प्रामाणिक तथा भअत्यन्त 
खोजके बाद लिखा हुश्रा इतिहास प्रकट किया है उसमेसे कुछ 
गोत्रोके इतिहासका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -- 

१ कुकुइचोपडा आदि गोत्र--जिनवल्लभसूरि (वि०्स०११५२)ने 
मडोरके राजा नानुदे' पडिहारके पुत्र धवलचद्रके गलितकुष्ठको 
कुकडी गायके घीको मंत्रित करके तीन दिन चुपडवाने द्वारा नीरोग 





१ यह पुस्तक वि० स० १६६७ मे बम्बईपे प्रकाशित हुई है । 
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किया । इससे राजातें कुटुम्ब-सहित जैनघर्म ब्रहए!| किया और सूरि- 
जीने उसका महाजन बश तथा 'कुंकडचोपडा' गोत्र स्थापित किया। 
मत्रीने भी धर्म ग्रहण किया और उसका गोत्र 'गणघर चोपडा' 
निश्रत किया गया । कुकडचोपडा गोत्रकी बादकों चार शाखाएँ हुईं 
जितमें से एक 'कोठारी' शाखा भी है जो इस वशके एक 'ठाकरसी' 
नामक व्यक्तिसे प्रारम्भ हुई । ठाकरसीको राव चु डेने अ्रपना कोठारी 
22८५4 किया था तमीसे ठाकरसीकी सतानवाले 'कोठारी” कहलाते 


॥ 

२ धाडीवाल गोत्र- डीडो नामक एक खीची राजपूत धाडा 
मारता था। उसको वि० स० ११५५ मे जिनवल्लभसूरिने प्रतिबोध 
देकर उसका महाजन वंश ग्रौर 'धाडीवाल? गोत्र स्थापित किया । 

३ लालाणी आदि गोत्र - लालसहको जिनवल्लभसूरिने प्रति- 
बोध देकर उसका 'लालासी' गोत्र स्थापित किया और उसके पाँच 
बेटोसे फिर बाठिया, जोरावर, विरमेचा, हरखावत, और मल्लावत 
सोब चले। इसे तरह एक “काला' व्यक्तिकी औलादबाले काला' 
मोत्री कहलाये । 

४ पारख गोत्र-पासूजीने एक हीरेकी परख की थी उसी दिनसे 
राजा द्वारा 'पारख' कहे जानेके कारण उनकी सतानके लोग परख- 
गेत्री कहे जाने लगे । 

५ लूखावत आदि गोत्र --लूणे' के बशज 'लूणावत' गोतरी 
हुए परन्तु बादको उसके किसी वशजके युद्धसे न हटने पर उसकी 
सततिका वोत्र 'नाहठा' होगया। और एक दूसरे वशजको किसी 
नब्वाबने 'रायजादा' कहा | इससे उसका गोत्र “रायजादा' प्रसिद्ध 
छुपा । 

६ रतनपुरा और कटारिया मोत्र--चौहान राजपूत रतनसिह- 
को, जिसने रतनपुर बसाया था, जिनदततसूरिने जैनी बनाकर उस- 
का 'रतनबुस' ग्रोत्र स्थापित किया। इसके वशमें काकणसिह 


र्‌इ८ युगवीर-निबन्धावली 


नामका व्यक्ति श्रपने पेटमे कटार मारकर मर गया था। इससे उस- 
की संततिका गोत्र 'कटारिया' प्रसिद्ध हुआ । 

७ राँका तथा सेठिया गोत्र--काक्ू” नामका एक व्यक्ति बहुत. 
दुर्बल शरीरका था इससे लोग उसे 'राँका' पुकारने लगे। उसे तगर- 
सेठका पद मिला और इसलिये उसकी सतानका गोत्र 'रॉका” तथा 
'सेठिया' प्रसिद्ध हुआ । 

गोत्ोकी ऐसी कृत्रिम, विचित्र और क्षेशिक स्थितिके होते हुए 
पूर्व पूर्व गोन्रोकी दृष्टिसे सगोत्र-विवाहोका होना बहुत कुछ स्वा- 
भाविक है। इसके सिवाय,प्राय सभी जेनजातियोमे गोद लेने अथवा 
दत्तकपुत्र ग्रहण करनेका रिवाज है, और दत्तकपुत्र अपने गोत्रसे 

भिन्‍न गोत्रका भी लिया जाता है । साथ ही, यह माना जाता है कि 
उसका गोत्र दत्तक लेनेबालेके गोत्रमे परिणत हो जाता है---उसकी 
कोई स्वतत्र सत्ता नही रहती--इसीसे विवाहके अवसर पर उसके 
गोत्रका प्राय कोई खयाल नही किया जाता श्रौर यदि कही कुछ 
ख्याल किया भी जाता है तो वह प्राय उस दत्तकपुत्रके विवाह तक 
ही परिमित रहता है--उसके विवाहमे ही उसका पूर्व गोत्र बचा 
लिया जाता है--आगे होनेवाली उसकी उत्तरोत्तर सततिमें फिर 
उसका कोई खयाल नही रक्‍खा जाता और न रक्‍खा जा सकता है, 
क्योकि एक एक वशमे न मालूम कितने दत्तक दूसरे वशों तथा गोत्रो- 
के लिये जा चुके है उन सबका किसीको कहाँ तक स्मरण तथा 
खयाल हो सकता है । यदि उन पर खयाल किया जाय - बिवाहोंके 
ग्रवसर पर उन्हे टाला जाय--तो परस्परमे विवाहोका होना ही 
प्रायः असमव हो जाय । इसी तरह पर स्त्रियोके गोन्न भी उनके 
विवाहित हं)ने पर बदल जाते हैं और उनकी प्राय कोई स्वतत्र 
सत्ता नहो रहती । यदि उनकी स्वतत्र सत्ता मानी जाय तब तो एक 
कुलमें कितने ही गोत्रोका समिश्रण हो जाता है प्लौर सबको बचाते 
हुए विवाह करना और भी ज्यादा असंभव ठहरता है । साथ ही, ग्रह 
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कहना पडता है कि भिन्‍न भिन्न गोज्के स्त्री-पुरुषोके सम्बधसे संकर- 
गोत्री सतान उत्पन्न होती है और उस सकरताकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
होते रहनेसे किसी भी गोत्रका अपनी शथुद्ध-स्थितिमे उपलब्ध होना 
प्रायः असमभव है। गोन्रोकी इस कृत्रिमता और परिवर्तनशीलताकी 
कितनी ही सूचना भगवज्जिनसेनाचार्यके निम्न वावयसे भी मिलती 
है और उससे यह साफ मालूम होता है कि.जेनधर्ममे दीक्षित होने 
पर- जेनोपासक अ्रथवा श्राबक बनते हुए--अजेनोके गोत्र और 
जाति आदिके नाम प्राय बदल जाते थे-उनके स्थानमे दूसरे 
समयोचित नाम रक्‍्खे जाते थे । यथा -- 
जैनोपासकद)क्षा स्थाट्समय समयोचितम्‌ । 
दधतो गोत्रजात्यादिनामान्तरसत परम्‌॥ ५६ ॥ 
--आदिपुराण, ३६ वा पर्व 

ऐसी हालतमे योत्रोकी क्या असलियत है--उनकी स्थिति 
कितनी परिकल्पित और परिवर्ततशील है--और उन्हे विवाह 
शादियोंके अवसर पर कितना महत्त्व दिया जाना चाहिये इसका 
पाठक स्वय अनुभव कर सकते है । पहले ज़मानेमे गोत्रोको इतना 
महत्त्व नही दिया जाता था जितना कि वह आज दिया जाता है। 

यहाँ पर मैं इतना और बतला देना चाहता हूँ कि श्रीजिन- 
सेनाचार्यके हरिवशपुराणसे जहाँ यह पाया जाता है कि देवकी और 
वसुदेव दोनो यदुब्शी थे, एक वुटुम्बक थे, दोनोमे चचा-भत्तीजीका 
सम्बंध था और इसलिये उनका पारस्परिक विवाह सग्रोत्र-विवाहका 
एक बहुत बडा प्रमाण है, वहाँ यह भी मालूम होता कि हरिवशी 
राजा वसु' के एक पुत्र 'बृहद्ध्वज' की सततिमे यदुबंशी राजा 
उम्रसेन हुआ, दूसरे पुत्र 'सुबसु' की सतत्तिमे जरासध हुप्ना और 
जरासघकी बहन पद्मावती उपग्रसेनसे व्याही गई । इससे जाहिर है 
कि राजा वसुके एक वश और एक गोत्रमें होनेवाले दो व्यक्तियोका 
परस्पर विवाह-सम्बध हुआ | श्र इससे यह जाना जाता है कि उस 


'छष० सुपवीर-मबिन्धाकली 


-समम एक गोजमें किकाह होनेका रिवाज था । साथ ही, उक्त पुराण- 
से इस बातका भी पता चलता है कि पहले सगे भाई बहनोंकी 
ओऔलादमें जो परस्पर विवाह-सम्बन्ध हुआ करता था उसका एक 
कारण अथवा उहं श्य 'गोत्रप्रीति! भी होता था। यथा -- 

नीलस्तस्थ सुनः कन्या मान्या नीलावनाभिषा । 

कुमा रकन्ययोब त्ता सकथा च तयोरिति)।| ४॥ 

पुत्रो मे ते यदा कन्या भविता भवित्ता तयो. | 

अबिवादे विबाहो5त्र गोत्रप्रीत्ये परस्परम्‌ ॥ ५॥ « 

_-२) वा सम 
इन पद्योमे नील और नीलाजना नामके दो सगे भाई बहनोके 
इस ठहरावका उल्लेख किया गया है कि 'यदि मेरे पुत्र और तुम्हारे 
'पुत्री होगी तो गोत्रमे प्रीतिकी बृद्धिके लिये उन दोनोका निविबाद 
रूपसे परस्परमे विवाह कर देना होगा ।' 
परन्तु आजकल गोत्र-प्रीतिकी बात तो दूर रही, एक गोत्रमे 

विवाह करना 'गोत्र-घात! अथवा 'गोत्रघाव' समभा जाता है । 
जैनियोकी कितनी ही जातियोमें तो, विवाहके श्रवसरपर, पिताके 
गोत्रके श्रतिरिक्त माता, माताके मामा, और पिताके मामा श्रादि 
तकके गोत्रोको भी टालनेकी फिकर की जाती है- कही चार चार 
और कही श्राठ आठ गोत्र बचाये जाते हैं - और इसतरह पर मामा- 
फूफीकी कन्याग्रोसे विवाह करनेके प्राचीन प्रशस्त विधानसे इनकार 
ही नही किया जाता बल्कि उनके गोज्ो तकमे विवाह करनेको अनु- 
चित ठहराया जाता है। मालूम नही इस सब कल्पनाका क्या आधार 
है--वह किस सिद्धान्त पर अवलम्बित है--प्रौर इन गोत्रोके बचाने- 
से उस सिद्धान्तकी वस्तुतः कोई रक्षा हो जाती है या कि नही । 
शायद सगोत्र-विवाहको अच्छी तरहसे टालनेके लिये ही यह सब 
कुछ किया जाता हो, परन्तु गोजको वर्तमान स्थितिमें, वास्तविक 
हृष्टिसे, सगोत्र विवाहका टालता कहाँ तक बन सकता है, इसे पाठक 
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ऊपरके कथनसे भले प्रकार समझ सकते है । हो सकता है कि इस 
कल्पनाके मूलमे कोई प्रौढ़ सिद्धान्त न हो और वह पीछेसे कुछ 
कारणोको पाकर निरी कन्पनता ही कल्पना बन गई हो । परन्तु कुछ 
भी हो, इसमे सन्‍्देह नहीं कि यह कल्पना प्राचीन कालके विचारों 
आर उस वक्तके विवाह-सम्बन्धी रीति-रिवाजोसे बहुत कुछ विलक्षरा 
तथा विभिन्‍न है--इसमे निराधार खीचातानीकी बहुलता पाई जाती 
है--औऔर उसके द्वारा विवाहका क्षेत्र श्रधिक सकीणे हो गया है। 
समभमें नही ग्राता,जब बहुत प्राचीन कालसे गोत्रोमें बराबर प्लटा- 
पलटी होती आ्राई है, अनेक प्रकारसे नवीन गोत्रोकी सृष्टि होती रही 
है, एक पुत्र भी पिताके गोत्रको छोडकर अपनेमे नये गोत्रकी कल्पना 
कर सकता था और इस तरह अपने झथवा झपनी सततिके बिवाह- 
क्षेत्रको विस्तीर्णा बना सकता था तब वे सब बाते आज क्यो नहीं 
हो सकती--उनके होनेमे कौनसा सिद्धान्त वाधक है ? गोज्र-परिपा- 
टीको कायम रखते हुए भी, प्राचीन पूर्वजोके अनुकरणा-द्वा रा विवाह- 
क्षेत्रकों बहुत कुछ विस्तीर्ण बनाया जा सकता है । प्रत समाजके 
शुभचितक सहृदय विद्वानोकों इस विषय पर गहरा विचार करके 
गोत्रोकी वर्तमान समस्याको हल करना चाहिये और समाजफको उस- 
की उन्‍्नतिका साधक कोई योग्य तथा उचित मार्ग सुझाना चाहिये। 


रह 
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वर्णा' के चार भेद हैं--ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र । ये 

वर्सा इसी क्रमको लिये हुए हैं, भऔौर इनकी सत्ता यहाँ युगकी भ्रादिसे 
चली भ्राती है। इन्हे 'जाति' भी कहते है । यद्यपि जाति! नामक , 
नामकर्मके उदयसे मनुष्यजाति एक ही है श्र उस मनुष्यजातिकी 
दृष्टिसे सब मनुष्य समान हैं--मनुष्योके शरी रे ब्राह्मरादि वर्णोकी 
श्रपेक्षा श्राकृति श्रादिका कोई खास मेद न होनेसे और श्रृद्रादिकोके 
द्वारा ब्राह्मणी आदिसे गर्भकी,प्रवृत्ति भी हो सकनेसे उनमे जातिकृत 
कोई ऐसा भेद नही है जेसा कि गौ और अदवादिकमे पाया जाता 
है*- फिर भी वृत्ति अथवा आजीविकाके भेदसे मनुष्यजातिके उक्त 
चार भेद माने गये है। जेसा कि भगवज्जिनसेनके निम्न वावयसे 
सूचित होता है -- 

मनुष्य जा तिरेकेब ज्ञातिकर्मोद्योदूभवा । 

वृत्तिभेदाहिता दूभेदा च्चातुविध्यामिहाश्नुते ।। ४५ ॥| 

“+आ्रादिपुराण, पर्व ३८ वाँ। 


१ वरणशक्रित्यादिभेदाना देहेइस्मिन्न च दर्शनातू । 
ब्राह्मण्यादिषु क्षूद्राद्य गर्माघानप्रवर्ततातु ॥४६ १॥ 
नास्ति जातिक्ृतो भेदो मनुष्याणा गवाश्ववत्‌ । 
झाकृतिप्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते ॥४६२॥ 

- उत्तरपुराण, ७४ वाँ पर्व 
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इन चार प्रधान जातियों अ्रथवा वरॉमिसे ही अग्रवाल, खंडेल- 
वाल, श्रादि नवीन जातियोकी सृष्टि हुई है और इसीसे उन्हें 
उपजातियाँ कहते हैं। उनमे भी वृत्तिकी दृष्टिसे वर्ण भेद पाया जाता 
है। अस्तु । 
इन वर्णामिंसे प्रत्येक वर्णाका व्यक्ति जब अपने ही वर्णकी स्त्री- 
से विवाह करता है तो उसे सवर्शविवाह'! और जब अपनेसे भिन्‍न 
वर्णके साथ बिवाह करता है तो उसे असवर्णविवाह” कहते हैं। 
ग्रसवर्णाविवाहके अनुलोम' और 'प्रतिलोम' ऐसे दो भेद हैं । अप- 
नेसे नीचे व्शंवालोकी कन्याश्रोसे विवाह करना “अनुलोमविवाह 
और अपनेसे ऊपरके वर्णावालोकी कन्याश्रोसे विवाह करना 'प्रति- 
लोमविवाह' कहलाता है। यद्यपि इन दोनों प्रकारके अ्रसवर्णा विवा- 
होमे भ्रनुलोमविवाह भ्रधिक मान्य किया गया है परन्तु फिर भी 
सवर्णा विवाहके साथ भारतवर्षमे दोनो ही प्रकारके श्रसवर्णाविबाहो- 
का प्रचार रहा है और उनके विधि-विधानों श्रथवा उदाहरणोंसे 
जेन तथा जेनेतर हिन्दू साहित्य भरा हुआ है । 
भगवज्जिनसेनाचार्य, श्रादिपुराणमें, अनुलोमरूपसे असवर्ण- 
विवाहका विधान करते हुए, स्प्रष्ट लिखते हैं -- 
शुद्रा शुद्रेण बोढव्या नान्‍्या सवा ता व नेगम । 
बहेत्स्वा ते च राजन्य सवा द्विजन्सा क्वतिद्व ता; |॥। 
अर्थात्‌- शूद्गका शूद्वास्त्रीक सिवाय और किसी वर्णुकी स्त्रीके 
साथ विवाह न होना चाहिये, वेश्य अपने वर्णाकी और क्षृद्रवर्राकी 
स्त्रीसे भी विवाह कर सकता है, क्षत्रिय अपने वर्शणाकी और वेश्य 
तथा श्षूद्रवर्राकी स्त्रियाँ ब्याह सकता है और ब्राह्मण अपने बर्णुकी 
तथा शेष तीन वर्णोकी स्त्रियोका भी पाणिग्रहणा कर सकता है। 
श्रीसोमदेवसूरि भी, नीतिवाक्यामृतमे, ऐसा ही विधान 
करते 
283 चतुस्त्रिद्विवशेकन्याभाजना बआ्ाद्यणु-क्षत्रिय-विशः 
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अर्थात्‌ - भ्रनुलोमविवाहकी रीतिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य 
क्रमश चार, तीन और दो वर्णोंकी कन्याओ्रोंसे विवाह करनेके 
अधिकारी हैं । 
इन दोनो उल्लेखोसे स्पष्ट है कि जेनशास्त्रोमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्यके लिये भ्रसवर्णविवाह ही नही किन्तु छूद्धा तकसे विवाह 
कर लेना भी उचित ठहराया है। हिन्दुओकी मनुस्मृतिमे भी प्राय 
शेसा ही विधान पाया जाता है। यथा -- 
शूट्रैव भार्या शूद्रस्य सता च सवा 'च विश स्मृते। 
तेच स्था चेव राक्षश्व ताश्च सवा चाग्रजन्मन !| 
“-आ० ३, इलो० १३ वाँ 
यह इलोक आदिपुराणके उक्त इलोकसे बहुत कुछ मिलता- 
जुलता है और इसमे प्रत्येक वर्णके मनृष्योके लिये भार्याश्रो (विवाहित 
स्त्रियों! का जो विधान किया गया है वह वही है जो आदिपुराणके 
उक्त इलोकमे पाया जाता है। प्र्थात्‌ झ्ूद्रकी शूद्रा, वेश्यकी बेश्या 
और कछाद्रा, क्षत्रियकी क्षत्रिया, वेश्या और झूद्रा, और ब्राह्मणकी 
ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वेश्या और शूद्रा, ऐसे अ्रनुलोम-क्रमसे भार्याएँ 
मानी गई है । 
मनुस्मृतिके ६ व अ्रध्यायमे दो इलोक निम्न प्रकारसे भी पाये 
जाते हैं -- 
श्र्षमाला वस्िष्ठेन सयुक्ताउधमयोनिज्ञा । 
शारज्ञी मन्दपालेन जगामाम्यहेणीयत।म्‌ ॥२३॥ 
एताश्वान्याश्व लोकेउडस्मिन्नपकृष्टप्रसूतय । 
उत्कषे योधित ्राप्ता स्व स्वत गुणै' शुभ, ॥२४॥ 
इन इलोकोमे यह बतलाया गया है कि-- 'अ्रधम-योनिसे उत्पन्न 
हुई - निकृष्ट (अछूत) जातिकी - अक्षमाला नामकी स्त्री वसिष्ठ 
ऋषिसे और शारज्जी नामकी स्त्री मन्दपाल ऋषिके साथ विवाहित 
होने पर पृज्यताको प्राप्त हुई। इनके सिवाय और भी दूसरी कितनी 
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ही हीन जातियोकी स्त्रियाँ उच्च जातियोंके पुरुषोके साथ विवाहित 
होने पर-अपने अपने भर्तारके शुभ गुणोके द्वारा इस लोकमे 
उत्कर्षको प्राप्त हुई हैं।” श्लौर उन दूसरी स्त्रियोके उदाहरणमे 
टीकाकार कुल्लूक भट्टजीने “अ्रन्याइच सत्यवत्यादयो' इत्यादि रूपसे 
'सत्यवती' के नामका भी उल्लेख किया है। यह 'सत्यवतो,' हिन्दू 
शास्त्रोके अनुसार, एक धीवरकी - केवरत्यं अथवा अन्त्यजकी-कन्या 
थी। इसकी कुमारावस्थामे परागर ऋषिने इससे भोग किया और 
उससे व्यासजी उत्पन्न हुए जो 'कानीन' कहलाते हैं। बादकों यह 
भीष्मके पिता राजा शान्तनुसे व्याही गई और इस विवाहसे 'विचित्र- 
वीर्य” नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे राजगद्दी मिली और जिसका 
विवाह राजा काशीराजकी पुत्रियोसे हुआ । विचित्रवीर्यके मरने पर 
उसकी विधवा स्त्रियोंस व्यासजीने, अपनी माता सत्यवत्तीकी 
अनुमतिसे, भोग किया और पाणडु तथा धृतराष्ट्र नामके पुत्र पेदा 
किये, जिनसे पाणडवों झ्रादिकी उत्पत्ति हुई। 

इस तरह पर हिन्दृशास्त्रोमे हीन-जातिकी अथवा क्षूद्रा स्त्रियोसे 
विवाहके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं श्रौर उनकी सततलिसे 
अच्छे अच्छे पुरुषो तथा वक्ोका उद्भव होना भी माना गया है। 
और जेनशास्त्रोसे म्लेच्छ, भील तथा वेध्या-पुत्रियों जेंसे हीनजातिके 
विवाहोके उदाहरण विवाहक्षेत्र-प्रकाशक “ग्लेच्छोसे विवाह' आदि 
प्रकरणोमे दिये गये हैं। इन सब उल्लेखोसे प्राचीनकालमे अ्रनुलोम- 
रूपसे असवरणो विवाहोका होना स्पष्ट पाया जाता है । 

अब प्रतिलोमविवाहकी भी लीजिये | धर्मसग्रहश्नावकाचारके €वे 
अधिकारमे लिखा है -- 

परस्पर त्रिवर्णाना विवाह पक्तिभोजनम्‌ । 

कतंव्य न च शूद्रेस्त शुद्राणा शद्रके सह ॥२४६।॥ 

भ्र्थात्‌-प्रथम तीन वर्खावालो ( ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्यो ) को 
आपसमे एक दूसरेके साथ विबाह और पंक्ति-मोजन करना चाहिये 
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किन्तु शूद्रोंके] साथ नही करना चाहिये । क्षूद्रोंका विवाह और पंक्ति- 
भोजन शूद्रोके साथ होना चाहिये । 

इस वाकयके द्वारा यद्यपि, श्रीजिनसेनाचार्यके उक्त कथनसे भिन्न 
प्रथम तीन वर्शोके लिये श्ूद्रोंसे विवाहका निषेध किया गया है और 
उसे मत-विशेष कह सकते हैं, ज़ो बहुत पीछेका मत है!--हिन्दुओके 
यहाँ भी इस प्रकारका मत-विशेष पाया जाता है*- परन्तु यह स्पष्ट 
है कि इसमे तीन वर्णोंके लिये परस्पर रोटी-बेटीका खास तौरपर 
विधान किया गया है।ओऔर इससे अ्रनुलोमविवाहके साथ साथ 
प्रतिलोमविवाहका भी खासा विधान पाया जाता है। भ्र्थात्‌ क्षत्रि- 
यके लिये ब्राह्मगाकी और वेद्यके लिये क्षत्रिय तथा ब्राह्मण दोनोकी 
कन्याओ्रोंसे विवाहका करना उचित ठहराया गया है। जैनकथा- 
ग्रन्थोसे भी प्रतिलोमविवाहका बहुत कुछ पता चलता है, जिसके 
दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते है -- 

(१) वसुदेवजीने, जो स्वय क्षत्रिय थे, विश्वदेव ब्राह्मणकी 
क्षत्रिय-स्त्रीसे उत्पन्त 'सोमश्री' नामकी कन्यासे--उसे वेदविद्यामे 
जीतकर--विवाह किया था। जेसा कि श्रीजिनसेनचार्यक्रृत हरिवश- 
पुराण (२३ वे सर्ग ) के निम्न वाक्योसे प्रकट है -- 

अन्वये तत्तु जातेय ज्षत्रियायां सुकन्यका | 
सोमश्रीरिति विख्याता विश्वदेवद्विजन्मिन ॥४६॥ 


१ क्‍योंकि धमंसग्रहश्मावकाचार' वि० स० १५४१ मे बनकर 
समाप्त हुआ है और इसलिये वह जिनसेनक्रे हरिवशपुराण से ७०१ 
बर्ष बादका बना हुआ है। 

२ अ्त्रि आदि ऋषियोके इस मत-विशेषका उल्लेख मनुस्मृत्तिके 
तिम्त वाक्यमे भी पाया जाता है “-- 

छोद्गावेदी पतत्यत्रेर्तथ्यतनयस्थ च । 
शौनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भुगो ॥ ३-१६ |! 
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करालन्रद्वादत्तेन मुनिना दिव्यचक्षुया। 

बेदे जेतु समादिष्ठा सहत सहचारिणशी ॥५०॥ 
इति श्रुत्वा तदाधीत्य स्बान्विदान्यदृत्तम | 

जित्वा सोमश्रियं श्रीमानुपयेमे विधानत ॥५१॥ 

इन वाक्योंसे अ्रनुलोम और प्रतिलोम दोनो प्रकारके विवाहोका 
उल्लेख मिलता है। 

(२) श्रीकृष्णने अ्रपने भाई गजकुमारका विवाह, क्षत्रिय राजा- 
झोकी कन्याओके अ्रतिरिक्त, सोमशर्मा आ्राह्मणकी पुत्री 'सोमा'से 
भी किया था, जिसका उल्लेख जिनसेनाचार्य और जिनदास ब्रह्मचारी 
दोनोंके हरिवशपुराणोमे पाया जाता है । यहाँ जिनदास ब्र० के 
हरिवद पुराणसे एक पद्च नीचे दिया जाता है -- 

मनोहरतर्रा कनन्‍्यां सोमशर्माप्रजन्मन'। 
सोमाख्या वृत्तवाश्चक्री क्षत्रियाणा तथा परा ॥३४-२६॥ 

(३ ) उज्जयिनीके वेव्य-पुत्र 'धन्यकुमार' का विवाह राजा 
श्रेणिककी पुत्री 'गुणावती' के साथ हुआ था । अभ्रपता कुल पूछा 
जाने पर इन्होने राजा श्रेण्किसे साफ कह दिया था कि मैं उज्जयिनी- 
का रहनेवाला एक बेव्यपुत्र हुँ और तीर्थयात्राके लिये निकला हुआ 
हूँ । इस पर श्रेणिकने गुणवती आदि १६ कन्याप्रोंके साथ इनका 
विवाह किया था। जेसा कि रामचन्द्र-मुमुछु-कृत 'पुरयास्रवकथा- 
कोश'से प्रकट है -- 

राजा (श्रेणिक | इभयकुमारादिभिरद्व पथमाययौ । 
राजभवन प्रवेश्य कि कुज्ो मवानिति पत्रच्छु ॥ 
कुसारो हते उज्जविन्या बेश्यात्मजो तीथ्थेयात्रिक । 
ततो नपो गुणवत्यादिसि षोडशकन्याभिस्तस्य बिवाह चकार || 
इसी पुरयास्रवकथाकोशमें 'भविष्यदत्त” नामके एक बेश्यपुत्र- 
की भी कथा है, जिसने हरिपुरके अरिजय राजाकी पुत्री भविष्यानु- 
रूपा से श्रौर हस्तिनापुरके राजा भुपालकी कन्या स्वरूपा'से विश्वाह 
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किया था और जिसके उल्लेखोंको विस्तार-भयसे यहाँ छोडा 
जाता है। 

(४) इसी तरह पर हिन्दूधर्मक ग्रन्थोमे भी प्रतिलोमाविवाहके 
उदाहरण पाये जाते हैं जिसका एक नम्रना ययाति! राजाका उशना 
ब्राह्मण (छुक्राचार्य) की 'देवयानी' कन्यासे विवाह है। यथा -- 

तेषा ययाति पच'नाविजित्य बसुधामिमाम्‌। 
देवयानीमुशनस सुता भार्यामबाप से ॥ 
“-महाभा० हरि० झअ० ३० वॉ 

इसी विवाहसे यदु' पुत्रका होना भी माना गया है, जिससे यदु- 
वश चला। 

इन सब उल्लेखोसे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमे अनुलोमरूपसे 
ही नही किन्तु प्रतिलोम रूपसे भी अ्सवर्ण-विवाह होते थे । दाय- 
भागके ग्रन्थोंसे भी असवर्शाविवाहकी रीतिका बहुत कुछ पता 
चलता है-उनमे ऐसे विवाहोसे उत्पन्न होने बाली, सतातके लिये 
विरासतके नियम दिये हैं, जिनके उल्लेखोको भी यहाँ बिस्तार-भयसे 
छोड़ा जाता है । श्रस्तु, वर्शंकी 'जाति' संज्ञा होने से झ्सवर्णा विवाहो- 
को अन्तर्जातीय विवाह भी कहते है। जब भारतकी इन चार प्रधान 
जातियोमे अ्रन्तर्जातीय विवाह भी होते थे तब इन जातियोसे बनी 
हुई अग्रवाल, खडेलवाल, पल्‍लीवाल, ओसवाल और परवार आदि 
उपजातियोमे, समान वर्ण तथा धर्मके होते हुए भी, परस्पर विबाह 
न होना कया अर्थ रखता है और उसके होनेमे कौन सा सिद्धान्त 
बाधक है यह कुछ समभमे नहीं आता । जान पडता है यह सब 
ग्रापसकी खीचातानी और परस्परके ईर्षाईषादिका परिणाम है-- 
वास्तविक हानि-लाभ अथवा किसी घामिक सिद्धान्तसे इसका कोई 
सम्बन्ध नही है। वर्शोकी हृष्टिको छोडकर यदि उपजातियोकी हृष्टि 
को ही लिया जाय तो उससे मी यह नही कहा जा सकता कि पहले 
उपजातियोमें विवाह नही होता था। आ्राये-जातिकी श्रपेक्षा म्लेच्छ- 
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जाति भिन्‍न है और ग्लेच्छोंमें भी मील, शक, यवन, शबरादिक 
कितनी ही जातियाँ हैं। जब श्रार्योंका म्लेच्छों भ्रथवा भीलादिकोंसे 
विवाह होता था तो वह भी अन्तर्जातीय विवाह था और बहुत बडा 
अन्तर्जातीय विवाह था | उसके मुकाबलेमें तो यह आार्यो-आर्योंकी 
जातियो भ्रथवा उपजातियोके श्रन्तर्जातीय-विबाह कुछ भी गणनामे 
गिने जानेके योग्य नही है | इसके सिवाय पहले भूमियोचरियोंके 
साथ विद्याधरोके विवाह-सम्बधका आम दस्तुर था, श्नौर उनकी 
कितनी ही जातियोका वर्खान शास्त्रोमे पाया जाता है। वसुदेवजीने 
भी अनेक विद्याघर-कन्याश्रोसे विवाह किया था, जिसमे एक 'मदन- 
वेगा! भी थी और वह श्रीजिनसेनाचार्यके कथनानुसार ग्ौरिक 
जातिके विद्याधरकी कन्या थी । वसुदेवजी स्थय गौरिक जातिके नही 
थे और इसलिये गौरिक जातिकी विद्याधर-कन्यासे विवाह करके 
उन्होने उपजातियोकी दृष्टिसे भी स्पष्ट रूपसे भ्रन्तर्जातीय विवाह 
किया था, इसमे सदेह नही है। आबूके तेजपाल-वस्तुपालवाले जैन 
मदिरमे एक शिलालेख सवत्‌ १२६७ का लिखा हुआ है, जिससे 
मालूम होता है कि प्राग्वाट (पोरबाड) जातिके तेजपाल जेनका विवाह 
'मोढ' जातिकी सुहडादेवीसे हुआ था । इस लेखका एक अ्रश जो 
जैनमित्र ( ता० २३ अप्रेल सन १६२५ ) में प्रकाशित हुआ, इस. 
प्रकार है. -- 

“ऊँ सकत १२६७ वर्ष-बेशाख सुदी १४ ग़ुरौ प्राग्वाट ज्ञातीन 
चड प्रचंड प्रसादमह श्री सोमान्वये मह श्रीअ्रसराज सुत मह श्रीतेज- 
पालेन श्षीमत्पत्तन वास्तव्य मोढ ज्ञातीय 5० जाल्हण सुत 5० आस- 
सुताया ठकुराज्ञी' सतोषा कुक्षिसभूताया महश्री तेज पाल द्वितीय 
भार्या महश्री सुहडादेवया श्रेयाथ *" 

यह आधुनिक उपजातियोमें, श्राणले करीब ७०० वर्ष पहलेके 
अ्न्तर्जातीय-विवाहका एक नमूना है और तेजपाल नामके एक बड़े 
ही प्रतिष्ठित तथा धर्मात्मा पुरुष-द्वारा प्रस्तुत किया गया' है। इसी 
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तरहके और भी कितने ही नमुने खोज करने पर मिल सकते है। 
कुछ उपजातियोमें तो प्रब भी अन्तर्जातीय विवाह होता रहता है । 
ऐसी हालतमे इन अग्रवाल, खडेलवाल श्रादि जातियोमे परस्पर 
विवाह न होनेके लिये सिद्धान्तकी दृष्टिसे, क्या कोई युक्तियुक्त कारण 
प्रतीत होता है, इसका पाठक स्वयं अ्रनुभव कर सकते है ! साथ ही, 
यह भी जान सकते है कि दो जातियोमे परस्पर विवाह सम्बध होनेसे 
उन जातियोका लोप होना श्रथवा जाति-पॉतिका मेटा जाना केसे 
जन सकता है ? क्या दो भिन्‍न गोत्रोमे विवाह सम्बन्ध होनेसे वे 
मिठ जाते हैं या उनका लोप हो जाता है ? यदि ऐसा कुछ नही 
होता ब्ो फिर दो जातियोमे परस्पर विवाहके होनेसे उनके नाशकी 
श्राशका कंसे की जा सकती है ? अत इस प्रकारकी चिन्ता व्यर्थ 
है। जहाँ तक हम सममते हैं एक ही धर्म और झाचारके मानने तथा 
पालनेवाली प्राय इन सभी उपजातियोमे परस्पर विवाहके होनेसे 
कोई हानि मालूम नही होती । प्रत्युत इसके, विवाह-क्षेत्रके विस्तीर्ण 
होनेसे योग्य सम्बन्धोंके लिये मार्ग खुलता है. पारस्परिक प्रेम बढता 
है, योग्यताके बढानेकी झ्रोर प्रवृत्ति होती है और मृत्युशय्यापर पडी 
हुई कितनी ही अल्पसख्यक जातियोकी प्राणरक्षा भी होती है । 
वास्तवमे ये सब जातियाँ परिकल्पित और परिवर्तनशील है--एक 
अवस्थामे न कभी रही और न रहेगी--इनमे गो-अश्वादि जातियो- 
जैसा प्रस्पर कोई भेद नही है और इसलिये अपनी जातिका अहकार 
करता अथवा उसे श्रेष्ठ तथा दूसरी जातिको अपनेसे हीन मानना 
मिध्या है । प० श्राशाधरजीने भी, अपने अनगारधर्मामृत ग्रन्थ 
ओर उसकी स्वोपज्ञ टीकामें कुल-जाति-विषयक ऐसी अ्रहकृतिको 
मिथ्या ठहराया है और उसे श्रात्म-पतनका हेतु तथा नीचगोत्रके 
बन्धका कारण बतलाया है। साथ ही, भ्रपने इस मिथ्या ठहरानेका 
यह हेतु देते हुए कि 'परमार्थसे जाति-कुलकी शुद्धिका कोई निश्चय 
जही बन सकता'--यह नहीं कहा जा सकता कि अग्युक जाति अथवा 
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कुलकी रक्त-शुद्धि बिना किसी मिलावटके, अक्षुएण चली प्राती है- 
उसकी पृष्टिमें नीचे लिखा वाक्य उद्घृत किया है.-- 

अनादाविह संलारे दुर्षारे मकरध्बजे । 

कुले व कामिनी-मूले का जाति-परिकल्पना ॥ 

और इस वाक्‍्यके द्वारा यह सूचित किया है कि जब ससारमे 

अनादिकालसे कामदेव दुनिवार चला आता है और कुलका मूल भी 
कामिती है तब किसी 'जाति-कल्पना' को क्‍या महत्व दिया जा 
सकता है और उसके आ्राधार पर किसीको क्या मद करना चाहिये?” 
अत जाति-विषयक मद त्याज्य है। उसके कारण कमसे कम साध- 
मियो झथवा समान भझ्राचा रको पालनेवाली इन उपजातियोमे पार- 
स्परिक (भ्रन्तर्जातीय) सदविवाहोंके लिये तो कोई रुकावट न होनी 
चाहिये। 
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प्राजकल हमारे बहुधा जेनी भाई अपने अनुदार विचारोके 
कारण ज़रा ज़रासी बात पर अपने जाति-भाइयोको, जातिसे च्यूत 
श्रथवा बिरादरीसे खारिज करके उनके धामिक अधिकारोमे भी 
हस्तक्षेप करके उन्हें सन्मार्गसे पीछें हटा रहे है, भौर इस तरह भ्रपनी 
जातीय तथा सघ-शक्तिको निर्बल और नि सत्व बनाकर अपने,ऊपर 
अनेक प्रकारकी विपत्तियोको बुलानेके लिये कमर कसे हुए है। 
लोगोको, चारुदत्त सेठके उदाहरण पर ध्यान देते हुए---उसके साथ 
उस वक्तकी बिरादरीके किए हुए सलूक और उसके सत्फलको देखते 
हुए--दडविधानके ऐसे अ्रवसरों पर बहुत ही सोच-समझ और 
गहरे विचार तथा दूरदहृष्टिसे काम लेना चाहिए । यदि वे पतितोका 
स्वय उद्धार नही कर सकते हो तो उन्हे कमसे कम पतितोके उद्धार- 
मे बाधक तो नही बनना चाहिये और न ऐसा अ्रव॒सरही देना चाहिये 
जिससे पतितजन और भी भ्रधिकताके साथ पतित हो जाँय । किसी 
पतित भाईके डद्धारकी चिन्ता न कर उसे जातिसे खारिज कर देना 
श्ौर उसके धामिक अधिकारोको भी छीन लेना ऐसा कर्म है जिससे 
वह पतित भाई सुधारका अवसर न पाकर और भी ज्यादा पतित 
हो जाय श्रथवा यो कहिये कि वह ड्रबतेको ठोकर मारकर श्षीत्र डुबो 
देनेके समान है। तिरस्कारसे प्राय कभी किसीका सुधार नही होता 
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उससे तिरस्कृत व्यक्ति अपने पापकार्यमें और भी हढ हो जाता है 
और तिरस्कारीके प्रति उसकी ऐसी शत्रुता बढ जाती है जो जन्म- 
जन्मान्तरोमे अनेक दू खों तथा कष्टोका कारण होती हुई दोनोके 
उननति-पथमे बाधा उपस्थित कर देती है । हाँ, सुधार होता है, प्रेम 
उपकार और सद्व्यवहारसे । यदि चारुदत्तके कुटुग्बीजन अपने इन 
गुणों और उदार-परिणतिके कारण, वसनन्‍्तसेनाको चारुदत्तके पीछे 
अपने यहाँ प्राश्नय न देते बल्कि यह कहकर दुतकार देते कि 'इस 
पापिनीने हमारे चारुदत्तका सर्वनाश किया है, इसकी सूरत भी नही 
देखनी चाहिये श्रौर न इसे अपने द्वार पर खडे ही होने देना चाहिये' 
तो बहुत सभव था कि वह निराश्चित-दशामे मजबूर होकर अपनी 
माताके ही पास जाती और वेश्यावृत्तिके लिये मजबूर होती, और 
तब उसका वह सुन्दर श्राविकाका जीवन न बन पाता जो उन 
लोगोंके प्रेमपूर्वक ग्राश्नय देने श्रौर सदृव्यवहारसे बन सका था। 
इसलिये सुधारके भ्रर्थ प्रेम, उपकार और सद्व्यवहारको श्रपनाना 
चाहिये, इसकी नितानन्‍्त श्रावश्यकता है । पापीसे पापीका भी सुधार 
हो सकता है, परन्तु सुधारक होना चाहिये। ऐसा कोई भी पुरुष 
नही है जो स्वभावसे ही “श्रयोग्य/ हो परन्तु उसे योग्यताकी श्रोर 
'लगानेवाला योजक'” होना चाहिये, उसीका मिलना कठिन है । नी- 
तिकारोने कहा है -- 
श्रयोग्य: पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुलेभ । 
जो जाति अपने किसी अपराधी व्यक्तिको जातिसे खारिज करती 
है और इस तरह उसके व्यक्तित्वके प्रति भारी घुशा और तिरस्कार- 
के भाव प्रदर्शित करती है, समभना चाहिये कि वह स्थय उसका 
सुधार करनेके लिये असमर्थहै,ग्रयोग्य है और उसमे योजक-शक्ति नहीं 
हैं साथही,इस ऋतिके द्वारा वह सर्वसाधारणामें अपनी अयोग्यता और 
अशरक्तिकी घोषणा कर रही है-इतना ही नही, बल्कि अपनी स्वार्थ- 
साधुताको भी प्रगट कर रही है । ऐसी भ्रयोग्य और असमर्थ जातिका, 
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जो प्रपनेको थाम भी नही सकती,क्रमश. पतन होना कुछ मी अस्वा- 
भाविक नहीं है। पापीका सुधार वही करसकता है जो पापीके व्यक्ति- 
त्वसे घृणा नहीं करता बल्कि पापसे घृणा करता है। पापीसे 
घृणा करनेवाला पापीके पास नही फटकता, वह सदेव उससे दूर 
रहता है और उन दोनोके बीच मीलोकी गहरी खाई पड जाती है। 
इससे वह पापीका कभी भी कुछ सुधार या उपकार नही कर सकता | 
प्रत्युत इसके, जो पापसे घृणा करता है वह सद्वेच्यकी तरह हमेशा 
पापीके (रोगीके) निकट होता है और बराबर उसके पाप (रोग) को 
दूर करने का यत्न करता रहता है। यही दोनोमे भारी श्रन्तर है । 
भ्राजकल अ्रधिकाश जन पापसे तो घृणा नही करते परन्तु पापीसे 
घृशाका भाव ज़रूर दिखलाते हैं, अ्रथवा घृणा करते है | इसीसे 
ससारमे पापकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और उसकी शान्ति होनेमे 
नहीं श्राती । बहुधा जाति-बिरादरियो अथवा पचायतियोकी प्राय 

ऐसी नीति पाई जाती है कि वे अपने जाति-भाइयोको पापकर्मसे तो 
नही रोकती शऔर न उनके मार्गमे कोई भ्रर्गला ही उपस्थित करती 
हैं, बल्कि यह कहती हैं कि 'तुम सिंगल-इकहरा पाप मत करो,बल्कि 
डबल-दोहरा पाप करो, डबल पाप करनेसे तुम्हे कोई दड नही 
मिलेगा, सिगल पाप करने पर तुम जातिसे खारिज हो जाओोगे। 
अर्थात्‌ वे अपने व्यवहारसे उन्हे यह शिक्षा दे रही है कि 'तुम चाहे 
जितना बडा पाप करो, हम तुम्हे पाप करनेसे नही रोकती, परन्तु 
पाप करके यह कहो कि हमने नही किया,पापको छिपाकर करो और 
उसे छिपानेके लिये जितना भी मायाचार तथा असत्य-भाषणादि 
दूसरा पाप करना पडे उसकी तुम्हे छुट्टी है, तुम खुशीसे व्यभिचार 
कर सकते हो, परन्तु वह स्थूलरूपमे किसी पर जाहिर न हो, भले 
हो इस कामके लिये रोटी बनानेवालीके रूपमे किसी स्त्रीको 
रखलो, परन्तु इससे अपना अ्रनुचित सम्बन्ध मत जाहिर होने दो 
झौर यदि तुम्हारे फेल (कर्म)से किसी विधवाकों गर्भ रह जाय तो 
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खुशीसे उसकी अर ख॒-हत्या कर डालो, प्रथवा बालक भ्रसव करा- 
कर उसे कही जगल आदिम डाल आओ या मार डालो, परन्तु खुले 
रूपमें जाति-बिरादरीके सामने यह बात न आने दो कि तुमने उस 
विधवाके साथ सम्बन्ध किया है इसीमे तुम्हारी खेर है--मुक्ति है 
झौर नही तो जातिसे ख़ारिज कर दिए जाओ्रोगे । जाति-विरादरियो 
अथवा पचायतियोकी ऐसी नीति और व्यवहारके कारण ही आज 
कल भारतवर्षका और उसमे भी उच्च कहलानेवाली जातियोका 
बहुत ही ज्यादा नेतिक पतन हो रहा है। ऐसी हालतमें पापियोका 
सुधार और पतितोंका उद्धार कौन करे,यह एक बडी कठिन समस्या 
डपस्थित है । 

एक बात और भी नोंट किए. जाने योग्य है और वह यह कि. 
यदि कोई मनुष्य पापकर्म करके पतित होता है तो उसके लिए इस 
बातकी खास जरूरत रहती है कि वह अपने पापका प्रायश्चित्त 
करनेके लिये अ्रधिक धर्म करे, उसे ज्यादह धर्मकी ओर लगाया जाय 
झ्ौर अधिक धर्म करनेका मौका दिया जाय, परन्तु आजकल कुछ, 
जैन जातियो और जेन पचायतोकी ऐसी उल्टी रीति पाई जाती है 
कि वे ऐसे लोगोकों धर्म करनेसे रोकते है--उन्हें जिनमन्दिरोमें 
जाने नही देते अ्रथवा वीतराग भगवानकी पूजा-प्रक्षाल नही करने 
देते, और भी कितनी ही आपत्तियाँ उनके धार्मिक अश्रधिकारोपर 
खडी कर देते है। समभमे नही आता यह कसी पापोसे घृणा और 
धर्मसे प्रीति, अ्रथवा पतितोके उद्धारकी इच्छा है ! कर बिसो 
बिरादरी या पचायतको किसीके धामिक अधिकारोमें हस्तक्षेप कर- 
नेका क्या अधिकार है ? 

जैनियोमें अविरत-सम्यग्हष्टिका भी एक दर्जा (चतुर्थ गुरास्थान) 
है । और अविरतसम्यग्दृष्टि उसे कहते हैं जो इन्द्रियोके विषयो तथा 
श्रस-स्थावर जीवोकी हिसासे विरक्त नही होता-मझ्रथवा यो कहिये 
कि इन्द्रियसयम और प्रारिसयम नामक दोनों संयमोंमेंसे किसी 
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भी संयमका धारक नही होता, परन्तु जिनेन्द्र मगवानके वचनोमे 
श्रद्धा ज़रूर रखता है'। ऐसे लोग भी जब जेनी होते हैं भौर सिद्धा- 
न्तत' जेनमन्दिरोमे जाने तथा जिनपूजनादि करनेके अश्रधिकारी हैं* 
तब एक श्रावकसे जो जेनघर्मका श्रद्धानी है, चारित्रमोहनीय कर्मके 
तीब्र-उदयवश यदि कोई अपराध बन जाता है तो उसकी हालत 
अविरत-सम्यग्टृष्टिसि और ज्यादह क्या ख़राब हो जाती है, जिसके 
कारण उसे मन्दिरमे जाने आदिसे रोका जाता है | जान पडता है कि 
इस प्रकारके दड-विधान केवल नासमझी और पारस्परिक कषाय- 
भावोंसे सम्बन्ध रखते हैं | प्रन्यथा, जेनधमंमे तो सम्यग्दर्शनसे युक्त 
'((सम्यग्हष्टि) चारडालके पुत्रको भी देव' कहा है-आराध्य बत- 
लाया है। और उसकी दशा उस अ्रगारके सहश प्रतिपादन की है 
जो बाह्ममे मस्मसे श्राच्छादित होनेपर भी ग्रतरगमे तेज तथा प्रका- 
दको लिए हुए है भौर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं होता? । 
इसीसे बहुत प्राचीन समयमे,जब जेनियोका हृदय सच्ची धर्मभावनासे 
प्रेरित होकर उदार था और जेनधर्मकी उदार (अनेकान्तात्मक) 
छत्रछायाके नीचे सभी लोग एकत्रित थे, मातग (चाराडाल) भी जेन 
मन्दिरोमे जाया करते थे और भगवानका दर्शन-पुजन करके अपना 


१ णोइदियेसु विरदों णो जीवे थावरे तसे वापि । 
जो सहहइ जिणुत्त सम्माइट्री श्रविरंदों सो ॥ २६ | 
>-गोम्मटसार 
२ जिन-पुजाके कौन कौन अ्रधिकारी हैं, इसका विस्तृत और 
प्रामाणिक कथन लेखककी लिखी हुई “जिनपूजनाइधिकार-मीमासा? से 
जानना चाहिये । 
३, सम्यग्दर्शन-सम्पन्नमपि मातगदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भस्म गरूढागारान्त रोजसम्‌ ॥ 
--रत्नकर डे, स्वामियमन्तभद्र 
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जन्म सफल किया करते थे । इस विषयका अच्छा उल्लेख भ्री- 
जिनसेनाचार्यके हरिवशपुराण ( सर्ग २३ ) मे पाया जाता है और 
वह इस प्रकार है - 
“ज्स्त्रीका' खेचरा याता' सिद्धकूट-जिनालयम ! 
एकदा बदितु सोपि शौरिमेदनवैगया ॥ २ ॥। 
क़त्बा जिनम३ खेटा प्रबन्ध प्रतिमागृहम्‌ । 
तम्थु स्तमानमाश्रित्य बहुवेषा यथायथम्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्य द्वेगोपि गौरीणां विद्यानां स्तम्भमाश्रितः | 
कृतपूजास्थित' श्रीमान्स्वनिकायपरिष्कृत' ॥ ४ ॥ 
पष्टया बसुदेवेन ततो मदनवेगया । 
विद्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीतिता ॥ ४ ॥” 
“शमी विज्ञाधरा हार्या समासन समीरिता । 
मातगानामपि स्वामिन्निकायान्‌ शर्तु बच्सि ते ॥ १४॥ 
नीलाम्शुद्वयश्यामा नीलाम्बरचरखज' । 
अमी मातगनामानो मातगम्तभ-सगता ॥ १५॥ 
श्मशानास्थिकृतोत्तंसा भस्मरेरु-विधूसरा । 
श्मशाननिलया स्वेते स्मशानस्तममाश्रिता' ॥ १६॥। 
नीलबेडूयेबर्णा नि:बारयन्त्यंचराशि ये । 
पाड्रस्तभमेत्यासी स्थिता. पाडुकखंचरा, ॥ १७॥ 
कृष्णा 5जिनधरा स्व्वेते कृष्णचर्माम्बरखज: । 
कानील्लस्तममध्येत्य स्थिता कालश्वपाकिन ॥ १८ ॥। 
पिगलेमू ध्वेजेयु क्तास्तप्रकाचनभूषणा । 
श्यपाकीना च विद्यानां श्रिता सतभ श्यपाकिन' ॥ १६ ॥ 
पत्रपण शिकच्छुन्न--विचित्र-मुकुट-स्जज” | 
पार्वतेया इति ख्याता पार्वतस्तंममाश्रिता' ॥ २०॥॥ 
चंशीपत्र क्ृतोत्तंसा 'सबेतु कुसुमस्र॒ज' । 
वशस्तंमाञिताश्वैते खेदा वंशाज्या मता' ॥ २१ ॥ 
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मदाभुजगशो भांकसंटष्ट व रभूषणा* । 

वृत्षमूल मद्दास्तंभमाश्रिता वाक्षूमूलका' ॥ २२॥ 
स्ववेषकृतसंचारा' स्वचिन्हक्ृतभूषणा । 

समासेन समाख्याता निकाया खचरोद्गताः ॥ २३ ॥ 
इति भाय पदेशेन ज्ञातविद्याधरान्तर । 

शौरियातो निज स्थान खेचराश्च यथायथम्‌ ॥ २४ ॥॥” 

इन पद्मयोका अनुवाद प० गजाघरलाजीने अपने भाषा हरिवश- 
पुराण "मे निम्नप्रकार दिया है -- 

“एक दिन समस्त विद्याधर अपनी अपनी स्त्रियोके साथ सिद्ध- 
क्ूट चेत्यालयकी वन्दनार्थ गये । कुमार (वसुदेव) भी प्रियतमा मदन- 
वेगाके साथ चल दिये ॥२॥ सिद्धकुटपर जाकर चित्र-विचित्र वेषोके 
धारण करनेवाले विद्याधरोने सानन्‍द भगवानकी पूजा की, चेत्या- 
लयको नमस्कार किया एवं अभ्रपते अपने स्तभोका सहारा लेकर जुदे 
जुदे स्थानोपर बेठ गये। कुमारके इ्वसुर विद्य हेगने भी अपनी 
जातिके गौरिक निकायके विद्याघरोके साथ भले प्रकार भगवानकी 
पूजा की और अ्रपनी गौरी  वद्याओके स्तभका सहारा लेकर बेठ 
गए । कुमारको विद्याधरोकी जातिके जाननेकी उत्कठा हुई, इसलिये 
उन्होने उनके विषयमें प्रियतमा मंदनवेगासे पूछा और मदनवेगा 
यथायोग्य विद्याधरोकी जातियोका इस प्रकार वर्गान करने लगी 

“प्रभो | ये जितने विद्याधर है वे सब प्रार्यजातिके विद्याधर 
हैं। प्रब मै मातगजातिके विद्याधरोको बतलाती हूँ श्राप ध्यान- 
पूर्वक सुने ।” 

“जोलमेघके समान द्याम नीली माला धारण किये, मातगस्तभ 
के सहारे बेठे हुए ये मातगजातिके विद्याधर है ॥ १४-१५ ॥। मुर्दों- 
की हड्डियोके भूषणोसे भूषित, भस्म ( राख ) की रेखुओसे मटमेले 
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और श्मशान (स्तभ) के सहारे बेठे हुए ये श्मशान-जातिके विद्याधर 
है ॥१६॥ बेड्डर्यमरिषके समान नीले नीले वस्त्रोकी धारण किए पॉडिुर- 
स्तभके सहारे बेठे हुए ये पाडुकजातिके विद्याधर हैं ॥१७॥ काले 
काले मृगचर्मोको झोढे, काले चमडेके वस्त्र और मालाझ्ोको धारे 
कालस्तभका आ्राश्नय लेकर बेठे हुए ये कालश्वापाकी जातिके विद्या- 
धर है ॥१८॥ पीले वर्णके केशोसे भ्रूषित, तप्तस्वर्णके भ्ूषणोंके 
धारक इ्वपाकविद्याश्रोके स्तभके सहारे बेठनेवाले ये श्वपाकजातिके 
विद्याधर है ॥१६॥ वृक्षोके पत्तोके समान हरे वस्त्रोको धारण करने- 
वाले, भाति भातिके मुकुट और मालाओझोके धारक पर्वतस्तभका 
सहारा लेकर बेठे हुए ये पार्बतेयजातिक विद्याधर हैं २०॥ जिनके 
भूषरा बासके पत्तोक॑ बने हुए हैं, जो सब ऋतुओके फूलोकी मालाएं 
पहिने हुए हैं औ्रौर वशस्तभके सहारे बेठे हुए हैं वे बशालयजातिके 
विद्याधर हैं ॥२१॥ महासर्पके चिन्होसे युक्त उत्तमोत्तम भूषणोको 
धाररा करनेवाले वृक्षम्रुल नामक विद्याल स्तभके सहारे बेंठे हुए ये 
वार्क्मुलकजातिके विद्याधर हैं ॥२२।। इस प्रकार रमणी मदनवेगा- 
द्वारा अपने अपने वेष श्रौर चिन्ह-युक्त भ्ूषणोसे विद्याधरोका भेद 
जानकर कुमार अति प्रसन्‍त हुए और उसके साथ श्रपने स्थान 
चले आए, एवं अन्यविद्याधर भी अपने अ्रपने स्थान चले गए ।” 
इस उल्लेखपरसे इतना ही स्पष्ट मालूम नही होता कि मातग 
जातियोके चाडाल लोग भी जेन मन्दिरोमे जाते और पूजन करते 
थे, बल्कि यह भी मालूम होता है कि इ्मशानभुमिकी हड्डियोके 
आशभ्रूषण पहने हुए तथा मृगछाल झोढे, चमडेके वस्त्र पहिने और 
चमड़ेकी मालाएँ हाथमे लिये हुए भी जनमन्दिरोमे जा सकते थे' । 


>--+-ज्ज-_त+तमेत 

१ यहाँ किसीको यह समझने की भूल न करना चाहिये कि लेखक 
झाजकल ऐसी श्रपवित्र दशामे मन्दिरोमे जानेकी प्रवृत्ति चलाना 
चाहता है। 
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और न केवल जा ही सकते थे बल्कि श्रपनी शक्ति और भक्तिके 
अनुसार पृजाकरनेके बाद उनके वहाँ बेठनेके लिये स्थान भी नियत 
था, जिससे उनका जैन मन्दिरमे जानेका और ज्यादा नियत अ्रधिकार 
पाया जाता है" | जान पडता है उस समय सिद्धकुट-जिनालयमे 
प्रतिमाग्रहके सामने एक बहत बडा विशाल मडप होगा और उससें 
स्तमोके विभागसे सभी श्रार्य-ग्रनार्य-जातियोके लोगोके बेठनेके लिये 
जुदा जुदा स्थान नियत कर रचखे होगे। श्राजकल जेैनियोमें उक्त 
सिद्धकूट-जिनालयके ढंगका, उसकी नीतिका अनुसरण करनेवाला, 
एक भी जेन मन्दिर नहीं है । लोगोने बहुधा जेम मन्दिरोको देव- 
सम्पत्ति न समभकर अपनी घरू सम्पत्ति समऋ रक्‍खा है, उन्हें 
अपनी ही चहल-पहल तथा आ्रामोद-प्रमोदादिके एक प्रकारके साधन 
बना रवखा है | वे प्राय उन महौदाय॑-सम्पन्त लोक-पिता बीतराग 
भगवानके मन्दिर नही जान पडते, जिनके समवसरणामे पशु तक भी 
जाकर बेठते थे। और न वहाँ, मृतिको छोडकर, उन पृज्य पिताके 
बेराग्य, औदार्य तथा साम्पभावादि गुणोका कही कोई आदर्श ही 
नजर आता है। इसीसे वे लोग उनमे चाहे जिस जेनीको श्राने देते 


नी ++++ 











£ श्रीजिनसेनाचायेने € वी शताब्दीके वाताव रणके अ्रतुसार भी 
ऐसे लोगोका ज॑नमन्दिरमे जाना आदि आपत्तिके योग्य नहीं ठहराया 
और न उससे मदिरके श्रपवित्र हो जानेको ही सूचित किया। इससे 
क्या यह न समझ लिया जाय कि उन्होंने ऐसी प्रवुतिका अभिनन्दन 
किया है अथवा उसे बुरा नहीं समझा ? 

२ चादनपुर श्रीमहावीरजीक मन्दिरसे तो वर्षभरमे दो एक 
दिन के लिये यह हवा आ जाती है कि सभी ऊँच-नीच जातियोके 
लोग बिना किसी रुकायटक अपने प्राकृत वे षमे-- जूते पहने और चमडे- 
के ढोल आदि चीजे लिए हुए वहाँ चले जाते है, और अपनी भक्तिके 
अनुसार दर्शन पूजन तथा परिक्रमण कर वापिस आते है । 
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हैं और चाहे जिसको नही । कई ऐसे जेन मन्दिर भी देखनेमें आए हैं 
जिनमें ऊनी वस्त्र पहिने हुए जेनियोको भी घुसने नही दिया जाता ! 
इस अनुदारता और कृत्रिम धर्ममावनाका भी कही कुछ ठिकाना है! 
ऐसे सब लोगोकों खूब याद रखना चाहिये कि दूसरोंके धर्म-साधनमे 
विध्न करना, बाधक होना, उनका मन्दिर जाना बन्द करके उन्हें 
देव-दर्शनादिसे विमुख रखना और इस तरह पर उनकी आत्मो- 
न्‍नतिमे रुकावट डालना बहुत बडा भारी पाप है। अ्रजनासुन्‍दरीने. 
अपने पूर्व जन्ममे थोडे ही कालके लिये जिनप्रतिमाकों छिपाकर 
अपनी सौतके दशेन-पूजनमे श्रन्तराय डाला था, जिसका परिणाम 
यहाँ तक कटुक हुआ कि उसको अपने इस जन्ममे २२ वर्ष तक 
पतिका दु सह वियोग सहना पडा भ्ौर भ्रनेक सकट तथा श्रापदाओ- 
का सामना करना पडा, जिनका पूर्ण विवरण श्रीरविषे एणाचार्य-कृत 
पद्मपुराणके देखनेसे मालूम हो सकता है । श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने अ्रपने 
“रयणसारः ग्रन्थमे यह स्पष्ट बतलाया है कि 'दूसरोके पूजन और 
दान-कार्यमे भ्रन्तराय (विध्त) करनेसे जन्म-जन्मान्तरमे क्षय, कुष्ट, 
शूल, रक्तविकार, भगदर जलोदर, नेत्रपीडा शिरोबेदता आदि 
रोग तथा शीत-उष्णके झ्रताप और कुयोनियोमे परिभ्रमण आदि 
अनेक दू खोकी प्राप्ति होती है। यथा *-- 

खय-कुट्टसूज्ममूलो लोयभगदरजलोदरक्ल्लिसिरो | 

सीदुरह बहाराई पूजादाणतराय-कम्मफल ।। ३३ ॥। 

इसलिये जो कोई जाति-बिरादरी अथवा पचायत किसी जेनीको 
जैनमन्दिरमे न जाने अ्रथवा जिनपूजादि धर्म कार्योसे वंचित रखने- 
का दड देती हैं वह अपने शभ्रधिकारका अतिक्रमण झौर उल्लघन 
ही नहीं करती, बल्कि घोर पापका अनुष्ठान करके स्वय अपराधिनी 
बनती है। ऐसी जाति-बिरादरियोके पचोकी निरकुशताके विरूद्ध 
आवाज उठनेकी ज़रूरत है और उसका वातावरण ऐसे ही लेखोंके 
हारा पैदा किया जा सकता है। आजकल जेन पचायतोने जाति- 


रद्रे युगवीर-निबन्धावली 


बहिष्कार' नामके तीक्ष्ण हथियारकों जो एक खिलौनेकी तरह अपने 
हाथमें ले रकखा है और बिना उसका प्रयोग जाने तथा अपने बला- 
दिक और देश-कालकी स्थितिको पहचाने जहाँ तहाँ यद्वा तद्दा रूपमे 
उसका व्यवहार किया जाता है वह धर्म और समाजके लिये बडा ही 
भयकर तथा हानिकारक है। इस विषयमे श्रीसोमदेवसूरि अपने 
“यशास्तिलक” ग्रन्थ (शक स० ८८१) मे लिखते हैं -- 
नवे सदिग्ध नि्वाहि विदृग्घादूगणवर्घनम्‌ | 
एकदोषकृते त्याज्य प्राप्रतत््व कथ॑ नर ।॥। 
यत समयक्वार्यार्थो नाना-पचज्ञनाश्रय । 
श्रत सबोध्य यो यत्र थोग्यस्त तत्र योजयेत्‌ ॥। 
उपेक्षाया तु जायेत तत्वादुदूरतरों नर । 
तनस्तस्य भवो दीघे समयोपि च॒ हवीयते ॥ 
इन पद्मयोका आशय इस प्रकार है 
'ऐसे ऐसे नवीन मनुष्योसे अपनी जातिकी समूह-बृद्धि करनी 
चाहिये जो सदिग्धनिर्वाह है--अ्र्थात्‌ जिनके विषयमे यह सन्देह है 
कि वे जातिके भ्राचार-विचारका यथेष्ट पालन कर सकेगे | (और जब 
यह बात है तब) किसी एक दोषके कारण कोई विद्वान जातिसे बहि 
ष्कारके योग्य केसे हो सकता है ? चूंकि सिद्धान्तावार-विषयक धर्म- 
कार्योका प्रयोजन नाना पचजनोके आ्राश्चित है--डनके सहयोगसे 
सिद्ध होता है--अत समभाकर जो जिस कामके योग्य हो उसको 
उसमें लगाना चाहिये--जातिसे पृथक न करना चाहिये । यदि किसी 
दोषके कारण एक व्यक्तिकी-- खासकर विद्वानकी - उपेक्षा कीजञाती 
है--उसे जातिमे रखनेकी पर्वाह न करके जातिसे पृथक किया जाता 
है- तो इस उपेक्षासे बह मनुष्य तत्त्वसे बहुत दूर जा पडता है। 
तत्त्वसे दूर जा पडनेके कारण उसका ससार बढ जाता है और 
घर्मकी भी क्षति होती है--समाजके साथ साथ धर्मको भी भारीहानि 
उठानी पडती है, उसका ययथेष्ट प्रचार और पालन नही हो पाता ।' 
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आचायेमहोदयने अपने इन वाकक्‍्यो-द्वारा जेन जातियों श्ौर 
जैन पंचायतोको जो गहरा परामर्श दिया है और जो दूरकी बात 
सुभाई है वह सभीके ध्यान देने श्लौर मनन करनेके योग्य है । जब 
जब इस प्रकारक सदुपदेशों भौर सत्परामर्शों पर ध्यान दिया गया 
है तब तब जेन समाजका उत्थान होकर उसकी हालत कुछसे कुछ 
होती रही है--इसमे अच्छे अच्छे राजा भी हुए, मुनि भी हुए श्रौर 
जेनियोने श्रपनी लौकिक तथा पारलौकिक उनन्‍नतिमे यथेप्ट प्रगति 
की, साथ ही जेनधर्मका भी अच्छा अभ्युत्थान हुआ । परन्तु जबसे 
उन उपदेशो तथा पराम्शोंकी उपेक्षा की गई तभीसे जेनसमाजका 
पतन हो रहा है और आ्राज उसकी इतनी पतितावस्था हो गई है. 
कि उसके अभ्युदय और समृद्धिकी प्रायः सभी बाते स्वप्न-जेसी 
मालूम होती हैं, और यदि कुछ पुरातत्त्वज्ञों श्रथवा ऐतिहासिक 
विद्वानो-द्वारा थोडासा प्रकाश न डाला जाता तो उन पर एकाएक 
विश्वास भी होना कठिक था । ऐसी हालतमे, भ्रब ज़रूरत है कि 
जेनियोकी प्रत्येक जातिमे ऐसे वीर पुरुष पेदा हों भ्रथवा खडे हो 
जो बडे ही प्रेमके साथ युक्तिपू्वक जातिके पचों तथा मुखियाग्रोको 
उनके कतंव्यका ज्ञान कराएँ और उनकी समाज-हित-विरोधिनी 
निरकुश प्रवृत्तिको नियत्रित करनेके लिये जी-जानसे प्रयस्न करे। 
ऐसा होने पर ही समाजका पतन रुक सकेगा और उसमे फिरसे 
वही स्वास्थ्यप्रद, जीवनदाता और समृद्धिकारक पवन बह सकेगा 
जिसका बहना अरब बन्द हो रहा है और उसके कारण समाजका 
सास घुट रहा है। आशा है समाजके सभी शुभचिन्तक अपने वर्त- 
मान कत्तंव्यको समभेगे और बडी हृढताके साथ उसके पालनमें 
दत्तचित्त होगे । 


२२ 
हम दुखी क्‍यों हें! 


दुखभरी हालत 


इसमे कोई सन्देह नहीं श्रौर न किसीको कुछ आपत्ति है कि 
आ्राज कल हमे सुख नही, आराम नहीं और चेन नही। हमारी 
बेचेनी, परेशानी और घबराहट दिन पर दिन बढती जाती है, तरह 
तरहकी चिन्ताओ्ोने हमको घेर रबखा है, रात दिन हम इसी उधेड- 
बुनमे रहते हैं कि किसी तरह हमको सुख मिले, हम सुखकी नींद 
सोएँ, हमारे दुख-दर्द दूर हो, हमारी गर्दनसे चिन्ताओका भार उतरे 
और हमारी ग्रात्माको शान्तिकी प्राप्ति हो । इसी सुख-शान्तिकी 
खोजमे-- उसकी प्राप्तिके लिये- हम देशविदेशोमे मारे मारे फिरते 
हैं,भगल बियावानोकी खाक छानते हैं, पवृत-पहाडोसे टकक्‍्करे लेते है, 
नदी-नालो और समसुन्द्रो तकको लाँघने या उनकी छाती पर म्ुग 
दलतनेकी कोशिश करते हैं। इसके सिवाय, दिन रात तेलीके बैलकी 
तरह घरके घन्धोकी पूतिके पीछे ही चक्‍कर लगाते रहते है, उन्हीके 
जालमे फँसे रहते हैं, उनका कभी ओड (अन्त) नही आता, उनकी 
पूर्ति और भूठी मान-बडाईके लिये धनकी चिन्ता हरदम सिर पर 
सवार रहती है, हरवक्त यही रट लगी रहती है कि 'हाय टका ! 
हाय टका ! टका केसे पेदा हो ! क्या करे कहाँ जाँय और केसे करे ! ! 
किसी भी तरह क्यो न हो, टका पेदा होना चाहिये, तभी काम 


हम दुखी क्यो हे ? २६५ 


चलेगा, तभी दुख मिटेगा। झौर इसलिये हर जायज़ नाजायज तरीके- 
से--उ3चिता5नुचितरूपसे--हम रुपया पैदा करनेके पीछे पडे हुए हैं, 
उसीकी एक छुन और उसीका एक खब्त (पागलपन) हमारे सिरपर 
सवार है और उसकी सम्प्राप्तिमि इतना सलग्न रहना होता है कि. 
हमे अपने तन-बदनकी भी पूरी सुध नही रहती । फिर इन बातोको 
तो कौन सोचे और कौन उनपर गहरा विचार करे कि 'हम कौन हैं, 
कहाँ से आए हैं, क्यो आए है, केसे आए हैं, कहाँ जायेंगे, कब जायंगे 
कैसे जायँगे, हमारा झात्मीय कर्तव्य क्या है, उसे पूरा करनेके लिये 
हमने कोई दगरंवाई की या नही,और हमे इस मनुष्य-शरीरको पाकर 
ससारमे क्‍या क्या काम करने चाहिये'। इन सब बातोको सोचने 
श्ौर विचारनेका हमारे पास समय ही नही है। हमको इतनी फुसंत 
कहाँ जो इस प्रकारके विचारोंके लिए भी कुछ वक्त दे सके या ऐसे 
विचारोके साहित्यको हो पढ-सुन सके ? हमारी इधर प्रवृत्ति ही 
नही होती | गरज़ यह कि अपने सुखकी सामग्रीको_एकञ्र करने 
अथवा जुटानेके लिये हमे रात-दिन खडी अ्रगुलियो नाचना पडता 
है और पूर्रारूपसे उसीमे सलग्न रहना होता है। परन्तु यह सब 
कुछ होते हुए भी--घन-दौलत श्रौर भूठी इज्जत पेदा करनेके. 
यत्नमे इतना श्रघिक तत्परता होते हुए और उसे बहुत कुछ प्राप्त 
करते हुए भी--हमे सुख नही मिलता शान्ति नसीब नही होती । 
चारो तरफ जिधर भी आँख उठाकर देखते हैं दुख ही दुख नज़र 
श्राता है--हमारे स्वजन परिजन, इष्ट मित्र सगे सम्बन्धी, यार 
दोस्त, श्रडौसी-पडौसी, नगर और देहातके प्रात्न सभी लोग दुख-दर्द- 

से पीडित है, हर श्ोरसे दुखदर्दभरी आवाजे ही सुनाई पडती हैं। 

अपना ही दुख दूर नही होता तब दूसरोके दुखको मालूम करने और 

दूर करनेकी फिक्र कौन करे ? कौन किसी प्र दया अ्रथवा रहम 
करे ? कौन किसीको मदद करे ? और केसे कोई किसीके दुख दर्दमे 
कस झावे ? हर एकको प्रपनी अपनी पड़ी है, अपने ही सतलबसे 
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मतलब है, अ्रपती स्वार्थसिद्धिके सामने दूसरोकी जान, माल, इज्जत 
और आबरू (प्रतिष्ठा) कोई चीज नही-- उसका कुछ भी मृल्य नही 
है । इस तरह (पौर ऐसी हालतमे हमारा दुख घटनेकी जगह उलटा 
दिनपर दिन बढ रहा है और हमे चैन या सुख-शाति नहीं मिलती । 


धार्मिक पतन 


ग्रब प्रघन यह पेदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ? हमारा 
दुख क्यो बढ रहा है ”? इसका सीधा सादा उत्तर, यर्यपि, यह दिया 
जा सकता है कि हममेसे धर्म उठ गया और रहा सहा भी उठता जा 
रहा है उसीका यह नतीजा है कि हम दु खी हैं और हमारा दु ख 
बढ रहा है। और इस उत्तरकी यथार्थता अथवा उपयुक्ततापर कोई 
श्रापत्ति भी नहीं की जा सकती, क्योकि धर्म सुखका कारण है और 
कारणासे ही कार्यकी सिद्धि होती है, इसे सबही मतमतान्तरके लोग 
मानते हैं | बडे बडे ऋषियों मुनियो और महात्माझ्रोने धर्मको ही 
लोक-परलोकके सभी सुखोका कारण बतकल्ञाया है और यह प्रति- 
पादन किया हे कि वह जीवोको ससारकें दु खोसे निकालकर उत्तम 
सुखोमे धारणा करनेवाला है। और वही अ्रकेला एक ऐसा मित्र हे 
जो परलोकमे भी साथ जाकर इस जीवके सुखका साधन बनता है-- 
उसे सुखकी सामग्री प्राप्त कराता हे-उसीसे आत्माका अ्रभ्युदय 
औौर उत्थान होकर मोक्षसुखकी प्राप्ति होती हैँ । धर्मक॑ स्वरूप पर 
विचार करनेसे भी ऐसा ही मालूम होता हे--उसकी महिमा तथा 
शक्तिमे कुछ भी विवाद नही हे। प्रत्युत इसके, भ्रधर्म या पाप दु ख- 
का कारण है, हरएक जिल्लत-सुसीबतका सबब अ्रथवा दुर्गति- 
विपत्तिका निदान हे | श्रत हमारी मौजूदा दुखमरी हालत हमारे 
पापी श्राचरणकी दलील है, बुरे कमोंका नतीजा हे श्लौर इस बात- 
को जाहिर करती है कि हममें धर्मका झ्राचररण प्राय नही रहा । 
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वास्तवमें, हम धर्म-कर्मसे बहुत गिर गये हैं श्लौर हमारा बहुत 
कुछ पतन हो चुका हे। चाहे जिस आच रणको धर्मकी कसौटोपर 
कसिये, प्राय पीतल या सुलम्मा मालूम होता है। हमारी पूजा, 
अक्ति, सामायिक, व्रत, नियम, उपवास, दान, शील, तप और सयम 
आदिकी जो भी क्रियाएँ घमेक नामसे नामाकित हैं- जिनको हम 
'धर्म' कहकर पुकारते हैं- उनमे भी धर्म प्राय नही रहा हे । वे 
भाव-शून्य होनेसे बकरीके गलेमें लटकते हुए थनोके समान है* । 
बकरीक गलेके थन जिस प्रकार देखनेके लिये थन होते है- उनका 
आकार थनो जेसा होता है--परन्तु वे थनोका काम नही देते, उनसे 
दूध नही निकलता । ठीक वही हालत हमारी उक्त धामिक क्रियाप्रो- 
की हो रही है। वे देखने-दिखानेके लिये ही धामिक क्रियाएँ है, परन्तु 
उनमे प्राण नहीं जीवन नही, धर्मका भाव नही और न हमे उनका 
रहस्य ही मालूम है। वे प्राय एक दूसरेकी देखादेखी, रीति-रिवाज- 
की पाबन्दी ग्रथवा रूढिका पालन करने, धर्मात्मा कहलाने, यश कीति 
प्राप्त करने और या किसी दूसरे ही लौकिक प्रयोजनको सिद्ध करनेके 
लिये नुमाइशी तौरपर की जाती हैं। उनके मूलमें प्राय श्रज्ञानभाव, 
लोकदिखावा, रूढिपालन, मानकषाय और दुनियासाजीका भाव भरा 
रहता है, यही उनकी क्रक और यही उनकी चाबी-कु जी है। उन 
क्रियाश्रोको सम्यकचारित्र नही कह सकते, सम्यक्चारित्रके लिये स- 
म्यस्जञानपूर्वक होना लाजिमी है और वह लौकिक प्रयोजनोसे रहित 
होता है। जो क्रियाएँ सम्यकज्ञनपूर्वक अपना आत्मीय करतंव्य समकझ्क 
कर नही की जाती, वे सब मिथ्या, भूठी अथवा नुमाइशी क्रियाएँ हैं, 
मिथ्याचारित्र हैं, और अन्त मे ससारके दु खोका कारण हैं। और 
इसलिये, धार्मिक दृष्टिसे, हमारी इन धर्मके नामसे प्रसिद्ध होनेवाली 





१ भावहीनस्य पूजादि-तपो-दान-जपादिकम् । 
ब्य्थ दीक्षादिकं व स्यादजाकठस्तनाविव ।। 


श्द्ध..... पुगवीर-निबन्धावलो 


वर्तमान क्रियाओ्रोको 'सम्यकचारित्र न कहकर यांत्रिक चारित्रः 
अथवा जड-मशीनो-जेसा श्राचरणक हना चाहिये । उनसे धर्म-फल- 
की प्राप्ति नही हो सकती, क्योकि बिना भावके क्रियाएँ फलदायक 
नही होती' । 

इसके सिवाय, जिधर देखिये उधर ही हिंसा, भूठ, चोरी, लूट- 
खसोट मारकाट सीनाजोरी विश्वासघात, रिश्वत-घूस, व्यभिचार , 
बलात्कार, विलासप्रियता विषयाशक्ति और फूटका बाजार गर्म है, 
छल-कपट, दभ-मायावार, धोखा, दगा, फरेब, जालसाजी और 
चालबाज़ीका दौरदौरा है; जुआ भी कुछ कम नही, और सह्ठ ने तो 
लोगोका बधना-बोरिया ही इकट्ठा कर रक्‍खा है, लोगोक दिलोमे 
ईर्षा, द्ेष धरा और अ्रदेखसकामावकी अग्नि जल रही है, आपस- 
के वेर-विरोध, मनमुटाव और झत्रुताके भावसे सीने स्याह भ्रथवा 
हृदय काले हो रहे है, भाई भाईमे अनबन, बाप बेटेमे खिचावट, 
मित्रो-मित्रोमे वेमनस्य और स्त्री-पुस्षोमे कलह है, चारो ओर 
ग्रन्याय और श्रत्याचार छाया हुआ है, लोग क्रोधके हाथीसे लाचार 
हैं, झूठे मानकी शानमे हैरान व परेशान है और लोभकी मात्रा तो 
इतनी बढी हुई है तथा बढती जाती है कि दयाधर्मके माननेवाले 
झ्ौर अपनेको ऊँच जाति तथा कुलका कहनेवाले भी अब अपनी 
प्यारी बेटियोको बेचने लगे हैं, उन्हे श्रपनी छोटी छोटो सुकुमार 
कन्याग्रोका हाथ बूढे बाबाझ्नोको पकडाते हुए जरा भी सकोच नहीं 
होता, जरा भी तरस या रहम नही आता और न उनका वज्न हृदय 
ही ऐसा घोर पाप करते हुए घडकता या काँपता है । फिर लज्जा 
झथवा शरम बेचारीकी तो बात ही क्‍या है ? वह तो उनके पास 
भी नहीं फटकती । प्राय सभी जातियोमे कन्याबिक्रयका व्यापार 


१ यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न मावथ्यून्या । 
“-कस्याणमदिर 
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बढा हुआ है, खुब सौदे होते हैं, प्रसंतोष फेल रहा है और तृष्णाकी 
कोई हद नहीं। लोग सदिर-मूर्तियों और घामिक सस्थाओं तकका 
माल हजम कर जाते हैं, देवद्रव्यको खा जाने और तीर्थोका माल 
उड़ा जानेमें उन्हें कोई संकोच नही होता। इधर कूठी मान-बड़ाई- 
के लोलूपी श्रथवा मिथ्या प्रतिष्ठाके डपासक,विधवाओंके गर्भ गिरा- 
कर या उनके नवजात बच्चोको, प्रसव गुप्त रखनेके अभिप्रायसे, वन- 
उपवन, क्ूप-बावडी नदी-सरोवर या सडास ग्रादिमे डालकर अथवा 
जीता गाडकर, गर्भपात और बालह॒त्यादिकके भ्रपराधोकी सख्या 
बढा रहे हैं | और अरब तो कही कहीसे रोगटे खडे करनेवाले ऐसे 
दुराचार भी सुनतेमे आ्राने लगे हैं कि एक प्रतिष्ठित पुरुष अपनी स्त्री- 
के पेटसे लड़का पैदा करनेकी घुनमें, नहीं नही पागलपनमे, दूसरे 
भनुष्यके निर्दोष बच्चेको मारकर उसके गर्म गर्म खूनसे अपनी गर्भ- 
बती स्त्रीकों नहैलाता और खुश होता है । ओ्रोह ' कितना भयकर 
हृश्य है!” कितनी सगदिली अथवा हृदयकी कठोरता है !! धर्मका, 
श्रद्धाका, मनुष्यताका कितना दिवाला और झ्रात्माका कितना श्रधिक 
पतन है !! | खुदगरजीकी भी हंद हो गई !!। ये सब बातें धर्मके 
पतन और उसकी हममे अनुपस्थितिको दिनकर-प्रकाशकी तरहसे 
प्रकट कर रही हैं । ऐसी हालतमे हममेसे धर्म उठ गया' यह कहना 
कुछ भी अनुचित या बेजा नही है । 

परतु फिर यह सवाल पैदा होता है कि धर्म क्यों उठ गया ? 
किन कारणोंसे हम उसे छोडने श्रथवा उसकी तरफ पीठ देनेके लिए 
मजबूर हो रहे हैं. ” क्यो उसके धारण या पालन करनेमें हमारी 
प्रवृत्ति नही होती ? और इसलिये हमारा दु ख क्यों बढ रहा है इस 
प्रशनका यह उत्तर कि 'हममेसे धर्म उठ गया और रहा सहा भी 
उठता जाता है? ठीक होते हुए भी पर्याप्त नही है--काफी नही है। 
इतने परसे ही हमारी संतुष्टि श्रथवा भरपाई नही होती--हमारे 
ध्यानमें अपने दु खोके कारणोका नकशा पूरी तौरसे नही बेठता--- 
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हमें स्पष्टताके साथ यह जाननेकी ज़रूरत है कि हमारा दुख क्यों 
बढ रहा है ? वास्तवमे जो कारण हमारे दु.खके बढतेका है वही 
हममेंसे धर्मके उठ जानेका है। एकके मालूम होनेपर दूसरेको मालूम 
करनेकी जरूरत नही रहती । एक सवालके अच्छी तरहसे हल हो 
जाने पर दूसरा खुद-ब-खुद (स्वयमेव) हल हो जाता है, श्रौर इसलिये 
हमे वह खास कारण मालूम करना चाहिये जिसकी वजहसे हमारा 
दुख बढ रहा है या हममे से धर्म उठ गया श्रौर उठता जाता है । 


आवश्यकता श्रोंकी वृद्धि 


जहाँ तक मैंने इस मामलेपर गौर तथा विचार किया और उसके 
हर पहलू पर नज़र डाली, हमारे दु खोका प्रधान कारण सिवाय 
इसके और कुछ प्रतीत नही होता कि 'हमने अ्रपनी ज्ञरूरियातको- 
ग्रावश्यकताझोको -- फिजूल बढा लिया है, वेसा करके अ्रपनी भ्रादत,. 
प्रकृति और परिणतिको बिग्राड़ लिया है और दिनपर दिन उनमें 
झौर वृद्धि करते चले जाते हैं । फिजूलकी ज़्रूरियातका बढा लेना 
ऐसा ही है जेसा कि अपनेको जजीरोसे बाँधते जाना | एक हाथी 
पेरमे ज़जीरके पड जानेसे ही पराधीन हो जाता है - भ्रपनी इच्छानु- 
सार जहाँ चाहे घूम-फिर नही सकता--उसको वह सुख नसीब नही 
होता जो स्वाधीनतामे मिलता था । पराधीनतामे सुख है ही नही । 
कहावत भी प्रसिद्ध है--'पराधीन सुपनेहु सुख नाही' |फिर जो 
लोग चारो तरफसे जेजी रोमे जकडे हुए हो--फिजुलकी जरूरियातके 
बन्धनोमे बँघधे हो-- उनकी पराधीनताका क्या ठिकाना है ? और 
उन्हे यदि सुख न मिले--शॉति नसीब न हो--तो इसमे आइचर्य 
तथा विस्मयकी बात ही क्या है ? व्यर्थदी जरूरियातको बढ़ा लेना 
वास्तवसमे दु खोको निमन्नरा देना ही नही, उन्हे मोल ले लेना है। 

एक मनुष्य छह सो रुपये मासिक वेतन ( तनख्वाह ) पाता है 


हम दुखी क्यों है ? २७१ 


और दूसरा पचास रुपये मासिक । पचास रुपग्ने पानेवाले भाईकी 
तरक्की ( वृद्धि ) होकर सौ रुपये मासिक हो गये और छह सौ 
रुपये मासिक पानेवाले भाईकी तनज्जुली ( पदच्युति ) ने एकदम 
दो सौ रुपयेकी रकम कम कर दी, और उनकी तनख्वाह सिर्फ चार 
सौ रुपये मासिक रह गई। प्रास रुपये पानेवाला भाई अपनी 
उन्नति तथा पदवृद्धिके समाचार पाकर खुश हो रहा है, झ्रानद मना 
रहा है, अगमे फूला नही समाता और इष्टमित्रोमे मिठाइया बाँटता 
है | प्रत्युत इसके, छह सौ रुपये माहवारका तनख्वाहदार ( वेतन- 
भोगी ) अपनी अ्वनति अथवा पदच्युतिकी खबर पाकर रो रहा है, 
भीक रहा है, दु खितचित्त और शोकातुर हुआ सोच रहा है कि 
“प्रुभसे कौनसी खता अथवा चुक हुई ? क्‍या भ्रपराध बन गया ? 
मैंने कौनसा बिगाड किया, जिससे मेरा दर्जा घटा दिया गया? 
किसने मेरी चुगली की ? किसने आफीसर (हाकिम) के सामते मेरी 
भूठी-सच्ची बाते जाहिर की ? हाय ! मेरी तकदीर फूट गई ! भाग्य 
उलट गया ! ! अब वया करूँ, कहाँ जाऊ श्रौर कंसे करूँ | | बडा 
दु ख है ]!!? 

इन दोनो भाइयोके भ्रन्त करणुकी हालतको यदि ठीक तौरसे 
देखा जा सके, तो इसमे संदेह नहीं कि बडी तनख्वाहवाला दुखी 
झऔर छोटी तनख्वाहवाला सुखी मिलेगा । परतु यह क्यो ? रुपयेकी 
कमी-बेशी ही यदि सुख दुखका कारण हो, तो बडी तनख्वाहवाले 
को, जिसकी तनख्वाह घट जानेपर भी दूसरे तरक्की पानेवाले भाईसे 
चौगुनी रहती है, ज्यादा सुखी होना चाहिये--उसके सुखकी मात्रा 
दूसरेसे चौग्रुनी नही तो तग्रुनी या दुगुनी तो ज़रूर होनी चाहिये | 
परन्तु ऐसा नही देखा जाता, वह दूसरेके बराबर भी अपनेको सुखी 
झनुभव नहीं करता । इसकी वजह है और वह यह है कि, पत्रास 
रुपये पाने वाले भाईने तो अपनी- जरूरियातको पचास रुपयेकी बना 
रबखा था--पचास रुपयेके भीतरही श्रपने सम्पूर्ण ख्चोंको परिमित 
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कर रवखा था--वेतन आते ही झ्राटा, दाल,घी, तेल, नमक, मिरंच, 
मसाला, कपडा लत्ता, जेवर और रिज़र्व फड वरगेरह सब विभागोमें 
बहु उसका बटवारा कर देता था। अरब बेतनके बढ जानेपर एकदम 
पचास रुपयेकी बचत होने लगो और खच प्राय ज्योका त्यो रहा, 
इससे उसे झानद ही आनद मालूम होने लगा । परन्तु छह सौ रुपये 
बाले भाईकी हालत दूसरी थी--उसकी जरूरियात पचास रुपये या 
सौ दोसौ रुपयेकी नहीं थी बल्कि छह सौ रुपये मा।सकसे भी बढी 
हुई थी। उसने भ्रपनी जाहिरी हैसियत श्रथवा स्थितिको छह सौ रुपये 
से भी अधिककी बना रक्खा था--नौकर चाकर, घोडा गाडी, बाग 
बगीचे, फूल फुलवाडी, कमरेकी शोभा सजावट वगेरह सब तरहका 
साज़ सामान था, रोजाना हजामत बनती थी, तीसरे दिन पोशाक 
बदली जाती थी, हर साल घरभरके लिये अ्रच्छे नये नये कपडे 
सिलते थे श्रौर दो चार बार पहनकर ही रद्दी कर दिये जाते थे, 
मेहमानोकी सेवा-शुश्रुषा मी खूब दिल खोलकर होती थी, घरमे मेवा, 
मिठाई, फल, फूल और नाना प्रकारके भोजनोकी हरदम रेल पेल 
अथवा चहल पहल रहती थी, स्त्रियाँ देवागनाओ्रो जैसे वस्त्राभुषणोंसे 
भूषित नजर आती थी, उनके जेवरोकी कोई सख्या भ्रथवा सीमा न 
थी, झौर बच्चे मलमल, कीमख्वाब, अ्रतलस तथा रेशमसे घिरे हुए 
और ज़री तथा सलमासितारेके कामोंसे जडे हुए मालूम होते थे, 
नाटक थियेटरका भी शौक चलता था, प्राय दो चार मित्रोको साथ 
लेकर और उनका भी खर्च स्वय उठाकर ही वह उन तमाशोको देखने 
जाया करता था, बाकी विवाह-शादीके खर्चोंका तो कोई परिमाण 
अथवा हिसाब ही नही था-- उनके लिये तो ग्रकसर कर्ज भी ले लिया 
जाता था और साथ ही पृवजोकी पेदा की हुई सम्पत्ति (जायदाद) 
का भी सफाया बोल दिया जाता था । श्रब एकदम दोसौ रुपये 
मासिककी आमदनी कम हो जानेसे उसको फिक्र पडी और चिन्ताने 
आधेरा । बह सोचने लगा कि “किसी नौकरको हटा दूँ, गाडी टमटम 
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ब्गरहमेंसे किसीको अलग कर दू', कमरेकी शोभा-सजावट और अपने 
मनोविनोद 'दिल बहलाव)का सामान कम करदू, महमानोकी सेवा- 
सुश्रुषामे आनाकानी करने लगू या उसमे कमी करदू , स्त्रियों तथा 
बच्चौका पहनावा बदलदू" या उसे कुछ घटिया करदू", इष्ट-मित्रोसे 
ग्राखे चुराते लगू', नाटक-थियेटरमे थाना या वहाँ खास सीटोका 
रिजवं कराना बन्द करदू, खाने-पीनेकी सामग्री जुटानेमे किफायत 
और अहतियातसे काम लेने लग और या विवाह-शादी बगेरहके 
खर्चोंमि कोई आदर्श कमी करदू ! गरज, जिस चीज़को कम करने, 
घटाने या बदलने वर्गेरहकी बात वह सोचता है उसीसे उसके दिलको 
धक्का लगता है, चोट पहुँचती है हैसियत श्रथवा पोजोशनके बिगडने 
और शानमे बढ़ा लग जानेका खयाली भूत सामने आकर खडा हो 
जाता है, वह जिस ठाट-बाट, साज-सामान और आन बानसे अरब 
तक रहता आया है, उसीमे रहना चाहता है, अ्रभ्यासके काररा वे 
सब बाते उसकी आ्रादत और प्रकृतिमे दाखिल हो गई है, उनमें ज़रा 
भी कमी या तबदीली उसे बहुत ही भ्रखरती है और इस तरह वह 
दु ख ही दु ख महसूस (अनुभव) करता है। दूसरे शब्दोमे यो कहना 
चाहिये कि अधिक धनके नशेमे जिन जरूरयातको फिजूल बढा लिया 
था वे ही श्रब उसके गलेका हार बनी हुई है, उन्हें न तो छोडे सरता 
है और न पूरा किये बनता है, दोनो पाटोके बीच जान अजब 
अजाबमे अ्रथवा सकटापन्न है । श्रौर इससे साफ जाहिर है कि ज़रू- 
रियातकों फिजुल बढ। लेना अपने हाथो खुद दुं खोक़ो मोल ले लेना 
है--जो जितना ज्यादा अपनी जरूरियातकों बढाता है वह उतना 
ही ज्यादा अपनेक्ो दु खोके जालमे फँमाता है । 
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यहाँपर इतना और भी समझ लेना चाहिये कि बढी हुई जरूरि- 
यातके पूरा न होनेमे ही दुख नही है, बल्कि उनको पूरा करनेमे भी 
नाना प्रकारके कष्ट उठाने पडते है-- उनकी सामग्रीके जुटानेका फिक्र, 
जुटाई अ्रथवा एकत्र की हुई सामग्रीकी रक्षाकी चिन्ता, रक्षित 
सामग्रीके खोए जाने या नष्ट हो जानेका भय और फिर उसके जुदा 
हो जाने, गिरने पडने, फूटने, गलने-सडने, बिगडने, मेली-कुचेली, 
बेग्राव और बेकार हो जानेपर दिलकी बेचेनी, परेशानी, अफसोस 
रज खेद और शोक, इष्ट सामग्रीके स।थ अभ्रनिष्टका सयोग हो जाने- 
पर चित्तकी व्याकुलता, घबराहट और उसके वियोगके लिये तडप, 
आर साथही इन सबके ससर्ग अ्रथवा सम्बधसे नई नई चीजोंके मिलने 
मिलाने या दूसरे साज-सामानके जोडनेकी इच्छा और तृष्णा | ये 
सब भी दुखकी ही पर्याये है उसीकी जुदागाना शकले अथवा 
विभिन्‍न अवस्थाएँ है । दु खके विरोधी सुखका लक्षण ही निराकुलता 
है और वह चिन्ता, भय, शोक, खेद, श्रफसोस, रज बेचेनी, परेशानी, 
श्राकुलता घबराहट, इच्छा, तृष्णा, बेताबी श्रौर तडप वरगेरह दु खकी 
पर्यायोसे रहित होता है । जहाँ ये नही, वहाँ दु ख नही और जहाँ ये 
मौजूद है वहाँ सुखका नाम नही । दूसरे शब्दोमे यो कहिये कि यदि 
दु खकी ये पर्याय--शकलें और हालते-बनी हुई है, तो कोई 
मनुष्य बाहरके बहुतसे ठाट-बाट, साज-सामान और बेभवके होते 
भी सुखी नहीं हो सकता । 

उदाहरणाके लिये लीजिये, एक ऐसे मनुष्य को जिसे १०५ 
दर्जसे भी ऊपरका बुखार ( ज्बर ) है और इसलिये उसकी बेचेनी 
और परेशानी बढ़ी हुई है, उसको रेशमकी डोरीसे बुने हुए मखमल 
बिछे हुए सोने चाँदीके पलग पर लिटा देने और ऊपरसे वीमख्वाब 
का जरीदोज चँदोवा बाध देनेसे क्या उसके उस दु खमें कोई कमी हो 
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सकती है ? कदापि नही । एक दूसरे आदमीके पास खूब धन-दोलत, 
जूमीन, जायदाद, जेवर कपडे, महल मकान हाट दुकान, बाग- 
बागीचे, नौकर-चाकर, घोडा, गाडी रथ, बहल,सुशीला स्त्री, आाज्ञा- 
कारी बच्चे और प्रेमी भाई-बहन वगेरह सब कुछ विश्वुति मौजूद 
है। आप कहेगे कि बह बडा सुखी है । परन्तु उसके दरीरमे एक 
ग्रसाध्य रोग होगया है, जो बहुत कुछ उपचार करनेपर भी दूर नही 
हो सका। उसकी वजहसे वह बहुत ही हैरान और परेशान है, 
उसको किसी भी चीजमे झानद मालूम नही होता और न किसीका 
बोल सुहाता है, वह अलग एक चारपाई पर पडा रहता है मृगकी 
दालका पानी भी उसको हजम नहीं होता--नही पचता- दूसरोको 
नानाप्रकारके भोजन और तरह तरहकी चीजे खाते पीते देखकर 
वह भ्कुरता है, अपने भाग्यको कोसता है, और जब उसे ससारसे 
ग्रपने जल्दी उठ जाने और उस सपूर्णा विभूतिके वियोगका ख़याल 
आरा जाता है, तो उसकी वेदता और तडपका ठिकाना नहीं रहता, 
वह शोकके सागरमे डूब जाता है, और तब उसकी वह सारी विभ्ूति 
मिलकर भी उसे उस दु खसे निकालनेमे जरा भी समर्थ नही होती । 

भ्रब एक तीसरे ऐसे शख्शकों लीजिये जिसके पास उपयुक्त 
सपूर्णा विश्वूतके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्यकी - तः दुरुस्तीकी-- 
भी खास सम्पत्ति मौजूद है और जो खूब हट्टा-कट्टा हृष्ट-पुष्ट तथा 
बलवान्‌ और ताकतवर बना हुआ है | उसे तो श्राप जरूर कहेंगे कि 
वह पूरा सुखिया है। परन्तु उसके पीछे फौजदारोका एक जबरदस्त 
मुकहमा लगा हुआ है, जिसकी वजहसे उसकी जान अज्ाबमे अथवा 
सकटापन्‍न है। वह रात-दिन उसीके फिक्रमे डूबा रहता है। चलते- 
फिरते खाते-पीते और सोते-जागते उसीकी एक चिता और उसीकी 
एक धुन उसके सिर॒पर सवार है, उसकी मौजूदगीमे अपना सब ठाट- 
बाट और साज-सामान उसे फीका फीका नजर आता है। रसोईमे 
छत्तीस प्रकारके भोजन तय्यार हैं श्रौर स्त्री बडी विनय-मक्तिके साथ 
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लघुपुत्र-सहित खडी हुई प्रेमभरे दब्दोमे प्रार्थना कर रही है कि 'हे 
नाथ ' कुछ थोडासा भोजन तो जरूर कर लीजिये'। परन्तु उसे इस 
सम्पूर्ण आननन्‍्दकी सामग्रीमे कुछ भी श्रानन्‍्द और रसका अनुभव नही 
' होता, वह बडी उपेक्षा, बेरखी अथवा रु कलाहटके साथ उत्तर देता 
है कि तुके भोजनकी पडी है यहाँ जानको बन रही है, दस बज 
गये, रेलका वक्त हो गया, म्ुकहमेकी पेशी पर जाना है! इससे 
साफ जाहिर है कि चिन्ता आदिसे अभिभूत होनेपर --+फक्रात वगे- 
रहके गालिब श्रामे पर--बाहरकी बहुतसी सुन्दर विभूति और 
उत्तमसे उत्तम सामग्री भी मनुष्यकों सुखी नही बना सकती--बह 
प्राय दु खोसे ही घिरा रहता है। अनेक कवियोने तो चिन्ताको 
चिताके समान बतलाया है" । दोनोमे भेद भी क्या है ? एक नुक्त या 
बिन्दीका ही तो भेद है । उद में लिखये तो चितापर चितासे एक 
नुक्ता (_) ज्यादा आएगा और हिन्दीमे लिखनेसे एक बिंदी अधिक 
लगानी होगी । परन्तु इस नुक्त या बिन्दीने गजब ढा दिया ! चिता 
तो मुर्देको जलाती है परन्तु चिता जीवितकों भस्म कर देती है ।। 
जिस शरीर रूपी बनमे यह चिता-ज्वाला दावानलकी तरहसे खेल 
जाती है, उसमे प्रकटरूपसे घुआ नजर न श्राते हुए भी भीतर ही 
भीतर घुग्रॉधार रहता है, कॉँव थी भट्टोसी जलती रहती है झ्ौर 
उससे शरीरका रक्त-मास सब जल जाता हे, सिर्फ हाडोका पजर ही 
पजर चमडेसे लिपटा हुआ शेष रह जाता है। ऐसी हालतमे जीवन- 
का रहना कठिन हे, यदि कुछ दिन रहा भी तो उस जीनेको जीना 
नही कह सकते । इसीसे ऐसे लोगोके जीवनपर आ्राइ्चर्य प्रकट करते 
हुए कविराय गिरधरजी लिखते हैं-- 
चिंता ज्वाल शरीर बन दाबानल लग जाय | 


१ चिता चिता समाख्याता बिन्दुमात्रविशेषत । 
सजीव दहते चिता निर्जीब दहते चिता ॥। 
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प्रगट घुओआआँ नहिं देखिये उर श्रन्तर घु घबाय ।॥। 

डर अन्तर धुंघवाय जले ज्यों काँचकी भट्टी ! 

रक्त-सांस जर जाय रहे पिंजर को टट्टी ॥ 

कहूँ गिरघर कविराय सुनो रे मेरे सिता। 

वे नर केसे जियें जाहि तन व्यापी चिंता ॥ 

नि सन्देह, चिता ऐसी ही बुरी चीज है, वह मनुष्यको खा जाती 
है और उसकी जननी जरूरियातकी अफजूनी--श्रावश्यकताओ्रोकी 
वृद्धि- है। जितनी जितनी जरूरियात बढती जातो हैं उतनी उतनी 
चिताएँ पेदा होती जाती है। इसीसे भगवान महावीर श्ौर दूसरे 
धर्माचार्योने गृहस्थोके लिये जरूरियातको घटानेकी--परिग्रहको कम 
करके सतोष धारण करनेकी--बात कही है, परिग्रहको पाप लिखा 
है और अधिक आरभी तथा भ्रधिक परिग्रह को नरकका अधिकारी 
अथवा महमान बतलाया है। श्रत सुख प्राप्तिके लिये ज़रूरियातको 
कम करना कितना जरूरी और लाजिमी हे, इसे बुद्धिमान पूरुष 
स्वय समझ सकते हैं । 
वास्तवमे सुख कोई ऐसी वस्तु नही है जो कहीपर बिकती हो, 

किसी दुकान, हाट या बाजारसे किसी भी कीमतपर खरीदी जा सके, 
किसीकी खुशामद, सिफारिश|या प्रेरणासे मिल सके या बदला करके 
लाई जा सके, बल्कि वह श्रात्माका निज गुण हे--आत्मासे बाहर 
उसकी कही भी सत्ता नही है। ससारी जीव ग्रात्माको भूल रहे हैं 
और इसलिये अपनी आत्मामे सुखकी जो अनुपम तथा अपार निधि 
गडी हुई है, उसे नही पहचानते और न उसकी भ्राप्तिके लिये कोई 
यथेष्ट उपाय ही करते हैं। वे अपनी आत्मासे भिन्‍न दूसरे पदार्थोमि 
सुखकी कल्पना किये हुए हैं,,नको ही भ्पने सुखका एक आधार मान 
बेठे है--उन्हे ही सब कुछ समर रहे हैं - भर इसलिये उन्हीके पीछे 
भटकते और उन्हीकी प्राप्तिके लिये रात दिन हैरान-परेशान और 
दत्तावधान हुए मारे मारे फिरते हैं। परन्तु उनको यह ख़बर नही कि 
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पर-पदार्थ तीन कालमें भी अपना नहीं हो सकता और न जड कमी 
चेतन बन सकता है, उसे अपना समझकर सुखकी कल्पना कर लेना 
भूल है, उसके सयोगके साथ वियोग लगा हुआ है--जिसका कभी 
संयोग होता है उसका एक न एक दिन वियोग जरूर होता है--चाहे 
वह हमसे पहले बिछुड जाय और या हम ही उससे पहले चलते बने, 
गरज वियोग जरूर होता है। और जिसके सयोगमे सुख मान लिया 
जाता है अथवा यो कहिये कि माना हम्मा होता है उसके वियोगमे 
नियमसे दु ख उठाना पडता है। इसलिये ऐसे सब ही परपदार्थ भ्रतको 
दु खके कारण होते हैं । बीचमे भी किसी चिन्ता झ्रादिके उपस्थित 
हो जानेपर उनका सारा सुख हवा हो जाता अ्रथया काफूर बन जाता 
है । भ्रपनो ही खास स्त्रीकी बाबत यदि यह मालूम हो जाय कि वह 
अब बदचलन या दु शीला हो गई है-ग्रु-त व्यभिचार करती है-- 
तो उसके साथ मिलने जुलनेका श्रानन्‍द जाता रहे, एक मित्रकी बाबत 
यदि यह पता चल जाय कि वह परोक्षरूपसे अपनेको हानि पहुँचाता 
है तो मित्रका सारा मजा किरकिरा हो जाय, और यदि एक श्रच्छे 
प्यारे सुन्दर तथा सुडोल बने हुए मकानकी बाबत बादको यह बात 
दिलमे बेठ जाय कि वह मनहुस है--अशुभ श्रथवा अ्रमागलिक है-- 
तो वह उसी वक्तसे अपनेको काटने लगे और उसमे रहना भारी पड़ 
जाय । दूसरे चेतन-अ्रचेतन पदार्थोका भी प्राय ऐसा ही हाल है। 
इसी तरह उनको यह भी खबर नहीं कि बाह्य पदार्थोमे जो 
सुखका अनुभव होता है वह खास उन पदार्थोका श्रथवा उनसे 
उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं, बल्कि उनकी प्राप्तिके लिये हमारे 
अन्त'करणमे जो एक प्रकारकी तडप, वेदना या तृष्णा हो रही थी 
उसकी यत्किचित्‌ शान्तिका सुख हे | यदि बेसी कोई बेदना, तडप या 
तृष्णा न हो, तो उन पदार्थोके सम्बन्धसे कुछ भी सुखका अ्रनुभव 
नही किया जा सकता, और इसीलिये वह सुखकी गनुशभ्नति प्राय' 
वेदनाके अनुकूल होती है--वेदनाकी कमी-बेशी श्रादिकी अवस्था 
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अनुसार बाह्य पदार्थोंके सम्बन्ध पर आधार रखती है। यदि ऐसा न 
माना जाय, बल्कि उन बाह्य पदार्थोंको ही स्वय सुखका मुलकारण 
समभ लिया जाय तो चार रोटी खानेवालेको आठ रोट/ खा 
लेनेसे डबल सुख होना वाहिये और जाडोके लिहाफ वगेरह भारी 
गर्म कपडोकों सख्त गर्मीके दिनोमे ओढने-पहननेसे जाडो-जेसा 
आनन्द मिलना चाहिये +परन्तु मामला इससे बिल्कुल उलटा है -- 
आठ रोटी खा लेनेसे इस आदमीकी जान पर आरा बने, पेट फूल जाय, 
दर्द या के । वमन ) होने लगे अथवा चुर्ण-गोलीकी जरूरत खडी 
हो जाय, और जाडोके वे भारी भारी गर्म कपडे गर्मियोमे पहनते- 
ओढनेसे चित्त एकदम घबरा उठे और सिरमे चक्‍कर आने लगे । 
इससे स्पष्ट है कि बाह्य पदार्थोमे स्वयं कोई सुख नही रकक्‍्खा है और 
न वेदनाके पैदा होंते रहने और उसका इलाज या उपचार करते 
रहनेमे ही कोई सुख है, बल्कि उसके पेदा न होने और इलाज तथा 
उपचारकी जरूरत न पड़तेमें ही सुख है। 

वास्तवमे यदि ध्यानसे देखा जाय तो पर-पदार्थोमे सुख है ही 
नही, उनमे सुखका झ्राधार एक मात्र हमारी कल्पना है और उस 
कल्पित सुखकों सुख नही कह सकते, वह सुखाभास है - सुखसा 
दिखलाई देता है--मृगतृष्णा है। और इसलिये पर-पदार्थोमे सुख 
कल्पित करनेबालोकी हालत ठीक उन लोगो-जेसी है जो एक 
पर्वतकी दो चोटियोंके मध्य-स्थित सरोवरमे किसी बहुमूल्य हारके 
पीछे गोते लगाते और लगवाते हुए बहुत कुछ थक गये थे, उनको 
पानीमे वह हार दिखलाई तो जरूर पडता था लेकिन पकडनेपर 
इधरसे उधर उचक जाता था--हाथमे नहीं आता था, और 
इसलिये वे बहुत ही हैरान तथा परेशान ये कि मामला क्या हे? 
इतनेमे एक जानकार शब्सने आकर उन्हे बतलाया था कि 'हार 
उस सरोवरमे नही हे, श्रौर इसलिये कोटि वर्ष-पर्यन्त बराबर गोते 
लगाते रहने पर भी तुम उसे नहीं पा सकते, वह इस सरोवरके बहुत 
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ऊपर पर्वबतकी दोनो चोटियोंके अ्रग्रभागसे बंधे हुए एक तारके बीचमे 
लटक रहा हे भ्रौर अ्रपने प्रतिबिम्बसे जलको प्रतिबिम्बित कर रहा 
है। यदि तुम उसे लेना चाहते हो, तो ऊपर चढ़कर वहाँ तक 
पहुँचनेकी कोशिश करो, तभी तुम उसे पा सकोगे, अन्यथा नहीं-- 
तुम्हारी यह गोताखोरी भ्रथवा जलावगाहनकी क्रिया व्यथ है ।' 

इसमे सन्देह नही कि जो चीज जहाँ मौजूद ही नही वह॒वहाॉँ 
पर कितनी भी हृढ खोज क्यो न की जाय कदापि नहीं मिल 
सकती । कोई चीज दढू ढने ग्रथवा तलाश करनेपर वहीसे मिला 
करती है जहाँपर वह मौजूद होती है | जहाँ उसका अस्तित्व ही नही 
वह॑से वह कैसे मिल सकती है ? सुख चू'कि प्रात्मासे बाहर दूसरे 
पदर्थोमे नही है इसलिये उन पदार्थोमे उसकी तलाश फिजूल है, उसे 
अपनी भ्रात्मामे ही खोजना चाहिये और यह मालूम करना चाहिये 
कि वह कंसे केसे कर्मपटलोके नीचे दबा हुआ है, हमारी केसी परि- 
णतिरूपी मिट्टी उसके ऊपर आई हुई है और वह कंसे हठाई जा 
सकती है। परन्तु हम अपनी आत्माकी सुध भूले हुए है, उसकी सुख- 
की निधिसे बिल्कुल ही भ्रपरिचित्त श्रौर अनभिज्ञ है और इसलिये 
सुखकी तलाश आत्मासे बाहर दूसरे पदार्थोमे - विजातीय वस्तुओ- 
में--करते है। सुखकी प्राप्तिके लिये उन्हीके पीछे पडे हुए है-- 
यहाँसे भी सुख मिलेगा, यह भी हमको सुख दे सकेगा इसी प्रकारके 
विचारोसे बंधे हुए हम उन्ही पदार्थोका सग्रह बढाते जाते है, उन्ही- 
की ज॒ रूरियातको अपने जीवनके साथ चिपटाते रहते हैं और इस 
तरह खुद ही अपनेको दु खोके जालमे फँसाते और दुखी होते है, 
यह श्रजब तमाशा है !! 
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अपनो भूल 
एक तोता नलिनी पर आकर बेठता है भ्ौर उसकी नलीके घूस 
जाने से उलटा होकर उसे पकडे हुए लटका रहता है,उड़नेकी खुली 
शक्ति होते हुए भी नहीं उड़ता, इसका क्या कारण है ? इसका 
कारण यही है कि वह उस वक्त अपनी आराकाश-गतिको भूल जाता 
हे उडनेकी शक्तिका उसे ध्यान नही रहता और यह समभने लगता 
है कि मुझे इस नली ने पकड रक्खा हे । यद्यपि उस नलीने उसे ज़रा 
भी नहीं पकड़ा, उसने खुद ही अपने पजोसे उसे दबा रक्खा है, वह 
चाहे तो अपने पजोंको खोलकर उस नलीको छोड सकता है और 
खुशीके साथ श्राकाशमे उड सकता हे। परन्तु अपनी भूल और ना- 
समभीकी वजहसे वह बसा न करके उलटा लटका रहता है और 
फिर शिकारीके हाथमे पडकर तरह तरहके दु ख तथा कष्ट उठाता 
है । ठीक ऐसी ही हालत हमारी है, हम अपते आात्माके स्वरूप और 
उसके सुखस्वभावको भूले हुए हैं और यह गलत सममे हुए हैं कि 
इन परियग्रहों ग्रथवा ज़रूरियातने, जिनको हमने ही बढाया और 
हमने ही अयने पीछे लगाया है, हमारा पिड पकड रक्‍्खा हे और 
वे अब हमको छोडते नही हैं । इसीसे उस तोतेकी तरह हम भी 
नाना प्रकारके बन्धनोमे पडकर दु खोमे अपना आत्म-समर्पण 
कर रहे हे--श्रपनेको दु खोकी भेट चढा रहे है। हमारी इस दक्षा- 
का ध्यानमे रखते हुए ही कविवर प० दौलतरामजीने यह वाक्य 
कहा है - 
अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ। 
ज्यों शुक नभ चाल विसरि, नज्निनी लटकायों ॥ 
यह वाक्य हम पर बिल्कुल चरिताथ होता हे । यदिअब भी 
हम अपनी भूलकों सुधारले और अपने सुख-दुखके साधनों तथा 
का रणोको ठीक तौरपर समभ जायें तो हम आज भी अपनी जरूरि- 
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यातको घटाकर, परिग्रहकों कम करके झ्नौर रीतिरिवाजको बदलकर 
बहुत कुछ सुखी हो सकते है । यह सब हमारे ही हाथका खेल है 
और उसे करनेके लिये हम सब प्रकारसे समर्थ हैं--सिर्फ भूलका ज्ञान 
और उसके सुधारके लिये मनोबलकी जरूरत है। 
यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हू कि बाह्य 
'पदार्थोंके सम्बन्धसे यदि हमे सुख मिल सकता है, तो वह तभी मिल 
सकता है जब कि जगतके सम्पूर्ण पदार्थ हर वक्त हमारी इच्छाके 
अनुसार प्रवर्ता करे -उनके सम्पूर्णा परिवर्तन अथवा अ्रलटन-पलटन 
और उनकी गति-स्थितिको लिये हुए समस्त क्रियाएँ हमारो मर्जी 
तथा रुचिके अनुकूल हुग्ना करे । परन्तु ऐसा हो नही सकता, क्योकि 
उन पदार्थोक्रा परिणमन--उनमें किसी परिवर्तन अ्रथवा क्रिया- 
'प्रिक्रियादिका होना स्वयं उनके अधीन है -उनके स्वभाव आदिके 
आश्चित है -हमारे अधीन नही । 
जो लोग उनको सब तरहसे अपने अधीन चाहते हैं और खाली 
इस प्रकारकी कामनाएँ किया करते है कि--इस वक्त वर्षा हो जाय, 
क्योकि सख्त गर्मी पड रही है या हमारा खेत सूखा जा रहा है,इस 
समय वर्षा न होवे या बन्द हो जाय, क्योकि हम सफर ( यात्रा) में 
हैं या सफरको जा रहे है, हमारे मकान टपके नही, उनमें वर्षाकी 
बौछार न आवे, जाडेमे ठेंडी और गमियोमे गर्म हवा न घुसे, वे 
ज्योके त्यो बने रहे, टूटे-फूटे भी नही और न मेले-कुचेले ही हो, 
हमारे शरोरमे कोई रोग पेदा न हो, कोई बीमारी हमारे पास न 
आए, हम खूब हृष्ट-पुष्ट, तन्दुरुत्त, बलवान और जवान बने रहे, 
हमारे बाल भी सफेद न होने पाएँ, हमारे कपडे जेसे तेसे उजले और 
नए बने रहे वे फटे भी नही और ने उतपर कही कोई दाग धब्बा 
या खुरे श्रादिका निशान ही होने पावे, हमारी किसी चीज़कों नुकसान 
न पहुँचे, किसीका रग रूप भी न बिगडे और न कोई घिसे या- 
घिसावे, हमको किसी भी इष्ट वस्तुका वियोग न सहना पडे, हमारे 
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कुटुम्बके सब लोग तथा मित्रादिक कुशल-क्षेमसे रहें हमें उनमेंसे एक 
काभीदु ख न देलना पडे, हमारा कोई विरोधी या शत्रु पेदा न हो, 
किसी अरनिष्टका हमारे साथ सयोग न हो सके, हमारी पेदा की हुई 
इज़्ज्ञत प्रतिष्ठा या बातमें किसी तरह भी फर्क न आवे--वह ज्यों 
की त्यो वनी रहे--ओऔर हम सब प्रकारके आानद तथा सुख भोग 
करते हुए चिरकाल तक जीवित रहे, वगेरह वर्गेरह | ऐसे लोग 
फिज़ूल हैरान तथा परेशान होते है और व्यर्थ ही अपनेको दुखी 
बनाते है, क्योंकि उन कामनाग्रोका पूरा होना सब॒तरहसे उनके 
अधीन नही होता, वे जिन सुखोको चाहते है व सब बहतत कुछ 
पराश्चित और पराधीन है ओर पराधीनतामें कही भी सुख नही है। 
सुखका सच्चा उपाय 'स्वाधीन-वृत्ति है । जितनी जितनी स्वा- 
धीनता--श्राजादी श्र खुदमुख्तारी--बढती जाती है, दूसरेकी 
बीचमे जरूरत या अपेक्षा नही रहती, उत्तनी उतनी ही हमारे सुख- 
मे बढवारी होती जाती है, ग्रौर जितनी जितनी पराधीनता-- 
गुलामी मुहताजी और बेबसी--उन्‍नति करती जाती है उतनी- 
उतनी ही हमारे दु खमे वृद्धि होती जाती है। फिजूलकी जरूरियात- 
को बढा लेनेसे पराधीनता बढती है और उससे हमारा दुख बढ़ 
जाता है। ग्रत हमको, जहाँ तक बन सके, भ्रपनी जरूरियातकों 
बढाना नही चाहिये, बल्कि घटाना चाहिये और ऐसी तो किसी भी 
जरूरतका अपनेको आदी, व्यसनी या वशवर्ती न बनाना चाहिये जो 
फिजूल हो या जिससे वास्तवमे कोई लाभ न पहुँचता हो । ऐसा 
होनेपर हमारा दुख घट जायगा और हमे सुख आसानीसे मिल 
सकेगा | 
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पक प्रश्न 


यहाँ पर यह प्रश्न पेदा हो सकता है कि जरूरियात तो जरूरि- 
यात ही होती हैं उनमे फिजूलियात क्‍या, जिनको छोड ॥ या घटाया 
जाबे ? श्रत इसकी भी कुछ व्याख्या कर देनी जरूरी और भुना- 
सिब मालूम होती है । यह ठीक है कि जरूरियात ज़रूरियात ही 
होती हैं पर-तु बहुतसी जरूरियात ऐसी भी होती है जो फिजूल 
पेदा करली जाती हैं या जिनको पूरा न करनेसे वस्तुत कोई हानि 
नही पहुँचती । ऐसी सब जरूरियात फिजूलियातमे दाखिल हैं और 
वे आसानीसे छोडी या घटाई जा सकती है । कल्पना कीजिये, एक 
मनुष्य क्रोधकी हालतमे अपने पेटमे छुरी या सिरमे ईंट मार कर 
घाव कर लेता है और फिर उस पर मरहम पट्टी करने बेठता है, 
घावको वह मरहम-पट्टी ज़रूरी हो सकती है,परन्तु यह ज़रूर कहना 
होगा कि उसने उसकी जरूरियातकों फिजूल अपने भाप पैदा किया 
है भौर वह आंगेको वेसी कुचेष्टाओसे बाज (विमुख) रह सकता है + 
एक आदमी बहुतसी शराब पीकर अपनी विषयवासनाको भडकाता 
ग्रथवा उत्तेजित करता है और इससे उसे बेवक्त ही एक स्त्रीकी 
जरूरत पेदा होती है, यह जरूरत भी फिजूलकी जृरूरत है--स्वा- 
भाविक अथवा प्राकृतक नही है--भ्रौर उसको पूरा न करतेसे कोई 
खास नुकसान नही पहुँचता । इस तरहकी न मालूम कितनी जरू- 
रियातकों हम पेंदा करते रहते है और उनको पुरा करनेमे भ्रपनी 
शक्तिका व्यर्थ ही नाश तथा दुरुपयोग करते चले जाते है । 

एक छोटेसे बच्चेको, जिसे भले-बुरेकी कुछ भी पहिचान अथवा 
तमीज नही है और जिसे चाहे जिस सॉचेमे ढाला जा सकता है, उसके 
माता पिता यदि बाढ़िया बढिया रेशम, कीमख्वाब, अ्रतलस, मख्रमल 
और सुनहरी कामके वस्त्र पहनाते हैं और इस तरह उसमे शौकीनी 
तथा विलासिताका भाव भरते हैं, जिसकी वजहसे वह बादको साधा- 
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रण सादे बस्तर पहनना पसंद नही करता और उसके शौक तथा हठ- 
को पूरा करनेके लिये फिर वेसे ही या उससे भी अ्रच्छे बढिया बहु- 
मूल्य वस्त्रोकी ज़रूरत खडी होती है तो क्या यह फ़िजूलकी जरूरत 
पेदा करना नही है ? अ्रवद्य है। और यदि उसे पेदा न करके या 
पुरा न करके उस बच्चेको सादा कपडे ही पहननेको दिये जायें तो 
इससे उस बच्चेकी तन्दुरुस्ती या स्वास्थ्य वगेरहकोी कोई नुकसान 
नही पहुँच सकता । 

खाना-पीना जीवित रहनेके लिये ज़रूरी जरूर है परन्तु बढिया, 
शौकीनी, चटपटे मसालेदार, भ्रधिक गरिष्ठ, श्रधिक भारी देरसे 
पचनेताला और खूब उत्तेजक खाना-पीना, परिमाणसे अधिक खाना 
और हर वक्त या बेवक्त खाना उसके लिये कोई जरूरी नहीं है । 
ऐसे खाने-पीने तथा आ्राठेके स्थानमे मेंदेका ही अ्रधिक व्यवहार करने- 
की वजहसे यदि पेट खराब हो जाय, पाचन शक्ति जाती रहे, स्वा- 
स्थ्य बिगंड जाय और हर वक्त चूर्णा गोली या दवाईके सेवनकी 
अथवा हकोम डाक्टर या वेद्यके पास जानेकी ज़रूरत रहने लगे, तो 
क्या इस व्यर्थकी जरूरतकी कमी पीठ ठोकी जा सकती है ? कदापि 
नही । उसे जहाँ तक बन सके शोघ्रही भोजनमे सुधार श्ौर सयमसे 
काम लेकर दूर कर देना चाहिये। हमारे स्वास्थ्यकी ख़राबीका 
ग्रधिकतर भ्राधार इस खाने-पीनेकी गडबडी, झ्रसावधानी या जिल्ला- 
की लोलुपता शौकीनी श्रौर सयमकी कमी पर ही है, और इससे 
हमारी शक्तियोका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है ग्रौर हम अपने 
बहुतसे कतंव्योकी पूर्तिसि वचित रहते हैं 

पहनने-श्रोढनेका भी ऐसा ही हाल हैं । कपडा तन-बदनको 
ढकने और सर्दी-गर्मीसे बचनेके लिये होता है और उसकी यह गरज्‌ 
बहुत सादा तरीक़ो पर अच्छी 3:50 की जा सकती है । 
कोई पचास साठ वधे पहले हमारो और बहने अपने काते 
हुए सूतके कपड़े तय्यार करातो थी और वे गाढेके कपड़े घर भरके 
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लिये काफी हो जाते थे । करीब चालीस पचास रुपयेकी लागतमें 
एक अच्छे कुटुम्बका खुशीसे पूरा पट जाता था । स्त्रियाँ अपने 
दावन (लहेंगे) श्रोढने कसू भे झादिके प्राकृतिक रगमे ही र॑ग लेती 
थी और प्राय बसे हो दावन ओढने विवाह-शादियोमें दुलहनों 
(बहुओझओ)कोी चढाए जाते थे । परन्तु श्राज नुमाइशका भूत या खब्त 
हमारे सिर पर कुछ ऐसा सवार है कि उसके पीछे हम हर साल 
लाखो और करोडो रुपये फिजूल खच कर डालते हैं,विदेशी कपडेकी 
चमक-दमक और रग-ढगने हमारी आँखे खराब कर रक्‍्खी हैं और 
हमे ऋपने पीछे पागलसा बना रवखा है । कपडेकी भी कोई गिनती 
नहीं और न उनवी लागतका ही कोई तखमीना, अन्दाज़ा श्रथवा 
परिमाण पाया जाता है। भला एक छोटेसे बेखबर बच्चेकों बीस, 
तीस, पचास या सौ रुपयेसे भी श्रघिक मूल्यकी पोशाक पहना देनेसे 
बया नतीजा है, जिसको अ्रपने तन बदनका कुछ भी होश नही, जोः 
उस कपडेकी कीमत और कद्रको नही जानता, मंटसे उसे मेली या 
खराब कर देता है शौर जिसको उसके पहननेमे कुछ भी आनन्दका 
ब्रनुभव नही होता, बल्कि कभी कभी तो भारसा मालूम पड़ता है ? 
इसे खब्त नही तो और वया कह सवते है ? ऐसे बच्चोके माता पिता 
सचमुच ही उनके माता पिता अ्रथवा हितेषी नही किन्तु शत्रु होते 
है, क्योकि वे उनमे शौकीनी तथा नुमाइशका माव भरकर उनकी 
आगामी जरूरयातकी फिजुल बढाने और उनके जीवनको भाररूप 
बनातेका श्रायोजन करते है- सामान जोडते श्रथवा बीडा बाँधते 
हैं। इसी तरह स्त्रियोकी पोशाक भ्रौर उनके जेवरातकी हालत 
समभिये । उनके पीछे समाजका बेहद रुपया फिजूल खर्च होता है | 
जिन स्त्रियोको बोलने तककी तमीज़ नहीं- विवेक नहीं--वे भी 
सिरसे पेर तक बहुमृल्य वस्त्रो तथा जेवरोसे लदी रहती हैं। 
मालूम नहीं, इससे उनको क्‍या पोष चढता है, उनकी आत्माको 
क्‍या लाभ और उनकी तन्‍्दुरुस्तीको क्या फायदा पहुँचता है ? 
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बाकी रहे विवाह-कादियोके खर्ज, उनका तो कोई ठिकाना ही 
नही | उनके साथमें तो फिजुलियातका एक बडा अध्यायका अध्याय 
खुला हुआ है--रोपना, सगाई, सजोया, टोरी, चिट्ठी, टेवा,हलद,- 
मेंढा लगन, मात, जीमत-जोनार, भाजी, नौता, गाना-बजाना, 
नाचना, सीठना, बेल बासना, घोडीका चाव, चढत, बढ़ियार, फेरे, 
सस्कार, बूर, बखेर, पत्तल, परोसा, दात, खेरात, मिलाई, दहेज, 
बरीपट्ठा, रुखसत, बिदा और गौना वर्गेरहकी न मालूम कितनी 
और केसी केसी रस्मे अदा करनी पडती हैं और उनमें कितना खर्च 
होता है !! एक लाला साहबसे मालूम हुआ कि उनके पहले पुत्रकी 
शादीमे दुलहनके लिये दावनकी जो तीयल तेय्यार कराई गई थी 
उसको पाँचसौ रुपयेकी लागत लगती रही थी, दूसरे पुशत्रकी शादी- 
में नौसौ रुपयेक्ी लागत आई और श्रब तीसरे पुत्रके विवाहमे पनद्र- 
हसौ रुपयेसे भी अधिक लागतकी तीयल तेय्यार कराई गई है । एक 
दावन, ओढने और आागीकी लागतका जब यह हाल है तब विवाह- 
के कुल खर्चोका तखमीना,जिसमे ज़ेबर मी शामिल हैं, कितने हज़ार 
होगा, इसे पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं । 

अब तो टोपियोके साथ चाँदीके बर्तन वर्गेरहके अश्रतिरिक्त बडा 
ग्रामोफोन बाजा और बफ बनानेकी मशीन तक भो खेल-खिलौनोंके 
तौर पर दी जाने लगी हैं | इससे जाहिर है कि ब्रिवाह-शादियोके 
खर्च दिनपर दिन बढते जाते हैं और ये सब फिजूल खर्च हमारे खुदके 
बढाए हुए है। समभमे नही ग्राता, जब विवाहकी असली गरज और 
उसका खास काम बहुत थोडेसे रुपयोमें भी पूरा हो सकता है, तब 
उसके लिए हजारो रुपये खर्च करना कौन बुरद्धिमत्ता और अक्लमदी 
की बात है ? श्रौर वह फिजूलियात नहीं तो और क्या है ? क्या 
एक विवाहमे अधिक खर्च कर देनेसे घरमें एककी जगह दो बहुएँ 
आजायेगी या लडकीका सुहाग ( सौभाग्य ) कुछ बढ़ जायगा ? और 
क्‍या स्त्रियाँ यदि बहुमुल्य वस्त्राभूषण न पहनकर सादा लिबासमें 
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रहने लगें तो इससे उनका स्त्रीपना ही नष्ट-अष्ट अथवा रह और 
अमान्य हो जायगा ? यदि ऐसा कुछ नही है तो फिर फिजूल ज्यादा 
खचे करके अपनेको दीन, हीन तथा मुहताज बनाने श्रौर मुसीबतोके 
जालमे फेसानेकी क्या जरूरत है ? इन विवाह-शादियोके फिजूल 
खोने ही लडकियोकों माता-पिताके लिये भारी बना दिया है और 
वे अक्सर उनका मरना मनाते रहते है| यह कितने दुख और 
अफसोसकी बात है ! ! 

इसी तरहकी और भी मरने, जीने, मिलने, बिछुडने, उत्सव, 
त्यौहार, बनावट, सजावट, खेल, तमाशे, शौकीनी, विलासिता और 
मनोविनोद आरादिसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुतसी ज़रूरियात फिजुल 
है, जिनको हमने र्वाहमख्वाह श्रपने पीछे लगा रक्‍्खा है और यदि 
हम चाहे तो उनको खुशीसे छोड सकते या कम कर सकते हैं । इन 
सब फिजूलकी जरूरियातने ही हमारे दुखको बढा रक्‍्खा है, हमारे 
जीवनको बहुत ही खर्चीला ( ८४7०८०%्भए८) या अधिक धन पर 
आधार रखनेवाला बनाकर हमको अच्छी तरहसे तबाह और बर्बाद 
कर रबखा है, इन्हीकी बदौलत हमारी आ्रादत और प्रकृति बिगड 
गई है और हम धर्म या ईश्वरके उपासक न रहकर खाली धनके 
उपासक बन गये है, और इन्हीके कृपाकटाक्षका यह फल है जो हमारा 
धर्म-कर्म सब उठ गया, हममें वे सब बुरे कमें श्रथवा पापाचरण घुस 
गये जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, और हम अपने पूर्वजोके 
आदर्शसे बिल्कुल ही गिर गये हैं । 

आदशेसे गिर जाना 

हमारे पूर्वज पहले कितने सादा चालचलनके होते थे और 

कितना सादा जीवन व्यतीत करते थे, यह बात किसीसे भी गुप्त 


अथवा छिपी नही है । उनका खाना-पीना, पहनना-प्रोढना, शयन- 
आसन झौर रहन-सहनका सब सामान सादा तथा परिमित था, वे 
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व्वंकी टीपटाक, नुर्मायश्: अथवा:लोक-विखाबेजे पसंन्द लही करते 
थे शोर न अपनी क्षक्तिको व्यर्थ खोला . उन्हें अन्छाः माहुंत होता 
था | इसीसे फिकात उन्हें नहीं सताते थे, पम्न-विकार्र उसनह अपनया 
अधिकार जमाने नही पाते थे, श्नौर वे खूब हृष्ट-पृथ्ट, नीशीष, तन्हु- 
रुस्त, बलवान, बहादुर, पराक्रमी, निर्भयप्रकृति, प्रस्नवित; हँसमुख, 
उदारविचार, वचनके सच्चे, प्रशके पक्के, धर्मपर स्थिर, ओर भपने 
कतंव्यका पालन करनेमे बहुत कुछ सावधान तथा कटिबद होते थे । 
उनके समयमें यदि कोई किसीसे कर्ज लेता था तो उसके लिए झाम- 
तौरपर किसी रुवके, चिट्टी, प्रामेसरी नोंट तमस्सुक या रजिस्टरीकी 
कोई जरूरत नहीं होती थी, एक अनपढ अ्रथवा अ्शिक्षित व्यक्तिकत 
महज कलमको छू देना या उससे कोई तिरछीं-बॉँकी लकीरसी-लींच 
देना भी रजिस्टरीसे ज्यादा अ्रसर रखता था; उस वक्तके क्जोमि 
तभादी आरिज़ नही होती थी--कालकी कोई मर्यादा उन्हें अदेय नहीं 
ठहराती थी--किसीका लेकर नही भी दिया करते यह कात सिख* 
लाई ही नही जाती थी ॥ यदि किसीको कर्जा देते अभ्का अपना 
ऋणशा छुकाते नही बनता था या उसके भुमतानमे देर हो जाती थी 
और इसपर साहुकार उससे यह कहता था कि भाई / तुमसे क़र्ज़ा 
देते अथवा ऋण चुकाते नहीं बनता है, अत मैं हिसाब-बहीमे 
तुम्हारे नामको छेक दूँ, बिदिया दूं भौर अपनी' रकमको बटटेखाते 
डालदू' तो इसको सुनकर वह क़र्जद्वार ( ऋणी पुरुष ) काँप जाता 
था भौर हाथ जोड़कर कहने 'लगता था कि “नही, ऐसा कभी मत्त 
करना, जब तक मेरे दमस्े दम भौर बअदनमें जास-आशा बाकी हैं; 
मैंने जिन आँखो झापका कर्ज़ा लिया है उन्ही भाँखे उसे भुगताऊफा: 
कौड़ी कौड़ी झद्व करूँगा, देर जरूर, है मयर अत्पेर नही, झोर यदि 
अपने जीवनमें किसी तरहफूर मैं प्रदा न कर सका तो बेरे बेटे/पोते' 
पड़पोते, यहाँ लक फि-सेड़ी सस्त पीढो उसको भा करेगी, ऋष कस 
की किल्ता जे करें । जब आपसे लिया गया है तब बह झाषको/द्िय[ 
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ज्यों म जाय ?! कितने मासिक तथा हृदयस्पर्शी उद्यार हैं--दिलको 
हिला वेनेवाले कलाम भ्रथवा वचन हैं -झौर इनसे किस दर्ज सचाई 
लथा ईमानदारीका प्रकाश होता है, इसे पाठक स्वयं समकक सकते 
हैं। सचखुच ही बह जमाना भी कितना अच्छा और सच्चा था और 
उच्चकी ब्रालोसे कितना सुख तथा दशातिरस टपकता है । 

परन्तु आज नकश्ञा बिल्कुल ही बदला हुआ्ना है। आज उस कर्ज 
सथा दूसरे ठहराबोके लिये दस्तावेजञात लिखाई जाती हैं, दस्तखत 
(हस्ताक्षर) होते है, श्रगूठे लगते हैं, रजिष्टरी कराई जाती है और 
रजिष्टरीपर रुपय्रा दिया जाता है, फिर भी बादको ऐसी भूठी 
उच्चदारियां ( आ्रापत्तियाँ ) होती है कि दस्तावेन्न ज़रूर लिखी, 
दस्तखत किये या बेंगूठा लकया और रजिष्टरीपर रुपया भी बसूल 
पाया, लेकिन दस्तावेज फर्जी थी, किसी अ्नुक्तित दबावके काररत 
लिखी गई थी, रुपया बादको वापिस दे दिया गया था या किसी योग्य 
कार्यमें ख्च नही हुआ, और इस लिये मुहई (बादी) उसके पानेका 
या दस्तावेजके आ्राधारपर किसी दूसरे हकके दिलाए जानेका मुस्त- 
हक (अभ्रधिकारी। नही है ! श्रोह | कितना श्रधिक पतन और बेई- 
मानीका कितना दौर-दौरा है |! 

उस वक्त अदालतोके दर्बाजे शायंद ही कभी खटखटाए जाते थे, 
पंचायतोका बल बढा हुप्ला था, याद कोई मामला होता था तो वह 
प्राय घरके घरमें यथा अपने हो माँवमें श्रासानीसे निपट जाया करता 
था- जरा भी बढने नहीं पात्ता था। परन्तु श्राज बात-बातमें लोग 
अदालतोमे दौडे जाते हैं, उन्हीकी एक शरण लेते हैं, बस्ता बशनलमें 
दबाए उन्हीकी परिक्रमा किया करते हैं, उनके पड़े पुजारियो-- 
क्कील-बेरिष्टर-सुख्तार-भ्रहलकारों--के भ्रागे बुसे तरहसे गिड़- 
गिडातें हैं. - वह भी क्रय न्यायके लिये नहीं, बल्कि किसी तरहसे 
बात रह जाथ था उनकी बेईमानीकों मंदंद मिल जाय--भ्ौर 
इन्हीं अ्रदालती मन्दिरोमें वे अपने धर्मकर्मकी श्रच्छी खासी बलि दे 
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जाते हैं। भ्रदालतोंके ग्यायका कोई ठिकाना नही, उन्हें प्रायः 'बूढा 
मरो या जवान प्रपनी हया अ्रथवा भुगतानसे काम' होता है, 
गरीबो और बे-पैसे या बे-आदमियोवालोकी वहाँ कोई पहुँच भ्रथवा 
पूछ नही होती, एक झ्रदालतके फैसलेको दूसरी दूसरीके निर्णयकों 
तीसरी और तीसरीके हुकमको चौथी अदालत तोड देती है और 
कभी कभी एक ही अदालतका एक हाकिम दूसरे हाकिमके हुक्मको 
या खुद अपने हुकमको भी तोड देता अथवा रह कर देता है। इस 
तरह न्यायके नाम पर बडा ही अजीब नाटक होता है । 

पचायतोका कोई बल रहा नही, पच लोग अपनी बेईमानी और 
एक दूसरेकी बेजा तरफदारीकी वजहसे अपनी सारी प्रतिष्ठा, 
पर्द्धात और थ्क्तिको खो ब्ठे हैं, उन पर लोगोका विश्वास नही रहा, 
इससे चारो ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोग फिर फिरकर 
अदालतोकी ही शरणमे जाते हैं और अपनेको नष्ट तथा बर्बाद 
करनेके लिये मजदूर होते हैं । मुकहमेबाज़ीका बेहद खर्चा बढा हुआ 
है - तीसरी चौथी भ्रदालतके हारनेवाला प्राय नगा हो जाता है 
झौर जीतनेवालेके पास एक लगोटी ही शेष रह जाती है। इससे 
न्याय यदि कभी मिलता भी है तो वह बहुत ही महँगा पडता है। 

लोग कहते हैं कि श्राजजल जमाना उन्‍नतिका है। परन्तु मुझे 
तो इन हालो वह कुछ उन्‍्नतिका जमाना मालूम नहीं होता, बल्कि 
खासा अवर्नतका जान पडता हैं । जब हमारी आत्मिक शर्क्ति, 
शारारिक बल नीति, सभ्यता, शिष्टता, धर्मकर्म और सुखशातिका 
बराबर दवाला निकलता चला जाता है तब इस जमानेको उन्‍नतिका 
जम।ना केसे कह सकते हैं ? उन्‍नतिका जमाना तो तब होता जब 
इन बातोंमें कोई श्रादर्श उन्नति नज़र आती । परन्तु आदश् उर्न्नात 
तो दूर, उलटी अवर्नात ही भ्रवतति दिखलाई दे रही है। और हम 
इन सब बातोमें भ्रपने पूर्वपुरुषोसे बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं 
और पछड़ते जाते है । हमने अपनी जरूरियातको बढ़ाकर फिजूल 
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अपने पेरमे आप कुल्टाडी मार रबखी है धोर व्यर्थको मुस्तीबत भ्रपने 
ऊपर ले रक्‍खी है । इन जरूरियातको पूरा करनेकी घुन, फ़िक्र श्र 
चबकरसें हम अपनी झ्रात्माकी तन-बदनकी और धर्म-कर्मकी स्लरी 
सुद्चि भूले हुए हे और हमारी वह सब हालत हो रही है जिसका 
« खके आरभमे हो कुछ चित्र खीचकर पाठकोके सामने रक्खा गया 
है । हमारे सामने हरदम रुपये-पसे या टकेका ही एक सवाल खडा 
रहता है, रात दिन उसीका चक्कर चलता है और उसीके पीछे 
हुमारे जीवनकी समाप्ति हो जाती है । | 
, जब हमारे पास ग्लामदनी कम और खर्च ज्यादा है और हम 
अपनी जरूरियातको पुरा करनेके लिए न्यायमार्गस काफी रुपया 
पैदा नहीं कर सकते तब उन्हें पूरा करनेके लिये हम छल, कपट, 
फरेब, धोखा, दग्राबाज़ो, जालसाज़ी, चालबाजी, चोरी, सीनाज़ोरी, 
घूसखोरी, विश्वासघात, असस्यव्यवहार, न्यासापहार ( घरोहर- 
मारना), हत्या और बेईमानी नही करेगे तो और क्या करेगे ? उस 
वक्त धर्मके पेसे पर, मन्दिरों तीर्थों या दूसरी सस्थाओके रुपये पर 
यदि हमारी नियत डिग जाय, हम अपनी सुकुमार कन्याप्रो तकको 
बेचने लगे और आपसमें खीचातानी बढाकर मुकट्टमेबाजी पर उतर 
आवे तो इसमे आ्राइवर्यकी बात हो क्या है ? 
वास्तवमें हमारी सारी ख़राबी और गिरावटका कारश ये 
फिजूलकी ज़रूरियात ही हैं। इन्हीकी वज़हसे हमारी उन्नति रुकी 
हुई है. हम अ्रपती आत्माका कल्याण नही कर सकते, आपसमे प्रेम- 
से नही रह सकते एक दूसरेकी सहायता नही कर सकते झौर न 
सचमुचमें मनुष्य ही बन सकते हैं । इनकी बढवारीसे ही हम्रारा 
दूख बढ़ा हुआ है । यदि हम उस दुखको घटाना था दूर करना 
चाहते हैं तो हमे प्रपनी उन जुरूरियातको घटाना या दूर कर देना 
होगा । बाकी यह खयाल ग़लत है कि ज़रूरियातको पूरा करके हम 
अपने दुख-दर्द एवं वेदनाको दूर कर सकेंग्रे उसमें कोई वास्तविक 
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अथवा स्थायी कमी ला सकेंगे । जरूरियातको पूरा करके दुखोकी 
शान्तिकी पग्राद्दा रखना'प्राय ऐसा ही है जंसा कि अ्रग्नि पर इंघन 
और तेल डालकर उसकी शाति चाहना । यह ज़रूरियातकी पूतति 
ऐसी महंमपट्टी है जो उस वक्त तो घावमें ज्रासी देरके लिये कुछ 
चेन डाल देती है परन्तु पीछेसे बिया जाती है और तरह तरहकी 
वेदनाझ्रों तथा कष्टोकी जन्मदाता बन जाती है । अ्रत' दु खोंकों 
यदि वास्तवमें दूर करना भ्रौर सुख-शाति चाहना है तो इस खयाल- 
के घोलेमें न रहकर हमें सबसे पहले, जितना भी श्ञीघ्र बन सके, 
इन फिजुलकी जुरूरियातको अ्रलग कर देना चाहिये । यही हमारे 
हित का साधन और हमारे परलोकके सुधरनेका एक खास मार्ग 
है | इसीसे हमको वास्तविक सुख-शझ्ान्तिकी प्राप्ति हो सकेगी । 
आजा है, सुखके सल्‍ने भ्रभिलाषी झौर झुतलाशी ( खोजी ) 
अपनी उस वेदना श्रौर तृथ्णारूपी अ््निको, जो बाह्य पदार्थोके 
लिये उनके हृदयमें जल रही है, ज्ञान तथा विवेकरुपी जलसे झांत 
करेंगे, सतोषको अपनाएँगे, सादा जीवन व्यतीत करना सीखेंगे और 
यह सममकर कि इन फ़िजूलकी ज़रूरियातने ही!हमारी जान अ्रज्ञा- 
बमें डाल रवखी है, हमारी मिट्टी खराब कर रकखी है,.ये ही हमारे 
दु'ललोकी खास कारण है और ये ही हमारी उन्नति तथा प्रगतिमें 
रोडा अ्रटकानेवाली श्रथवा विध्नस्वरूप हैं, इन्हे मन-वचन-कार्यसे 
हृढताके साथ दूर करने-करानेकी पूरी को।शद्द करेगे । और इसके 
लिये उन्हें यदि किसी रीति-रिवाजकों तोडना या बदलना मी पड़े, 
तो खुछीसे पूर्ण ममोबलके साथ खुद ही उसके लिये आगे कदम 
बढ़ाएँगे->-अंगुआ बनेगे--और इस तरह अपना एक उदाहरण था 
नमूला दूसरोके सामने रखकर उनका मारे साफ करेंगे और उन्हें भी 
वैसा करने करानेकी हिम्मत तथा साहस प्रदान करेंगे । देक्ष प्लौर 
जातिके सुधारका भी इसी पर एक आधार है और इसीके सहारे यर 
सबका जेड़ा पार है + | 


२३ 
जेनी नीति 


जिनेन्द्रदेवकी अथवा जेनघर्मकी जो मुस्य नीति है और जिस 
पर जिनेन्द्रदेबके उपासको, जेनघर्मके अनुयायियों तथा श्रपमा हित 
चाहनेवाले ,सभी सज्जनोको चलना चाहिये, उसे 'जैनी नीति' कहते 
हैं । वह जेनी नीति क्या है श्रथवा उसका क्‍या स्वरूप और व्यच- 
हारहै, इस बातको श्रीअमृतचन्द्राचायने अपने एक वाक्यमें अच्छी 
तरहसे दर्शाया है, जो इस प्रकार है -- 
एकेना55क्षेन्ती श्लथयन्ती बस्तुनर्वमितरेण | 
श्रन्तेन जयति जेनी नी तिर्मन्थाननेन्नमिब गोपी 
इसमे, जेनी नीतिको दूध-दही बिलोनेवाली गोपी (ग्वालिनी)- 
की उपभा देते हुए बतलाया है कि-- जिस प्रकार ग्वालिनी बिलोते 
समय सथानीकी रस्सीको दोनों हाथोमे पकंड कर उसके एक सिरे- 
( अ्रन्त ) को एक हाथसे अपनी झोर खीचती भर दूसरे हाथसे 
पकडे हुए सिरेको ढीला करती जाती है, एकको खीचनेपर दूसरेको 
बिल्कुल छोड नही देती किन्तु पकड़े रहती है, और इस तरह 
बिलोनेकी क्रियाका ठीक सम्पादन करके मवखन निकालने रूप 
अपना कार्य सिद्ध कर लेती है । ठीक उसी प्रकार जेनी नीतिका 
व्यवहार है। वह जिस समय अनेकान्तात्मक वस्तुके द्रन्य-पर्याथ या 
सामान्य-विशेषादिरूप एक अ्न्‍्तको--धर्म या श्रशको--भ्रपनी ओर 
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खीचती हैं--अपनाती है-- उसी समय उसके दूसरे अन्त ( धर्म या 
अश) को ढीला कर दैती है--उसके विषयमे उपेक्षाभान घाररा 
कर लेती है। फिर दूसरे समय उस उपेक्षित अन्तको अंपंताती और 
पहलेसे अपनाए हुए अम्तके साथ उपेक्षाका व्यक्हार करती हैं-- 
एकको अपनाते हुए दूसरेका सर्वथा त्याग नहीं करती, उसे भी 
प्रकारान्तरसे ग्रहण किये रहती है ! और इस तरह मुख्य-गौणकी 
व्यवस्थारूप निर्णाय-क्रियाकों सम्यक्‌ संचालित करके वस्तु-सत्त्वको 
निकाल लेती है--उसे प्राप्त कर लेती है । किसी एर्क ही भ्रन्त पर 
उसका एकान्त भ्राग्रह भ्रथवा कदाग्रह नहीं रहता-वेसा होने पर 
वस्तुकी स्वरूपसिद्धि ही नही बनती । वह बस्तुके प्रधान-अ्रप्रधान 
सब अन्‍्तो पर समान दृष्टि रखती है--उनकी पारस्परिक अपेक्षाकी 
जानती है--और इसलिये उसे पूर्णरूपम पहचानती है तथा उसके 
साथ पूरा न्याय करती है। उसकी हृष्टिमें एक वस्तु द्रव्यकी अवैज्ञा- 
से यदि नित्य है तो पर्यायकी अपेक्षास बही अंसित्य भी है, एक 
गुणके काररप णो वंस्तु बुरी है दूसरे शुराके कारण यह क्स्तु 
अच्छी भी है एक वक्तमें जो वस्तु लाभदायक है दूमरे कत्तमें वही 
हानिकारक भी है, एक स्थान पर जो वस्तु शुभरूंप है दूसरे स्थान 
पर वही अशुभरूप भी है और एकके लिये जो हेय है दूसरेके लिये 
वही उपादेय भी है । वह विषको मारनेवाला ही नही किन्तु जीवन- 
प्रद भी जानती है और इसलिये उसे सर्वथा हेय नही सममतती । 
इस नीतिकी दृष्टिमे नित्यका अ्रनित्यके साथ और ग्नित्यका 
नित्यके साथ, विधिका निषेघके साथ और निषेघका विधिके साथ 
तथा मुख्यका गौराके साथ और गौराका सुख्यके साथ अविनाभाव- 
सम्बन्ध है - एकके बिना दूसरेका प्स्तित्व बन नही सकता । जिस 
प्रकार सम-तुलाका एक पल्‍ला ऊँचा होने पर दूसरा पल्‍ला स्वयमेव 
नीचा हो जाता है--ऊँचा पल्‍ला नीचेके बिता और नीचा पल्‍ला 
ऊँचेके बिना बन नही सकता और न कहला सकता है, उस्री प्रकार 
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तत्य-अनित्यकी, व्धिरवनिपेषकी और मुख्यनौर्मभझादिकी यह सारी 
व्यवस्था सापेक्ष है- सापेक्षमयवादका विषय्र है। भौर इसलिये जो 
मिरपेक्षममबादका श्राश्रय लेती है शोर बस्तुतत्त्वका सर्वथा एक रूपसे 
प्रतिपादल करती हे वह जेनी नीति श्रथत्रा सम्यक्‌ नीति न होकर 
।मिथ्या नीति हे। उसके द्वारा वस्तुतत्त्वका सम्यग्गहरा और प्रति- 
/भदन नहीं बन सकता । 
« - ,जेनी नीतिका ही दूसरा नाम अनेकान्ततीति' हे और उसे 
स्याद्राइनीति' भी कहते है + यह नीति अपने स्वरूपसे ही सौम्प, 
“जदार, शान्तिप्रिय, विरोधका मथन करनेवाली, वस्तुतत्वकी प्रका- 
शक और सिद्धकी दाता ६ । खेद हे जेनियोंते अपने इस आराध्य 
' देवता 'ग्रनेकान्त' को बिल्कुल भुला दिया हे झौर वे आज एकान्तके 
अनन्य उपासक बने हुए है ! उसीका परिणाम उनका मौजूद्य सर्बे- 
तोम्रुखी पतन हे, जिसने ज्लकी सारी विशेषत्ञाशों और ग्रुण-गरि- 
माझी पर पानी फेर कर उस्हें ज़गण्य बना दिया है !! जॉनियोको 
, फिरसे झपने इस आर्य देवताका स्मरण करान हुए उनके जीवन- 
में इस सननीतिकी प्राश[प्रतिष्ठा कराने और ससारको भी इस नीति 
का परिचय देने तथा इसकी उपयोगिता बतलानेके लिये ही 'प्रने- 
कान्त' नामसे पत्र निकाला गया है। लोकको इससे सत्प्रेरणा मिले 
और यह उसके टहितसाधनमे सहायक होवे ऐसी शुभ भावना है। 
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जेंनी श्ैन हो सकता हे ! 


जो जीव जैनधमको धारणफरता है वह '“जेनी' कहजांता है 
परन्तु आजकलके जेनी जेनधर्मको केवल श्रपनी ही पेतृक संपत्ति 
( मौरूसी तरका ) समभ बेठे हैं शनौर यही कारण है कि वे जेनधर्म 
दूसरोको नहीं बतलाते और न किसीको जेनी बनाते हैं । शायद 
उन्हें इस बातका मय हो कि कही दूसरे लोगींके शामित्र होजांनेसे 
इस मौरूसी तरकेमें प्रिक भागानुभाग द्वौकर हमारे हिस्सेमें बहुत 
ही थोड़ासा जेनधर्म बाकी न रह जाय ! परन्तु यह सब उनकी बड़ी 
भारी भ्रूल तथा ग़लती है और श्राज इसी भ्रुल तथा ग़लतीकों सुधा- 
रनेका यत्त किया जाता है । 

हमारे जेनी भाई इस बातको जानते हैं श्र शास्त्रोंमें भी जयह 
जगह हमारे परमपृज्य आचार्योका यही उपदेश है कि, संसारमें दो 
प्रकारकी वस्तुएँ हे--एक चेतन झौर दूसरी अ्रचेतन। चेतनको 
जीव श्रौर अ्रचेतनको अ्रजीव कहते हैं। जितने जीव हैं वे सब द्रव्यत्व- 
की अपेक्षा श्रथवा द्वव्यहृष्टिसि बराबर हैं- किसीमें कुछ मेद नही 
है--सबका अ्रसली स्वभाव और ग्रुणु एक ही है । परन्तु भ्रनादि- 
कालसे जीवोंके साथ कर्म-मल लगा हुआ है, जिसके कारण उनका 
असली स्वभाव आच्छादित है, और वे वाना भरकारकी पर्यागें घारणा 
करते हुए नजर श्राते हैं। कीड़ा, मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, 
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बचघेरा, हाथी, घोडा, ऊट, गाय, बैल, मनुष्य, पशु, देव, श्रौर नारकी 
आदिक समस्त अवस्थाए उसी कर्ममलके परिणाम हैं श्लौर जीवकी 
इस अवस्थाकों 'विभावपरिशाति' कहते हैं। 

जब तक जीवोमे यह विभावपरिणति बनी रहती है तब हीं तक 
उनको 'ससारी” कहते हैं और तभी तक उनको ससारसे नाना प्रकार- 
के रूप घारण करके परिभ्रमण करना होता है। परन्तु जब किसी 
जीवकी यह विभाव्रिणशति मिट जाती है और उसका निजस्व॒भाव 
सर्वाज्भरूपसे अ्रथश पूर्णतया विकसित हो जाता है तब वह जीव 
मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार जीवके 'ससारी' तथा 

ऐसे दो भेद कहे जाते हैं । 

इस कथनसे स्पष्ट है कि जीवोका जो असली स्वभाव है वही 
उत्तका धर्म हे, और उसी घधर्मको प्राप्त करानेबाला जनधर्म हूं । 
अथवा दूसरे शब्दोमे यो कहिये कि जेनधर्म ही सब जीवोका निज 
चर्म हे । इसलिये प्रत्येक जीवको जेनधर्मके धारणा करनेका अधि- 
कार प्राप्त है । इसीसे हमारे पूज्य तीथंकरों तथा ऋषि-मुनियोने 
पैद्यु-पक्षियोत कको भी जेनधमेका उपदेश दिया है और उनकी जैन- 
धर्म घारणा कराया हे, जिनके सेकडो ही नही किन्तु हज़ारों हृष्टान्त 
प्रथमानुयोग के शास्त्रो (कथाग्रन्थो) को देखनेसे मालूम हो सकते है । 

हमारे अतिम तीर्थंकर श्रीमहावीरस्वामी जब अपने इस जन्म- 
से नी जन्म पहले सिंहकी पर्यायमें थे तब उन्हें किसी वनमे एक 
महात्माके दर्शन करते ही जातिस्मरण हो आया था । उन्हींने उसी 
समय, उक्त महात्माके उपदेशसे, श्रावकके बारह ब्रत धारण किये, 
केसरीसिंह होकर भी किसी जीवको मारना और मास खाना छोड 
दिया और इस प्रकार जेनधमको पालते हुए सिह-पर्यायको छोडकर 
वे प्रथम स्वर्गमें देव हुए और वहसे उन्नति करते करते शन्तमें 
जैनधर्मके प्रसादसे उन्होने तीर्थंकर-पद प्राप्त किया । 

पादर्बनाथपुराणमे, भ्रर्रीवन्‍्दसुनिके उपदेशसे, एक हाथीके जेन- 
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धर्म घारठटा करते और श्रावकके ब्रत पालन कंरनेके सम्बन्ध इस 
ध्रकार लिखा है -- 


अब हाथो सजम साथे। त्रल जीब न भूल बिराथे॥ 

समभाव छिमा ठर आगे | अरि मित्र बराबर जाने ॥ 

काया कसि इन्द्री दंडें । साहस घर श्रौषध मर्डे ॥ 

सूखे तृण पलल्‍लव अच्छे। परमदित सारग गच्छे ॥ 

हाथीगण डोहयो पानी । सो पीबे गज्ञपति ज्ञानी ॥ 

देखे बिन पाँगन राखे। तन पानी पक न नाखे |! 

लिजशील कभी नहिं खाबे | हथिनी दिश मूल न जावे ॥ 

डपसगे सहै अ्रति भारी । दुर्ब्यान तजे दुखकारी ॥। 

अघके मय श्रग न हालै। दृढ़ धीर प्रतिज्ञा पाले ॥ 

बिरलौं दुद्धर तप कोनो । बलहीन मयो तन छीने ॥॥ 

परमेष्ठि परमपद्‌ ध्यावै। ऐसे गज़ काल गमवि | 

एकैदिन श्रघिक तिसायौ। तब वेगवत्ती तट आयौ ॥ 

जलपीबन उद्यम कीधो। कादाद्रह कुजर बीधौ॥ 

निश्चय जब मरण पिचारौ। सन्यास सुधी तब घारौ ॥ 

इससे साफ प्रकट है कि अच्छा निमित्त मिल जाने और शुभ 
कर्मका उदय आरा जाने पर पशुझ्रोंमें मी मनुष्यता आ जाती है और 
ले भनुष्योंके समान धर्मका पालन कर लंगते हैं, क्योकि द्रव्यत्वकी 
अपेक्षा सब जीव, चाहे वे किसी भी पर्यायमें क्यो न हों, आपसमें 
बरावर हैं । यही हाथीका जीव, जेनघर्मके प्रसादसे, इस पशुपर्याय- 
को छोडकर बारहवे स्वर्गमें देव हुआ भर फिर उन्‍नतिके सीपानपर 
चढता चढता कुछ ही जन्म लेनेके पश्चात्‌ हमारा पूज्य तीथंकर 
आरवनाथ' हुआ है । 

इसी तरह भर बहुतसे पशुओने जेनधमको धारण करके अपने 
ग्रात्माका विकास श्रौर कल्यारश किया है । जब पछुप्रो तकते जैनधर्म 
को धाररत किया है, तब फिर मनुष्योका तो कहना ही कया ? वे 
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को सर्व प्रकारसे इसके योग्य भौर दूसरे जीवोंकों इस धषमंमें लगाने- 
बाले ठहरे । सच पूछा जाय तो, किसो भी देश, जाति या वर्णके 
मनुष्यको इस घर्मके धारण करनको केाई मनाही ( निबेध ) नहों 
है । प्रत्येक मनुष्य खुशीसे जैनधमेके धारण कर सकता है ! इसी- 
से सोमदेवसूरिने कहा है --- 
"मनाया छ्लायधर्माय मता सर्वंडपि जन्तबं ।' 

सर्थातु-मन, वचन, तथा कायसे किये जाने वाले क्षमंका 
अनुष्ठान करनेके लिये सभी जीव अधिकारी हैं । | 

जेन-शास्त्रोंस तथा इतिहास-अ्रन्थोंके देखनेसे भी यह बाल 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और इसमे कोई सन्देह नही रहता कि 
प्राय सभी जातियोके मनुष्य हमेशासे इस पवित्र जेनधर्मको धाररू 
करते आए हैं और उन्होने बडो भक्ति तथा भावके साथ इसका 
पालन किया है । 

देलिये, क्षत्रिय लोय पहले अधिकतर जेनधरंका ही पालन 
करते थे | इस धर्मसे उनको विशेष अनुराग और प्रीति थी। बे इसी 
धर्मकी जगतका और अपनी श्रात्माका कल्याश करनेवाला समभले 
थे। हज्जारों राजा ऐसे हो चुके है जो जेनी ये श्रथवा जिन्‍्होने जेन- 
धर्मकी दीक्षा घारण की थी । खासकर, हमारे जितने तीथंकर हुए 
हैं वे सब ही क्षत्रिय थे । इस समय भी जेनियोमें बहुतसे जेनी ऐसे 
हैं जो क्षत्रियोकी सन्तानमेंसे है, परन्तु उन्होने क्षत्रियोका कर्म छोड 
कर बेश्यका कर्म श्रवीकार कर लिया है, इसलिये बेश्य कहलाते 
हैं। इसी प्रकार बाह्यण लोग भी पहले जेनधमंको पालन करते थे 
और इस समय भी कही कही सेकड़ो ब्राह्मण जेनी पाये जाते हैं + 
जिस समय भगवान ऋषमदेवके पुत्र मरत चक्रवर्तीने क्षत्रियों आदिक्ी 
परीक्षा लेकर जिनको अधिक घर्मात्मा पाया उनका एक ब्राह्मश 
बर्ण स्थापित किया था उस समय तो ब्राह्मण लोग गृहस्थ जेनियोके 
पृज्य समझे जाते थे झौर बहुत काल तक बराबर पृज्य बने रहे । 
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बरल्तु पीछेसे जब वे स्वच्छूद होकर अपने धर्म-कर्ममें श्षथिल हो गये 
और जेनघर्मते गिर गये तब जेनियोने श्राम तौरसे उनका पूजन्स 
और मानना छोड़ दिया । परन्तु फिर भी इस ब्राह्मशा-वर्रामे बराबर 
जेनी होते ही रहे । हमारे परमपूज्य गौतम गणधर, भद्गबाहु स्वामी 
और पात्रकेशरी अदिक बहुतसे श्राचार्य ब्राह्मण ही थे जिन्होंने 
चहुँ-श्रोर जेनधर्मका डका बजाकर जगतके जीवोका उपकार किया 
है । रहे वेश्य लोग, वे जेंसे इस वक्त जेनधर्मको पालन करते हैं 
यैसे पहले भी पालन करते थे ! ऐसी ही हालत शूद्रोकी है, वे 
भी कभी जेनधर्मको धारण करनेसे नही चूके श्रौर ग्यारहवी प्रतिमाके 
घारक चुल्मक तक तो होते ही रहे है । इस वक्त भी जैनियोंमें शूद्र, 
जेनी मौजूद हैं । बहुतसे जेनी शूद्रोका कर्म | पेशा ) करते हैं। और 
शूद्र ही क्‍यों? हमारे पृब्रंज तीर्थकरों तथां ऋषि-सुनियोने तो 
चंडालो, भीलों भ्रौर म्लेच्छो त. को जेनघर्मका उपदेश देकर उन्हें 
जैनी बनाया है, श्रौर न केवल जेनधर्मका श्रद्धान ही उनके हृदयोमें 
उत्पन्न किया है बल्कि श्रावकके ब्नत मी उनसे पालन कराये हैं, 
जिनकी सेकडो कथाएँ शास्त्रोमे मौजूद हैं । 

'हरिवशपुराण' मे लिखा है कि एक 'त्रिपद' नामके धीवर 
(कहार) की लडकीको, जिसका नाम 'पूलिगधा' था और जिसके 
शरीरसे दुगंध आती थी, समाधिगुप्त मुनिते श्रावकके व्रत दिये । 
वह लडकी बहुत दिनो तक श्रायिकाके स।थ रही अतमे सनन्‍्यास 
धारण करके मरी तथा सोलहवे स्वर्गमे जाकर देवी हुई और फिर 
वहाँसे आकर श्रीकृष्णकी पटरानी 'रुकिमिणी' हुई । 

चमभ्पापुर नगरभे अग्निशृत' मुनिने अपने गुरु सूर्यमित्र सुनि- 
राजकी श्राज्षासे, एक चाडाल-लडकीको, जो जम्मसे अंघी पैदा हुई 
थीं और जिसकी देहसे इतनी दुर्गंध श्राती थी कि कोई उसके पास 
जाना नहीं चाहता था झौर इसी कारण वह बहुत देखी थी, जेंन- 

'धर्मका उपदेश देकर श्रावकके व्रत घारण कराये थे । इसकी कथा 
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सुकुमालचारित्रादिक शास्त्रोमें मौजूद है । यही चाडालीका जीव दो 
जन्म लेनेके पश्चात्‌ तीसरे जन्ममें 'सुकुमाल” हुआ था। 

पपूर्रामद्र' और 'मानभद्र' नामके दो वेश्य भाइयोने एक चाडाल- 
को श्रावकके ब्रत ग्रहहा कराए थे और उन ब्रतोंके कारण वह 
चाडाल मर कर सोलहवे स्वर्गमे बडी ऋद्धिका धारक देव हुआ था, 
जिसकी कथा पुरयासत्रव-कथाकोशमें पाई जाती है । 

'हरिवशपुराण' मे लिखा है कि, गधमादन पर्वत पर एक 'पर- 
वर्तक' नाम के भीलको श्रीघधर आ्रादि दो चारण-मुनियोने श्रावकके 
ब्रत दिये । इसी प्रकार म्लेच्छोके जेनधर्मं धारण करनेके सम्बन्धमे 
भी बहुतसी कथाएँ विद्यमान है, बल्कि जेनी चक्रवर्ती राजाओने तो 
म्लेच्छोकी कन्याओसे विवाह तक किया है / ऐसे विवाहोसे उत्पन्न 
हुई सन्तान मान-दीक्षा ले सकती थी, इतना ही नही किन्तु म्लेच्छ 
देशोसे आए हुए म्लेच्छ तक भी मुनिदीक्षाके अधिकारी ठहराये 
गये हैं '। 

श्रीनेमिनाथके चचा वसुदेकने भी एक म्लेच्छ राजाकी पुत्रीसे, 
जिसका नाम जरा!” था, विवाह किया था, झौर उससे “जरत्कुमार? 
उत्पन्न हुआ था, जो जेनधरंका बडा भारी श्रद्धानी था और जिसने 
अतको जेनधर्मकी मुनिदीक्षा घारछा की थी। यह कथा भी हरिबद्य- 





१ जैसा कि 'लब्धिसार की टोकाके निम्न भ्रशसे प्रकट है -- 

स्लेच्छभूमिजमनुष्याणा सकलसयमग्रहरण/ कथ भवतीति नाहा- 
कितव्य । दिग्विजयकाले चक्रवत्तिना सह आर्यखराडमागताना म्लेच्छ- 
राजाना चक्रवर्त्यदिमि सह जातबवाहिकसम्बन्धाना सयमप्रतिपत्ते र- 
विरोधातू । अथवा चक्रवर्त्यादिपरिणीताना गर्भषूपर्नस्य माठ्पक्षा- 
पेक्षया म्लेच्छव्यपदेशनाज सयमसभवात्‌ तथाजातीयकाना दीक्षाई- 
त्वे प्रतिषेधाभावात्‌ !! ( गाथा न० १६३ से सम्बद्ध ) 
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पुराणमें लिखी है' । शोर इसी पुराणमें,जहाँ पर श्रीमहावी रस्वामी- 
के समवसरणाका वर्णान है वहाँपर, यह भी लिखा है कि समवसरणामे: 
जब श्रीमहादी रस्वामीने सुनिधर्म और श्रावकघर्मका उपदेश दिया 
तो उसको सुनकर “बहुतसे ब्राह्मसा, क्षत्रिय, वेश्य लोग मुनि हो गये. 
और चारो ही वर्णके स्त्री-पुरुषोने श्रावकके बारह ब्रत धारण किये? 
इतना ही क्यो ? उनकी पवित्र वाणीका प्रभाव यहाँ तक पड़ा कि 
कुछ जानवरोने भी अपनी शक्तिके अनुसार श्रावकके ब्रत घाररण 
किये । इससे भली भांति प्रव्ट है कि, प्रत्येक मनुप्य ही नही बल्कि 
प्रत्येक जीव अपनी योग्यताके अनुसार जेनधमको धारण कर सकता 
हैं। इसलिये जैनघर्म सबको बतलाना चाहिये । 

इन सब उल्लेखो परसे, यद्यपि, प्रत्येक मनुष्य खुशीसे यह 
नतीजा निकाल सकता है कि, जेनधर्म श्राजकलके जेनियोंकी खास 
मीरास नही हे, उस पर मनुष्य कया जीवमात्रको पूरा पूरा अधि- 
कार प्राप्त है और प्र-येक मनुष्य अपनी श्मक्त अथबा सामथ्य॑के 
अनुसार उसवो धारण झोर १,लन कर सकता है, फिर भी यहांपर 
कुछ थोढ़ेसे प्रमाएा श्रोर उप|स्थत किये जाते है जिससे इस विश्वयकें 
संदेह अ्रथवा भ्रमका ओर भी अ्रच्छी तरह निरसन हो सके :--- 

(१) 'पूजासार' के इलोक न० १६ मे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करने 
वालेके दो भेद वर्रान क्ये हे-- एक नित्य पूजन करनेबाला, जिसको 
'पूजक' कहते है और दूसरा प्रतिष्ठादि विधान करनेवाला, जिसको 
पृजकाचार्य' कहते है । इसके पदचात्‌ दो इलोकोमे आद्य (प्रथम) 
भेद, 'पुजक' का स्वरूप दिया है और उसमे ब्राह्मण, क्षत्रय, वेश्य 
तथा क्ूद्र, इन चारो ही वर्णोकि मनुष्योको पूजा करनेका श्रधिकारी 
ठहराया है। यथा -- 


है हरिवशपुराणके उल्लेखोके लिये देखी प०दोलकरामजी-द्वारा 
अनुवादित भाषा हरिव पुराण अथवा जिनसेनाचाय कृत सूलग्न्य | 
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श्र क्षण जत्रियों वेश्यः शूद्रों बाउउद्य सुशीखयान। 
डढत़ते टढाचार सत्थ्शौचसमन्वित ॥ ९७॥ ' 

(२) इसी प्रकार 'घरसप्रहआावकाचार' के € वें अ्रधिकारके 
इलोंक ने० १४२ मे श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेवालके उपयुक्त दोनो 
जैदोंका कथन करनेके ग्रनन्‍्तर ही एक श्लोकमे--'पूजक! के स्वरूप- 
कथनमें--ब्राह्मयरशादिक चारो वर्शोंके भनुष्योको पूजा करनेका अ्रधि- 
कारी बतलाया है। वह इलोक यह है *-- 

ब्राह्मणादि चतुर्वृस्ये आद्य. शीलब्रतान्बित: ! 
सत्यशौचहृढाचा रे। हिंसाग्न्नतदुरग ॥| १४३ ॥ 

झौर इसी € वे श्रधिकारके इलोंक न ८ २२५ में ब्राह्मशीके पूजन 
करना, पूजन कराना, पढना, पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ऐसे 
छह कर्म धर्शन करके उससे श्रगले इलोकमें “यजनाध्ययमे दान 
परेषां त्रीशि ते पुन ” इस वचनसे क्षत्रिय, वेश्य भ्रौर शूद्रौंके पूजन 
करना पढ़ना और दान देना, ऐसे तीन कर्म वन किये हैं । 

इन दोनो भास्त्रोंके प्रमाणोंसे भली भाति प्रकट है कि ब्रांह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और छूद्गर, चारो वर्णोके मनुष्य जेनधर्मकों धारण 
करके जेनी हो सकते हैं। तब ही तो वे श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेके 
अधिकारो वर्शान किये गये हैं। 

(३) 'सागारधर्मावृत' में ५० श्राशाधरजीने लिखा है -- 

'शुद्रो <प्युपस्कर। चार-बपुःशुष्याउस्तु ताहश: । 

जांत्था हीनिउइवि कालादिलवब्धौ छात्मात्ति ध्मभाक ॥ 

( भ्र० २ इलो० २२ ) 
अर्थात्‌ृ-श्रासन और क्सन वगेरह जिसके बुद्ध हो, मांस श्रौर 





१, इस पद्यसे पहले स्वोपज्ञटीकामे यह प्रतिज्ञावाक्य भी दिया है- 


“अथ शृद्रस्थाप्याहारादिशुद्धिमतो ब्राह्मशादिवद्धमक्रियाकारित्व 
यथोचितमजुमन्यमान' प्रह--” 
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मदिरा आदिके त्यागसे जिसका श्राचरण पवित्र हो और नित्य स्तात 
आदिके करनेसे जिसका शरीर बुद्ध रहता हो, ऐसा श्रूद्र भी ब्राह्म- 
रादिक वर्णोंके सहश श्रावक-धर्मका पालन करनेके योग्य है। क्यो- 
कि जातिसे हीन आत्मा भी कालादिक लब्धिकों पाकर जेन धमंका 
अधिकारी होता है । 

इसी तरह श्रीसोमदेब झ्राचार्यने भी, 'नीतिवाक्यामृत” के नीचे 
बलिखे वाक्यमे, उपयु क्त तीनो शुद्धियोके होनेसे थ्ुद्रोको धर्म साधनके 
योग्य बतलाया है --- 

“आचाराउनबद्यस्थ शुविरुपस्कार शरीरशुद्धिश्व करोति 
शुद्वानपि देवद्विज्ञातितवस्विपरिकसं सु योग्याल्‌ ।? 

(४) रत्नकरणड श्रावकाचा रमे स्वामी समन्तभद्राचार्य लिखते हैं 
कि - 

सम्यग्दशेनसम्पन्नमपि मातक्ञ रेहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भस्मगुढज्लारान्त रौजसम्‌ ॥ २८ ॥। 

अर्थात्‌ - सम्यग्दर्शनसे युक्त -- जेनधर्मके श्रद्धानी--चाडाल पुत्र- 
को भी गणपधरादि देवोने 'देव' कहा है--आराध्य बतलाया है। उस 
की दक्षा उस अ्रगारक सहरश है जो बाह्ममें मस्मसे श्राच्छादित होने 
थर भी अतरभमें तेज तथा प्रकाशकों लिये हुए है और इस लिये 
कदापि उपेक्षणीय नही होता । 

इससे चाडालका जेनी बन सकना भली भाँति प्रकट ही नही 
ईकन्तु झंभिमत जान पड़ता है । इसके सिवाय, सम्बग्दर्शनकी प्राप्ति 
तो चौथे गुणस्थानमे ही हो जाती है, चाडइल इससे भी ऊपर जा 
सकता है और श्राबकके ब्रत धारण कर सकता है, जेसा कि ऊपर 
उल्लेख की हुई कथाप्नोसे प्रकट है। इसमें किसीको भी आपत्ति 
नही है। रविषेणाचार्यने तो पह्मपुराण' में ऐसे ब्रती चारडालको 
“ब्राह्मण? का दर्जा प्रदान किया है भ्रौर लिखा है कि कोई भी जाति 
हुरी अथवा तिरस्कारके योग्य नहीं हैं--सभी ग्रुशधर्मकी अ्रधिका- 


३०६ युगवीर-निबन्धावली 


रिशी हैं। यया:-- 

न जातिगेहिंता का चिदू गुणा क्ल्याणकारणम । 

ब्रतस्थमपि चाण्डाल त॑ देवा ब्राह्मए| बिंदु ॥११--२०३ ॥। 

(५) सोमसेनके तज्रेवरिंयकाचारमे भी एक पुरातन इलोक निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है -- 

विप्रक्षत्रियविदशुद्रा प्रोक्ता क्रियाविशेषत । 

जैनधर्म परा शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमा ॥ ७-१४२ |॥ 

इसमे लिखा है कि-- 'ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर छूद्र ये चारो 
वर्सा अपने अपने नियत कर्मके विशेष की श्रपेक्षासे कहे गये हैं, जेन- 
धर्मको पालन करनेमे इन चारो वर्शोके मनुष्य परम समथ है और 
उसे पालन करते हुए वे सब आपसमे भाई भाईके समान है ।? 

इन सब प्रमारणोसे सिद्धान्तकी श्रपेक्षा, प्रवृत्तिकी अपेक्षा और 
शास्जाधारकी अपेक्षा सब प्रकारसे यह बात कि प्रत्येक मनुष्य जैन- 
धर्मको धारण कर सकता है'कितनी स्पष्ट और साफ तौर पर सिद्ध 
हैं, इसका अनुमान हमारे पाठक स्वय कर सकते हैं प्रौर मालूम कर 
सकते हैं कि वर्तमान जेनियोकी यह कितनी भारी गलती और बे- 
समभी है जो केवल अपने आपको ही जेनधर्मका मौरूसी हकदार 
समम  बेंठे हैं। 

ग्रफतोस | जिनके पृज्य पुरुषों, तीर्थकरो और ऋषि-मुनियो 
आदिका तो इस घधर्मके विषयमें यह खाल और यह कोशिश कि 
कोई भी जीव इस धमसे वचित न रद्दे--यथासाध्य प्रत्येक जीवको 
इस धर्ममे लगाकर उसका हित साधन करना चाहिये, उन्ही जेनियो- 
की आज यह हालत कि वे कजूस और क्ृपणाकी तरह जैनधमको 
छिपाते फिरते हैं। न आ्राप इस धर्मरत्नसे लाभ उठाते है भौर न 
दूसरोको ही लाभ उठाने देते हैं। इससे मालूम होता है कि श्राज- 
कलके जेनी बहुत हो तगदिल (सकीर्शहृदय) हैं श्रौर इसी तगदिली 
ने उन पर संगदिली ( पाषाणु-हृदयता ) की घटा छा रक्खी है । 
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खुदगर्ज़ी ( स्वार्थपरता ) का उनके चारों तरफ राज्य है । यही 
कारण है कि वे दूसरोंका उपकार करना नहीं चाहते और न 
किसीको जेनधर्मका श्रद्धानी बनानेकी कोई ख्लास चेष्टा ही करते 
हैं। उनकी तरफसे कोई डूबों या तिरो, उनको इससे कुछ प्रयो- 
जन नही। अपने माइयोकी इस अवस्थाकों देखकर बडा ही दुख 
होता है। 

प्यारे जेनियो ! श्राप उन वीरपुरुषोकी सनन्‍्तान हो, जिन्होंने 
लौकिक स्वार्थ-बुद्धिको कभी अपने पास तक फटकने नहीं दिया, 
पौरुषहीनता और भीरुताका कभी स्वप्नमे भी जिनको दर्शन नही 
हुआ, जिनके विचार बडे ही विशुद्ध, गभीर तथा हृदय विस्तीर्ण थे 
और जो ससार मरके सच्चे शुमचितक तथा सब जीवोका हित 
साधन करनेमें ही भ्रपनेको कृतार्थ समभनेवाले थे । आप उन्हीकी 
वशपरम्परामें उत्पन्न हैं जिनका सारा मनोबल, वचनबल बुद्धिबल 
ओर कायबल निरतर परोपकारमे ही लगा रहता था, धामिक जोश 
से जिनका मुखमडल ( चेहरा ) सदा दमकता था, जो अपनी आत्मा- 
के समान दूसरे जीवोकी रक्षा करते थे और इस ससारको श्रसार 
समभ कर निरतर अपना तथा दूसरे जीवोका कल्याण करनेमें ही 
लगे रहते थे; ऐसे ही पृज्य पुरुषोका श्राप श्रपने भ्रापको भ्रनुयायी 
तथा उपासक भी बतलाते हैं जो ज्ञान-विज्ञानके पूर्ण स्वामी थे, 
जिनकी समामे पश्चु-पक्षी तक भी उपदेश सुननेके लिये आते थे, 
जिन्होने जैनधर्म धारण कराकर करोडो शजीबोका उद्धार किया था 
और भिन्न धर्मावलम्बियों पर जेनियोके श्रहिसाधमंकी छाप जमाई 
थी। इसलिये आ्राप ही ज़रा विचार कीजिये कि क्या अपनी ऐसी 
हालत बनाना और दूसरीका उपकार करनेसे इस प्रकार हाथ खींच 
को अथवा जी चुराता आपके लिये उचित और योग्य है ? कदापि 


ध्यारे धर्म बन्छुओ ! हमें भपनी इस हालत पर बहल ही 
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लज्जित तथा शोकित होना चाहिये । हमारी इस लापर्वाही (उदा- 
सीनता ) भर खामोशो ( मौनवृत्ति ) से जेन जातिको बडा भारी 
चघकक्‍का और धब्बा लग रहा है । हसने अपने पृज्य पुरुषो--ऋषि- 
सुनियो--के नामको बट्टा लगा रक्‍्खा है। यह सब हमारी स्वार्थ- 
परता, निष्पौर्षता, सकी्हदयता और विपरीत-बुद्धिका ही 
परिणाम है। इसका सारा कलक हमारे ही ऊपर है। वास्तवमें हम 
अपनी श्राँखोके सामने इस बातको देख रहे हैं कि भअज्ञानसे अधे 
प्राणी बिल्कुल बेसुध हुए मिथ्यात्वरूपी कुएक्के सन्मुख जा रहे हैं भ्रौर 
उसमे गिर रहे हे और फिर भी हम मौनावलम्बी हुए चुपचाप बेठे 
हैं--न उन बेचारोको उस कुएँसे सूचित करते हैं न कुएँमे गिरनेसे 
बचाते हैं श्ौर न क़्ूएँमे गिरे हुम्नोक़ो निकालनेका प्रयत्न करते है, 
तो इससे अधिक और क्या अपराध हो सकता है ? अब हमको इस 
कलक श्रौर श्रपराधसे मुक्त होनेके लिये श्रब॒ध्य प्रयत्नशील होना 
चाहिये । 

सबसे प्रथम हमे अपनेमें इन स्वार्थपरता आदिक दोषोको 
निकाल डालना चाहिये । फिर उत्साहकी कटि बाँधकर और 
परोपकार को ही अपना मुख्य धर्म सकल्प करके अपने पृज्य पुरुषों 
अथवा ऋषि-मुनियोके मार्गका अनुसरण करना चाहिये और दूसरे 
जीवो पर दया करके उनको मिध्यात्वरूपी अन्धकारसे निकालकर 
जिनवाणीके प्रकाशरूप जेनधर्मकी शरणमे लाना चाहिये | यही 
हमारा इस समय मुल्य कर्तव्य है श्नौर इसी कर्तव्यको पूरा करनेसे 
हम उपयुक्त कलकसे विमुक्त हो सकते हैं। भ्रथवा यो कहिये कि 
अपने मस्तक पर जो कालिमाका टीका लगा हुझ्ला है उसको दूर कर 
सकते हैं । हमको चाहिये कि अपने इस कर्तव्यके पालन करनेमें 
अब कुछ भी बिलम्ब न करे । क्योंकि इस वक्त कालकी गति जेनियो- 
के श्रनुकूल है। अब वह समय नही रहा कि जब प्रन्यायी और 
निष्ठुर राजा तथा बादशाहोंके भ्रन्थाय ओर भ्रत्याचारोंके काररण 
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जेनी भ्रपनेको जेनी कहते हुए डरते थे शौर अपने धर्म तथा 
शास्त्रोंकी छिपानेके लिए बाध्य होते थे। अब वह समय झा गया 
है कि लोगोकी प्रवृत्ति सत्यताकी खोज झौर निष्पक्षपातताको 
झोर होती जाती है। इसलिये जेनियोंके लिये यह समय बड़ा ही 
अमूल्य है। ऐसे भ्रवसर पर हमको अवश्य अपने धर्मरत्नका प्रकाश 
सर्ब-साधारणमे फेलाना चाहिये । सर्व मनुष्योपर जेनघर्मके सिद्धान्त 
* और उनका महत्व प्रकट करना चाहिये और उनको बतलाना 
चाहिये कि केसे जेनधर्म ही सब जीवोका कल्याण कर सकता हे भ्रौर 
उनको वास्तविक सुखकी प्राप्ति करा सकता हे ! इस समय हमारे 
भाश्योकी सिर्फ थोडीसी हिम्मत और परोपकारबुद्धिकी ज़रूरत 
है । बाकी यह खूबी खुद्र जेनधर्ममे मौजूद हे कि वह दूसरोकों भ्रपनी 
ओर आरक्षित कर लेवे । परन्तु दूसरोको इस धर्मका परिचय तथा 
जानकारी कराना मुख्य हे और यह जेनियोंका कर्त्तव्य हे। 

अत प्यारे जेनियो ! आप कुछ भी न घबराते हुए इस धर्म- 
रत्नको हाथमे लेकर चौडे मेदानमे खडे हो जाइये भर जौहरियोंसे 
पुकार कर कहिये कि वे आकर इस रत्नकी परीक्षा करे । फिर आप 
देखेगे कि कितने धर्मजौहरी इस धर्मरत्नको देखकर मोहित होते है 
और इस पर अपना जीवन अपंण करनेके लिये उद्यमी नज़र ग्राते 
हैं। अ्रभी हालमें कुछ लोगोके कानो तक इस घर्मका शुभ समाचार 
पहुँचा ही था कि वे तुरत मन-वचन-कायसे इसके अनुयायी श्र 
भक्त बन गये है। इसलिये मेरा बार बार यही कहना है कि कोई 
भी मनुष्य इस पवित्र धर्मसे वचित न रवखा जाबे, किसी न किसी 
प्रकारसे प्रत्येक मनुष्यके कानो तक इस धर्मकी आवाज ( पुकार ) 
पहुँच जानी चाहिये भर इस बातका दिलमें कभी खयाल भी न 
लाना चाहिये कि अमुक मनुष्य इस धर्मको धारणा करनेके भ्रयोग्य 
है अथवा इस धर्मका पात्र ही नही है। क्योकि यह धर्म प्राणीमात्र- 
का धर्म है। यदि कोई मनुप्य पूरी तौर पर इस धर्मका पालन नही 
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कर सकता तो भी थोडा बहुत ज़रूर पालन कर सकता है। कमसे 
कम यदि उसका श्रद्धान भी ठीक हो जायगा तो उससे बहुत काम 
निकल जायगा और वह फिर धीरे धीरे यथावत्‌ आचरण करनेमे भी 
समर्थ हो जायगा | इसी लिये शायद सोमदेवसूरिने 'यहास्तिलकः में 
लिखा है कि-- 
* नबे संदिग्धनिवहििंदध्यादू गणबधनम्‌।” 

अर्थात्‌-ऐसे ऐसे नए मनुष्योसे भी अपने समाजकी समृूहृद्धि « 
करनी चाहिये जो सदिग्धनिर्वाह हैं--जिनके विषयमें यह सदेह है 
कि वे समाजके आचार-विचारका यथ्ेष्ट पालन कर सकेंगे । 

दूसरी नीतिका यह वाक्य है कि “अयोग्य पुरुषों नास्ति यो- 
जकस्‍्तत्र दुलेभ. भ्र्थात्‌ कोई भी मनुष्य स्वभावसे अयोग्य नही है। 
परन्तु किसी मनुष्यको योग्यताकी ओर लगाना या किसीकी यो- 
ग्यतासे काम लेना यही कठिन कार्य है और इसी पर दूसरे मनुष्य- 
की योग्यताकी परीक्षा निर्भर है। इसलिये यदि हम किसी मनुष्यको 
जेनधर्म धारण न करावे या किसी मनुष्यको जेनधमंका श्रद्धानीन 
बना सके तो समझना चाहिये कि यह हमारी ही श्रयोग्यता है । 
इसमें उस मनुष्यका कोई दोष नहीं है और न इसमे जेनधघर्मका ही 
कोई अपराध हो सकता है। इसलिये इस कच्चे विचार गौर बाल- 
खयालको बिल्कुल हृदयसे निकालकर फेक देना चाहिये कि अम्ुुक 
मनुष्यको तो जेनधर्म बतलाया जावे और श्रमुकको नही'। प्रत्येक 
मनुष्यको जेनधर्म बतलाना चाहिये और जेनधर्मका श्रद्धानी बनाना 
चाहिये; क्योकि यह धर्म प्राणीमात्रका धर्म है- किसी खास जाति 
या देशसे सम्बद्ध (बंधा हुआ) नही है । 

यहाँ पर सब प्रकारके मनुष्योको जेनधर्मका श्रद्धानी अभ्रथवा 
जेनी बनानेसे हमारे किसी भी भाईको यह समककर भयभीत न 
होना चाहिये कि ऐसा होनेसे सबका खाना पीना एकदम एक हो 
जावेगा । खाना पीना और बात है--वह अधिकाशमें अपने ऐल्छिक 
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व्यवहारंपर निर्भर है, लाज़िमी नहीं-भर धर्म दूसरी वस्तु है। 
दूसरे लोगोको जेनधर्ममें दीक्षित करनेके लिये हमें प्रायः उसी सनातन 
मार्गगर चलना होगा जिस पर हमारे पृज्य पूवंज और आचार्य 
महानुभाव चलते आये हैं और जिसका उल्लेख श्रादिपुराणादि आरर्ष 
ग्रन्थोंमे पाया जाता है' । हमारे लिये पहले ही से सब प्रकारकी 
सुगमताओरोका मार्ग खुला हुआ है। उसके लिये व्यर्थ अधिक चिन्ता 
करने भ्रथवा कष्ट उठाने की जरूरत नही है ।ग्रत हमको बिल्कुल 
निर्भग होकर, साहस और धरर्यके साथ, सब मनुष्योमें जेनधर्मका 
प्रचार करना चाहिये | सबसे पहले लोगोका श्रद्धान ठीक करना 
और फिर उनका आचरण सुधारना चाहिये । जेनी बनने और 
बनानेके लिए इन्ही दो बातोकी खास जरूरत हैं। इनके बाद सामा- 
जिक व्यवहार है, जो देश कालकी परिस्थितियों -आवश्यकताशो-- 
झौर परस्परके प्रेममय सद्वर्तन आदि पर विशेष आधार रखता है । 
उसके लिए कोई एक नियम नहीं हो सकता । वह जितना ही निर्दोष 
हृढ तथा प्रेम मुलक होगा उतना ही समाज और उसके धर्मकी स्थितिके 
लिये उपयोगी तथा हितकारी होगा । 


१ आदिपुराणमे तो म्लेच्छो तकको कुलशुद्धि आदिके द्वारा अपने 
बना लेनेकी--उन्हे क्रश अपनी जातिमे शामिल कर लेनेकी--ठय व- 
सथा की गई है । जैसा कि उसके निम्न वाक्यसे प्रकट है -- 


स्वदेशे5नक्ष रम्लेछान्‌ प्रजाबाधाविधायिन. | 
कुलशुद्धि-प्रदानाद्य: स्वसात्कुर्यादुपक्रमे. ।| --पर्व ४२वा 
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जैनधर्मके श्रनुसार, सब जीव द्वव्यहृष्टिसे श्रथवा शुद्ध निश्चय - 
नयकी अपेक्षा परस्पर समान है- कोई भेद नही, सबका वास्तविक 
गुण-स्वभाव एक ही है । प्रत्येक जोव स्वभावसे ही ग्रनन्तदर्शन, 
अनन्त ज्ञान, अ्रनन्‍्त सुख और गअनन्तवीर्यादि अनन्त शरक्तियोका 
आधार है-पिड है । परन्तु अनादिकालसे जीवोके साथ कर्ममल 
लगा हुआ है, जिसकी मूल प्रकृतियाँ श्राठ, उत्तर प्रकृतियाँ एकसौ 
अ्रडतालीस श्ौर उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ असंख्य हैं। इस कर्म-मलके 
कारण जीवोका असली स्वभाव आच्छादित है, उनकी वे शरक्तियाँ 
अविकसित है और वे परतत्र हुए नाना प्रकारकी पर्यायें धारण 
करते हुए नजर आते है। अनेक अवस्थाओ्रोको लिये हुए ससारका 
जितना भी प्राणिवर्ग है बह सब उसी कर्म-मलका परिणाम है--उसीके 
भेदसे यह सब जीव-जगत्‌ भेदरूप है, और जीवकी इस ग्रवस्थाको 
(विभाव-परिणति' कहते है। जब तक किसी जीवकी ये विभाव- 
परिणति बनी रहती है, तब तक वह 'ससारी' कहलाता है और 
तभी तक उसे ससारसे कर्मानुसार नाना प्रकारके रूप धारण करके 
परिभ्रमण करना तथा दुख उठाना होता है। जब योग्य साधनोके 
बलपर यह विभाव-परिणति मिट जाती है--आत्मामे कर्म-मलका 
सम्बन्ध नही रहता--भ्रौर उसका निज स्वभाव सर्वाज्जुरूपसे श्रथवा 
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पूरांतया विकसित हो जाता है, तब वह जीवास्मा संसार-परिशअ्रमशासे 
छूटकर धुक्तिको प्राप्त हो जाता है झौर मुक्त, सिद्ध अथवा परमात्मा 
कहलाता है, जिसकी दो अवस्थाए हैं--एक जीवन्मुक्त और दूसरी 
विदेहमृुक्त | इस प्रकार पर्यायदृष्टिसे जीवोंके संसारी” श्रौर सिद्ध 
ऐसे मुख्य दो भेद कहे जाते हैं, श्रथवा श्रविकसित अल्पविकसित, 
बहुविकसित श्रौर पूर्णा-विकसित ऐसे चार भागोमें भी उन्हें बाटा 
जा सकता है। और इसलिये जो अधिकाधिक विकसित हैं वे स्व- 
रूपसे ही उनके पृज्य एवं झ्राराध्य हैं, जो श्रविकसित या अ्रल्पविक- 
सित हैं, क्योकि श्रात्मग्ुणोका विकाश सबके लिये इष्ट है। 

ऐसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि ससारी जीवोका हित 
इसीमें है कि थे अपनी विभाव-परिणतिकों छोडकर स्वभावमे स्थिर 
होने अर्थात्‌ सिद्धिको प्राप्त करनेका यत्न करे । इसके लिये झ्रात्म- 
गुणोका परिचय चाहिये, ग्रुणोमे वद्धमान अनुराग चाहिये और 
विकास-मार्गकी हढ श्रद्धा चाहिये । बिना अनुरागके किसी भी गुण- 
की प्राप्ति नहीं होती--अननुरागी श्रथवा अभक्त-हृदय ग्रुणग्रहणका 
पात्र ही नही, बिना परिचयके अनुराग बढाया नहीं जा सकता और 
बिना विकास-मार्गकी हृढ श्रद्धाके गुणोके विकासकी श्रोर यथेष्ट 
प्रवत्ति ही नहीं बन सकती | झौर इसलिये अपना हित एवं विकास 
चवाहनेवालोको उन पृज्य महापुरुषों श्रथवा सिद्धात्माओंकी दरणामे 
जानता चाहिये--उनकी उपासना करनी चाहिये, उनके गुरोंमें अनु- 
राग बढाना चाहिये और उन्हे अपना मार्ग-प्रदर्शः मानकर उनके 
नकशे कदम पर चलना चाहिये, ग्रथवा उनकी शिक्षात्रों पर भझ्रमल 
करना चाहिये, जिनमे आत्माके गुणोका अधिकाधिकरूपमें ग्रथवा 
पूर्रारूपमे विकास हुआ हो,यही उनके लिये कल्याणका सुगम मार्ग है ।. 

बास्तवमें ऐसे महान महात्माश्रोके विकसित आत्मस्वरूपक 
भजन और कीर्तन ही हम संसारी जीवोंके लिये अ्रपने श्रात्माका 
अनुभवन और मनन है। हम 'सो5हं की भावना-द्वारा उसे अ्रपने 
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जीवनमें उत्तार सकते हैं और उन्हींके - अ्रथवा परमात्मस्वरूपके-- 
आदर्क्षको सामने रखकर अ्रपने चरित्रका गठन करते हुए अपने झा- 
त्मीय गुणोका विकास सिद्ध करके तद्रप हो सकते हैं। इस सब 
अनुष्ठानमें उनकी कुछ भी मरज नहीं होती और न इसपर उनकी 
कोई प्रसन्‍तता ही निर्भर है- यह सब साधना अपने ही उत्थानके 
लिये की जाती है। इसीसे सिद्धिके साधनोमें 'भक्ति-योग! को एक 
मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे भक्ति-मार्ग” भी कहते हैं । 
सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माश्रोकी मवित-द्वारा आत्मोत्कर्ष साधने 
का नाम ही 'भक्ति-योग' अथवा 'भक्ति-मार्ग' है और भक्ति' उनके 
गुणोमे अनुरागको, तदनुक्ूल वर्तनेको श्रथवा उनके प्रति ग्रुणानुराग- 
पूवंक आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिको कहते हैं, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी 
उत्पत्ति एव रक्षाका साधन है। स्तुति, प्रार्थना, वच्दना, उपासना, 
पूजा, सेवा, श्रद्धा और आराधना ये सब भक्तिके ही रूप अथवा 
'नामान्तर हैं। स्तुति-पृजा-बन्दनादि रूपसे इस भक्तिक्रियाको ' सम्यक्त्व- 
वद्धिती क्रिया' बतलाया है, शुभोपयोगि चारित्र लिखा है और साथ 
ही 'कृतिकर्म' भी लिखा है, जिसका अ्रभिप्राय है 'पापकर्म-छेदनका 
अनुष्ठान' । सदमक्तिके द्वारा औद्धत्य तथा श्रहकारके त्यागपूर्वक 
गुणातुराग बढनेसे प्रशस्त श्रध्यवसायकी--कुहल परिस्यामकी-- 
उपलब्धि होतो है और प्रशस्त अध्यवसाय अथवा परिशामोकी 
विशुद्धिसे संचित कर्म उसी तरह नाशको प्राप्त होता है, जिस तरह 
काष्ठके एक सिरेमें प्रग्तिके लगनेसे वह सारा ही काष्ठ भस्म हो 
जाता है। इधर सचित कर्मोंके नाशसे श्रथवा उनकी-शक्तिके शमनसे 
जुणावरोधक कर्मोकी निर्जरा होती या उनका बल-क्षय होता है तो 
उधर उन अभिलषित ग्रुणोका उदय होता है,जिनसे भ्रात्माका विकास 
सधता है| इसीसे स्वामी समन्तमद्र जेसे महान श्राचायोंने परमात्मा- 
की स्तुतिरूपमें इस भक्तिको कुशल-परिणामकी हेतु बतलाकर इसके 
द्वारा श्रेयोमागेकी सुलम और स्वाधीन बतलाया है और अपने 
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तेजस्वी तथा सुकृती आदि होनेका कारण भी इसीको निर्दिष्ट किया 
है, भौर इसीलिये स्तुति-वदनादिके रूपमें यह भक्ति अ्रनेक नेमित्तिक 
क्रियाओमें ही नहीं, कित्तु नित्यकों घट आ्रावश्यक-क्रियाप्रौमे भी 
ज्ञामिल की गई है, जो कि सब आध्यात्मिक क्रियाएँ हें और अन्त- 
ट॑ षिटिपुरुषो (मुनियों तथा श्रावक्रो) के द्वारा आत्मगुणोके विकासको 
लक्ष्ममे रखकर ही नित्य की जाती हैं श्रौर तभी वे आत्मोत्कर्षकी 
साधक होती है । अन्यथा, लोकिक लाभ, पृजा-प्रतिष्ठा, यश, भय, 
रूढि श्रादिकि वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रशस्त अध्यवसाय 
नही बन सकता ,और न प्रशस्त अध्यवसायके बिना सचित पापों 
अथवा कर्मोका नाश होकर आत्मीय ग्रुणोका विकाश ही सिद्ध किया 
जा सकता है | भ्रत इस विषयमे लक्ष्यशुद्धि एवं भावशुद्धिपर दृष्टि 
रखनेकी खास ज़रूरत है, जिनका सम्बन्ध विवेकसे है । विना 
विवेकके कोई भी क्रिया यथेष्ट फलदायक नही होती, झ्लौर न विना 
विवेककी भक्ति सदभक्ति ही कहलाती है । 


२६ 
महावीरकी तीर्थ-प्रवतंन-तिथिका महत्व 


श्रीवर्दमान महावीरकी गर्भ-जन्म-तप ( दीक्षा )-ज्ञान-निर्वाण 
नामकी पच कल्याराक तिथियाँ खूब प्रसिद्ध हैं--प्राय नित्यकी पूजामें 
उनका उच्चा रण-स्मरणा किया जाता है और उन्हें लक्ष्य करके पच- 
कल्याशक-द्नतानुष्ठानमे उपवास भी किये जाते हैं। जन्मतिथि तो 
भहावीर जयन्ती' के रूपमे प्रायः सर्वत्र उत्सवादि-पूबंक मनाई जाती 
है। परन्तु भ० महावीरके उपासकोमें ऐसे बहुत ही कम--नहीके 
बराबर--लोग निकलगे जिन्हे भगवान्‌की तीर्थ-प्रवर्तन-तिथि श्रर्थात्‌ 
वह दिन भी ठीक ग्रवगत हो जिस दिन उन्होने केवलोत्पत्तिके पश्चात्‌ 
लोक-हितार्थ अपना उपदेश प्रारम्भ किया था श्रौर उसके द्वारा धर्म- 
अधमंकी यथार्थ परिभाषा बतलाकर तथा तत्त्व-अतत्त्वका ठीक भेद 
सममाकर शज्ञानान्धकारमे भुले-भटकते हुए प्रारियोकों सन्मार्ग 
दिखलाया था, उनके वहमो-मिथ्याविश्वासो-की दूर भगाकर उनकी 
कुप्रवृत्तियोको सुधारतेका सातिशय प्रयत्न किया था और श्रन्याय- 
अत्याचारोसे पीडित एवं श्राकुलित जनताको सानन्‍्त्वना देकर उसके 
उद्धारका नेतृत्व ग्रहण करते हुए विद्वमरको सुख-शान्तिका सच्चा 
सन्देश सुनाया था। कृतज्ञता और उपकार-स्मरण आादिकी हृष्टिसे 
यदि देखा जाय तो यह तीर्थ-प्रवर्तन-तिथि दूसरी जन्मादि तिथियोसे 
कुछ कम महःवकी नही है, बल्कि कितने ही अशोमें अ्रधिक महत्व 
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रखती हैं। क्योंकि दूसरी तिथिया जब व्यक्तिविदेषके उत्कर्षादिसे 
सम्बन्ध रखती हैं तब यह तिथि पीडित, पतित और मार्गेच्युत 
जनताके उत्थान एवं कल्याणके साथ सीधा सम्बन्ध रखती है, और 
इसलिये अपने हितमें सावधान कृतज्ञ जनताके द्वारा खास तौरसे 
स्मरण रखने तथा महत्व दिये जाने योग्य है । परन्तु खेद है कि 
आज हम अ्रपने कल्याराका सूत्रपात करनेवाली उस पावन लिथिको 
प्राय बिल्कुल ही भुला बेठे हैं! हमे यह भी मालूम नही कि जिस 
तीर्थ-प्रवर्तनके कारण हम भ० महावीरको तीथंकर मानकर पूजते 
हैं वह तीर्थप्रवृत्ति अथवा तीर्थोत्पत्ति किस दिन हुई थी | फिर उस- 
की स्मृत्तिमें कोई शुभकृत्य करना अथवा किसी उत्सवादिके रूपमे 
वह पुरायदिवस मनाना तो दूरकी बात हे !! ग्रत आज इस लेख- 
द्वारा मैं अपने माईयोका ध्यान उनके इस पबित्र करतव्यकी ओर 
आ्राकषित करता हूँ । 

'घवल' नामक सिद्धान्त ग्रन्थमे, जो अभी तक अलभ्य श्रौर 
दुष्प्राप्प था, उस पुरयतिथिका उल्लेख निम्न प्रकारस्ने पाया जाता 


वासस्स पढ़म मासे पढमे पब्खम्मि साबणे बहुले। 
पाडियद पुब्बविबसे तित्थुप्पत्ती दु श्ममिजिम्हि ॥ 
इस गाथामें साफ तौरसे म०महावीरके तीथेकी उत्पत्ति श्रावश 
कृष्णा प्रतिपदाको पूर्वाएहके समय अभिजित नक्षत्रमे बतलाई हे । 
साथ ही, यह भी बतलाया है कि वह आवशका महीना वर्षका 
'पहुला महीना था और वह कृष्छ पक्ष वर्षका पहला पक्ष था, जिससे 
एक बड़े ही महत्वका ऐतिहासिक तत्व प्रकाशमें श्राता है, और बह 
यह कि महावीरके समयमें यहाँ अर्षका आरम्म श्रावशकके महीने 
तथा कृष्णापक्षसे होता था--विक्रमादि संवतोकी तरह किसी दूसरे 
महीने अथवा छुक्लपक्षसे नहीं होता था । झौर इससे यह स्पष्ट 
ध्वनित होता है कि झ्राजसे कोई ढाई हज़ार वर्ष पहले-निर्बाण 
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संबत्‌से २६ व ३॥। महीने पूर्व-हमारे इस क्ृृषि-प्रधान देशमें सावनी- 
आषादढीके विभागरूप फसली साल प्रवृत्त था | तन आजकल फसली 
सालको जो सख्या बतलाई जाती और प्रवृत्ति में श्रा रही हे वह किस 
झाधार पर अवलम्बित है और कहाँ तक ठीक हे, यह अवश्य ही 
एक विचारणीय विषय हे, ज्ञिस पर विद्वानोको खासतौरसे भ्रनु- 
सेधान-पूर्वक प्रकाश डालना चाहिये । अस्तु । 

धघवल सिद्धान्तमे एक दूसरी गाथा श्रौर दी है, जिससे यह भी 
स्पष्ट हो जाता है कि उक्त श्रावण कृष्ण प्रतिपदाका वह पूर्वाएहका 
समय सूर्योदयका समय था, अभिजित नक्षत्रका उस समय योग हुआा 
ही था और रुद्र नामका प्रथम सुहुर्त वर्त रहा था, उसी समयका 
यह सब योग जो युगकी आदि-युगारम्भका माना जाता है वही 
वीरशासनकी उत्पत्तिका समझना चाहिये । वह गाथा इस प्रकार है- 

सावशबहुलपडिवदे रुदमुहुत्ते सुद्दोदए रबिणो । 
अभिजिस्स पढमजोए तत्थ जुगादो मुणेयव्यो ॥। 

इस तरह श्रावण कृष्ण प्रतिपदाकी तिथि महावीरकी तीर्थ- 
प्रवरतन-तिथि, युगारभ-तिथि अथवा शासन-तिथि है और इससे उस- 
का महत्व स्वत. स्पष्ट है। उस दिन महावीर-शासनके प्रेमियोको 
खास तौर पर उक्त शासनकी महत्ताका बिचार कर उसके अनुसार 
अपने श्राजार-विचारको स्थिर करना चाहिये और लोक मे महावीर- 
शासनके प्रचारका--महावीर सन्देशको सर्वत्र फैलानंका--भरसक 
उद्योग करना चाहिये ग्रथवा जो लोग शासन-प्रचारके कायमे लगे 
हो उन्हें सच्चा सहयोग एवं साहाय्य प्रदान करना चाहिये, जिससे 
वीरदासनका प्रसार होकर लोकमे सुख-शान्ति-मुलक कह्याणकी 
भभिवृद्धि होने । श्राश्षा है सहृदय बन्धुजन मेरी इस छोटीसी 
सूचना एवं प्रेरणणा पर अ्रवध्य ही ध्यान देनेकी कृपा करेंगे। 
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सकाम-धमंसाधन 


लौकिक-फलकी इच्छाग्नोको लेकर जो धर्मसाधन क्रिया जाता 
है उसे 'सकाम-धर्मसाधन' कहते हैं श्लौर जो धर्म वेसी इच्छाओको 
साथमें न लेकर, मात्र आत्मीय-कर्तव्य समझ कर किया जाता है. 
उसका नाम “निष्कराम-धर्मसाधन है । निष्काम-धर्मसाधन ही 
वास्तवमें धर्मसाधन है और वही वास्तविक फलको फलता है। 
सकाम-घमंसाधन धघर्मको विक्रृत करता है, सदोष बनाता है और 
उससे यथेष्ट धर्म-फलकी प्राप्ति नही हो सकतो ॥ प्रत्युत इसके, 
अधर्मकी और कभी कभी घोर-पाप-फलकी भी प्राप्ति होती है । जो 
लोग धर्मके वास्तविक स्वरूप और उसकी शक्तिसे परिचित नही, 
जिनके श्रन्दर घेर्य नही, श्रद्धा नही, जो निर्बल है, कमज़ोर हैं, 
उतावले हैं और जिन्हे धर्मके फल पर पूरा विद्वास नही, ऐसे लोग 
ही फल-प्राप्तिमि अपनी इच्छाकी टागे भ्रड्ा कर घर्मको अपना 
कार्ये करने नही देते--उसे पग्ु और बेकार बना देते हैं, और फिर 
यह कहते हुए नही लजाते कि धर्म-साधनसे कुछ भी फ़लकी प्राप्ति 
नही हुई । ऐसे लोगोके समाधानार्थ--उन्हे उनकी भ्रूलका परिज्ञान 
करानेके लिए ही- यह निबन्ध लिख जाता है, और इसमे झाचार्य- 
वाक्योके द्वारा ही विषयको स्पष्ट किया जाता है। 

श्रीगुणमद्राचार्य अपने आत्मावुझासत्र' पत्थमें लिखते हैं-- 
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संकल्प्य कल्पवृज्ञस्‍्य चिन्त्य चिंतामणेरपि | 
असकल्प्यमसचिन्त्यं फल धर्मादबाप्यते ॥२२॥ 

'फलके प्रदानमे कल्पवृक्ष सकल्पकी और चिन्तामशिा चिन्ताकी 
अधेक्षा रखता है-- कल्पवृक्ष बिना सकल्प किये और चिन्तामणि 
बिना चिन्ता किये फल नही देता, परन्तु धर्म बेसी कोई अपेक्षा 
नही रखता--वह बिना सकल्प किये और बिना चिन्ता किये ही 
फल प्रदान करता है।' 

जब धर्म स्वय ही फल देता है और फल देनेमे कल्पवृक्ष तथा 
चिन्तामणिकी शक्तिको मी मात ( परास्त ) करता है, तब फल 
प्राप्तेके लिए इच्छाएँ करके --निदान बाधकर-अपने श्रात्माको 
व्यर्थ ही सक्‍लेशित और आकुलित करनेकी क्या ज़रूरत है ? ऐसा 
करनेसे तो उलटा फल-प्राप्तिके मागमे काँटे बोए जाते हैं, क्योकि 
इज्छा फल-प्राप्तिका साधन न होकर उसमें बाधक हैं । 

इसमें सदेह नही कि धर्म-साधनसे सब सुख प्राप्त होते हैं, परन्तु 
तमी तो जब धर्मसाधनमें विवेकसे काम लिया जाय । अन्यथा, 
क्रियाके--बाह्यधर्माच रणके--समान होने पर भी एकको बन्ध 
फल, दूसरेको मोक्षफल अथवा एकको पुण्यफल और दूसरेको पाप- 
फल, क्यों मिलता है ? देखिये, कर्मफलकी इस विचित्रताके विषयमें 
श्रीशुभचन्द्राचाये ज्ञानार्शवमें क्या लिखते हैं-- 

यत्र बालश्चरस्यरिमन्पथि तत्रैव पढ़ितः । 
बाल' स्वमपि बध्नाति मुख्यते तर्वविद्ध बम्‌ ॥७२१॥ 

“जिस मार्ग पर अज्ञानी चलता है उसी पर ज्ञानी । दोनोका 
घर्माचरण समान होने पर भी अज्ञानी अविवेकके कारण कर्म 
जाँधता है और ज्ञानी विवेक-द्वारा कर्म-बन्धनसे छूट जाता है।! 

जानारक्के निम्न श्लोकमें भी इसी बातको पुष्ट किया गया है -- 

वेध्टयस्यात्मनात्मानसक्ञानी क्सेयन्‍्थन: । 
विज्ञाती मो चयस्येब अबुद्ध: सप्यास्तरे (9१७ 
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इससे विवेक-पूर्वक झ्राचरणका कितना बडा माहात्म है उसे 
बतलानेकी अ्रधिक ज़रूरत नही रहती । 

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने, अपने प्रवचनसारके चारित्राधिकारमें, इसी 
विवेकका--सम्यस्ज्ञानका--माहा त्म्य वर्णन करते हुए बहुत स्पष्ट 
शब्दोमें लिखा है :-- 

ज आअराणाणी कम्म खेद भवसयसहस्पसकोडीहिं | 
त॑ णाणी तिदिं गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेश ॥६८ा॥ 

अर्थात्‌ृ-श्रज्ञानी-अविवेकी मनुष्य जिस अथवा जितने ज्ञाना- 
वरणादिरूप कर्मसमृहकों शत-सहस्न-कोटि-मवोंमे--करोडो जन्म 
लेकर--क्षय करता है उस अथवा उतने कर्म-समूहको ज्ञानी-विवेकी 
मनुष्य मन-वचन-कायकी क्रियाका निरोध कर श्रथवा उसे स्वाधीन कर 
स्वरूपमें लीन हुमा उच्छुवासमात्रमें--लीलामाजसे--नाश कर 
डालता है। 

इससे अधिक विवेकका माहात्म्य और कया हो सकता है ? यह 
विवेक ही चारित्रकों 'सम्यक्चारित्र' बनाता है और ससार-परिश्र- 
मर एव उसके दु ख-कष्टोंसे मुक्ति दिलाता है। विवेकके बिना 
चारित्र मिथ्याचारित्र है, कोरा कायक्लेश है और वह ससार-परि- 
अमरा तथा दु ख-परम्पराका ही कारण है। इसीसे विवेकपूर्वक 
अथवा सम्यग्शानके अनन्तर चारित्रका आराधन बतलाया गया है, 
जैसा कि श्रीअमृतचन्द्राचार्यके निम्न वाक्यसे प्रगट है.-- हद 

न हि सम्यग्वयपदेश चारि+मज्ञानपूर्वेकं लभते । 

ज्ञानानन्तरमुक्त चारित्राराधनं तस्मात्‌ ॥३५।। 

--प्रुरुषा्थ सिद्ध्युपाय 
अर्थात्‌--भ्रज्ञानपूर्वक--विवेककी साथमे न लेकर--दूसरोंकी 

देखा देखी भ्रथवा कहने-सुनने मात्रसे--जो चारित्रका भ्रनुष्ठान किया 
जाता है वह 'सम्यकचारिश्र' नाम नहीं पाता--उसे 'सम्यकचारित्रः 
नही कहते । इसीसे ( भागमम्म ) सम्यस्तानके अनन्तर- विवेक हो 
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जाने पर--चवा रित्रके श्राराधनका-- भअनुष्ठानका--निर्देश किया गया 
है--रत्तत्रयधमंकी आराधनामें, जो मुक्तिका मार्ग है, चारित्रकी 
आराधनाका इसी क्रमसे विधान किया गया है । 

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने, प्रवचनसारमे, 'चारित्त खलु धम्मों' इत्या- 
दि वाक्यके द्वारा जिस चारित्रको--स्वरूपाचरणको--वबस्तु-स्वभाव 
होनेके कारशा धर्म बतलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सम्यक- 
चारित्र है, जिसका दूसरा नाम साम्यभाव है और जो मोहन-क्षोभ 
अथवा मिथ्यात्व-राग-हेष तथा काम-क्रोधादिरूप विभाबपरिणातिसे 
रहित आत्माका निज परिणाम होता है' । 

वास्तवमे यह विवेक ही उस भावका जनक होता है जो धर्मा- 
चरणाका प्राण कहा गया है। विना भावके तो क्रियाएं फलदायक 
होती ही नही है । कहा भी है-- 

यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफल्लन्ति न भावशून्या *। 

तदतुरूप भावके बिना पुजनादिककी, तप-दान-जपादिककी और 
यहाँ तक कि दीक्षाग्रहणादिककी सब क्रियाएँ भी ऐसी ही निरर्थक हैं 
जैसे कि बकरीके गलेके स्तन (थन), श्रर्थात्‌ जिस प्रकार बकरीके 
गलेमे लटकते हुए स्तन देखनेमे स्तनाकार होते हैं, परन्तु वे स्तनोका 
कुछ भी काम नही देते--उनसे दूध नहीं निकलता--उसी प्रकार 
बिना तदनुकूल भावके पूजा-तप-दान-जपादिककी उक्त सब क्रियाएँ 
भी देखनेकी ही क्रियाएँ होती है, पूजादिकका वास्तविक फल उनसे 
कुछ भी प्राप्त नही हो सकता? । 
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१ चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो समो त्ति शिहिट्ठो । 
मोहक्खोहविहीणी परिणाभो श्रप्पणो हु समो ॥। ७ ॥ 
२, देखो, कल्यारामन्दिर॒स्तोत्रका आकरशितोडपि' आदि पद्म 
३, भावहीनस्य पूजादि-तपोदान-जपादिकम्‌ । 
व्यर्थ दीक्षादिक च स्थादजाकंठे स्तनाविव॑ ॥ 
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ज्ञानी-विवेकी मनुष्य ही यह ठीक जानता है कि किन भावोंसे पुरुष 
बंघता है-किनसे पाप और किनसे दोनोका बन्ध नहीं होता ? स्वच्छ, 
शुभ तथा शुद्ध भाव किसे कहते हैं? और अस्वच्छ, अशुद्ध तथा 
अशुभ भाव किसका नाम है ? सासारिक विषय-सौख्यकी तृष्णा 
अथवा तीब्रकषायके वद्यीभत होकर जो पुएय-कर्म करना चाहता 
है वह वास्तवमे पुएयकर्मका सम्पादन कर सकता है या कि नही ? 
और ऐसी इच्छा धमकी साधक हे या बाधक ? वह खूब समभता हे 
कि सकामधर्मसाधन मोह-क्षोभादिसे घिरा रहनेके कारण घर्मकी 
कोटिसे निकल जाता हे, धर्म वस्तुका स्वभाव होता हे और इसलिये 
कोई भी विभाव परिण॒ति धर्मका स्थान नही ले सकती । इसीसे वह 
अपनी धामिक क्रियाप्रोंमे तद्र पभावकी योजना द्वारा प्राणका सचार 
करके उन्हे सार्थक और सफल बनाता हे । ऐसे ही विवेकी जनोंके 
द्वारा अ्रनुष्ठित धर्मको सब-सुखका कारण बतलाया है। विवेककी 
थुट बिना श्रथवा उसके सहयोगके श्रभावमे मात्र कुछ क्रियाओंके 
अनुष्ठानका नाम ही धर्म नही है। ऐसी क्रियाएँ तो जड मशीने भी 
कर सकती हैं और कुछ करती हुई देखी भी जाती हैं--फोनोग्राफके 
कितने ही रिकार्ड खूब भक्ति-रसके भरे हुए गाते तथा भजन गाते हैं 
और शास्त्र पढते हुए भी देखनेमे श्राते है । और भी जड मशीनोसे 
आप जो चाहे धर्मकी बाह्य क्रियाएँ करा सकते है। इन सब क्रिया- 
झोको करके जड़मशीने जिस प्रकार धर्मात्मा नही बन सकतीं और न 
धर्मके फलको ही पा सकती है. उसी प्रकार अविवेकपूर्वक अथवा 
सम्यग्ज्ञानके विना धर्मकी कुछ क्रियाएँ कर लेने मात्रसे ही कोई धर्मा- 
त्मा नही बन जाता और न धर्मके फलको ही पा सकता है। ऐसे 
अविवेकी मनुष्यो और जडमशीनोमे कोई विशेष श्रन्तर नही होता- 
उत्तकी क्रियाओ्रोंकों सम्यक्चारित्र न कहकर 'यात्रिक चारित्र' कहना 
चाहिये | हाँ, जड़ मशीनोकी भ्रपेक्षा ऐसे मनुष्योंमें मिथ्याज्ञान तथा 
मोहकी विशेषता होनेके कारण वे उसके द्वारा पाप-अन्ध करके प्रपना 
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झहित ज़रूर कर लेते हैं--जब कि जडमशीने वसा नही कर सकती। 
इसी यात्रिक चारित्रके भुलावेमे पडकर हम श्रक्सर भूले रहते है और 
यह सममभते रहते हैं कि हमने » धर्मका अनुष्ठान कर लिया ! इसी 
तरह करोडो जन्म निकल जाते हैं और करोडो वर्षकी बाल-तपस्यासे 
भी उन कर्मोंका नाश नहीं हो पाता, जिन्हे एक ज्ञानी पुरुष श्रियोगके 
ससाधन-पूर्षक क्षणमात्रमे नाश कर डालता है। 

इस विषयमे स्वामी कातिकेयने, अपने अनुप्रेक्षा ग्रन्थमे, कितना 
ही प्रकाश डाला है । उसके निम्न वाक्य खास तौरसे ध्यान देने 
योग्य है -- 

कन्म पुण्णु पाव हेऊ तेसिं च होंति सच्छिदरा । 

मदकसाया सच्छा तिव्वकसाया असच्छा हु ॥ 

जीबो वि हबइ पाव अइतिव्य कमा यपरिणदो शिच्च । 

जीबो हवेइ पुए्ण उबसम्रभावेश सजुत्तो ॥) 

जो अरहिल्लसे दि पुण्णं सकसा ओ।विसयसोक्खतण्हाए । 

दूरे तस्स विसोही बिसो हिमूलाणि पुण्णाणि ॥ 

पुण्णा सण्ण पुण्ण जदो शिरीह्स्स पुणणसपत्ती । 

इय जारिऊुण जदइणो पुण्णो विस आयर॑ कुरह।॥। 

पुण्ण बधदि जीघो मंदकसाएंहिं परिणदों संतो। 

तम्दा मदकसाया हेऊ पुण्णस्स णह्ठि बछा ॥ 

गाथा €०, १६०, ४१०- ४१२ 

इन गाथाग्रोमे बतलाया है कि--पुण्यकर्मका हेतु स्वच्छ 
( शुभ ) परिणाम है भर पापकर्मका हेतु अस्वच्छ ( अद्ुभ या 
अशुद्ध ) परिणाम | मदकधायरूप परिशामोंको स्वच्छ परिणाम 
और तीव्रकषायरूप परिणामोकी अस्वच्छ परिस्ताम करते हैं। जो 
जीव अतितीब्र-कषायसे परिशत होता है, वह पापी होता है और 
जो उपशमभावसे--कबायकी मंदतासे--युक्त रहता है वह पुर्या- 
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त्मा कहलाता है। जो जीव कषायमावसे युक्त हुआ विषयसौल्यकी 
तृष्णासे--इृद्रियविषयको अ्रधिकाधिक रूपमे प्राप्त करनेकी तीक़- 
इच्छासे--पुएय करना चाहता है -पुराय क्रियाओके करनेमे प्रदत्त 
होता है--उससे विशुद्धि बहुत दूर रहती है भ्रौर पुरय-कर्म 
विशुद्धिमुलक-चित्तकी शुद्धि पर आधार रखनेघाले होते हैं। श्रत. 
उनके द्वारा पुरयका सम्पादन नही हो सकता--वे अपनी उन धर्मके 
नामसे अभिहित होनेवाली क्रियाओंको करके पुरुय पेदा नही कर 
सकते । चू कि पुण्यफलकी इच्छा रखकर धर्मक्रियाश्रोके करनेसे-- 
सकाम-धमंसाधनसे--पुरायकी सम्प्राप्ति नही होती, बल्कि निष्काम- 
रूपसे धर्मासाधन करनेवालेके ही पुण्यकी सप्राप्ति होती है, ऐसा 
जानकर पुरयमे भी श्रार्सक्त नही रखना चाहिए। वास्तवमे जो 
जीव मदकषायसे परिणत होता है वही पुएय बाधता है, इसलिये 
मन्दकषाय ही पुरुयका हेतु है, विषयवाँछा पुणयका हेतु नहीं-- 
विषयवाछा अ्रथवा विषयार्सक्ति तीव्रकबायका लक्षण है और उसका 
करनेवाला पुएयसे हाथ धो बेठता है । 

इन वाक्योसे स्पष्ट है कि जो मनुष्य धर्म-साधनके द्वारा अपने 
विषय-कषायोकी पुष्टि एवं पूति चाहता है उसकी कषाय मन्द नहीं 
होती और न वह धर्मके मार्ग पर स्थिर ही होता है, इसलिए उसके 
द्वारा वीतराग भगवान्‌की पूजा-भक्ति-उपासना तथा स्तुतिपाठ, जप- 
ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय, तप, दान और ब्रत-उपवासादिरूपसे 
जो भी धाभिक क्रियाए बनती है वे सब उसके आत्मकल्याशके लिए 
नही होती--उन्हे एक प्रकारकी सासारिक दुकानदारी ही समभना 
चाहिए । ऐसे लोग घामिक क्रियाए करके भी पाप उपार्जन करते 
हैं और सुखके स्थानमे उलटा दुखको निमन्त्रण देते हैं । ऐसे लोगोकी 
इस परिणतिको श्रीशुभचन्द्राचार्यने, ज्ञानाणवग्रन्थके २५ बे प्रक- 
रणमे, निदान-जनित आत्तंध्यान लिखा है श्र उसे घोर दु.खोका 
कारण बतलाया हे। बथा.-- 


श्२६ ' बुगवीर-सिबस्धावलो 


पुण्यानुष्ठानज्ञातें रभिलषषति पद यज्क्रिनेन्द्रामराणों, 

यद्वा तैरेब बाहत्यद्ितकुलकुजच्छे दमस्थन्तकोपात्‌ । 

पूज्ञा-सत्कार-ला भ-प्रभतिकमथवा याचते यद्विक्लप 

स्थादात्त तन्निदानप्रभबमिह नृणां दु खदाबोग्रधाम ॥ 

अर्थात्‌--अनेक प्रकारके पुण्यानुष्ठानोको-धर्म कृत्योको-करके 
जो मनुष्य तीर्थकरपद तथा दूसरे देवोंके किसी पदकी इच्छा 
करता है अथवा कुपित हुआ उन्ही पुएयाचरणोंके द्वारा शब्नुकुल- 
रूपी वृक्षोके उच्छेंदकी वाँछा करता है, अथवा अनेक विकल्पोके 
साथ उन धर्म-कृत्योको करके अपनी लौकिक पूजा-प्रतिष्ठा तथा 
लाभादिककी याचना करता है, उसकी यह सब सकाम-प्रवृत्ति 
'निदानज' नामका आर्तध्यान है। ऐसा आरात्तेध्यान मनुष्योके लिए 
दु'ख-दावानलका श्रग्रस्थान होता है--उससे महादु'खोकी परम्परा 
चलती है। 

वास्तवमे भ्रात्तध्यानका जन्म ही सक्‍्लेश-परिरणामोसे होता हें, 
जो पापबन्धके कारण है। ज्ञानार्णविके उक्त प्रकरणान्तर्गत निम्न 
इलोकमे भी आार््तध्यानको कृष्ण-नील-कापोत्त ऐसी तीन अशुभ 
लेध्याओके बल पर ही प्रकट होनेवाला लिखा हे और साथ ही यह 
सूचित्त किया हे कि आर्त्तध्यान पापरूपी दावानलको प्रर्ज्बालत 
करनेके लिए ईन्धनके समान है-- 

कृष्ण-नीलाद्यमल्लेश्याबलेन प्रविजम्भते । 
इद दुरितदाबाधि. प्रसूतेरिन्धनोपमम्‌ ॥४०॥ 

इससे स्पष्ट है कि लौकिक फलोकी इच्छा रखकर धर्मसाधन 
करना धर्माचरणको दूषित और निष्फल ही नही बनाता, बल्कि 
उलटा पापबन्धका कारण भी होता हे, और इसलिए हमे इस विषयमे 
बहुत ही सावधानी रखनेकी ज़रूरत हे। सम्यक्त्वके श्राठ अंगोमें 
नि.काक्षित नामका भी एक झग है, जिसका वर्णन करते हुए श्रीघ्र- 
सितगति आ्राचार्य उपासकाचा रके तीसरे परिच्छेदमें साफ लिखते हैं - 


सकाम-धर्मसाधर्त / ३२७ 
विधोयसानाः शम-शील-संब्रमा: भ्रियं ममेमे वित्रम्तु चिस्तितामू 
सांसारिकानेक्सुखप्रवद्धिनीं निष्कांज्षितो नेति करोति का ज्ञम्‌ ७४ 

अर्थात्‌--नि काक्षित पभ्रंगका धारक सम्यग्दष्टि इस प्रकारकी 
वाछा नही करता हे कि मैंने जो शम, शील और सयमका श्रनुष्ठान 
किया है वह सब धर्माचरणा मुझे; उस मनोवांछित लक्ष्मीको प्रदान 
करे, जो नानाप्रकारके सासारिक सुखोमे वृद्धि करनेके लिए समर्थ 
होती हे--ऐसी वाछा करनेसे उसका सम्यक्त्व दूषित होता हे । 

इसी नि काक्षित सम्यग्हष्टिका स्वरूप श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने 'सम- 
यसार' में इस प्रकार दिया हे-- 

जो ण॒ करेदि दु कख कम्मफले तह य सब्बधम्मेसु | 

सो शिक्कखो चेदा सम्मादिद्वी मुणेयव्यो ॥ २४८॥ 

अर्थात्‌-जो धर्मकमे करके उसके फलकी--इन्द्रिय-विषय- 
सुखादिकी - इच्छा नही रखता है- यह नही चाहता हे कि मेरे 
अम्ुककर्मका मुझे अ्रमुकलौकिक फल मिल--और न उस फलसाध- 
नकी दृष्टिसे नाना प्रकारके पुर्यरूप धर्मोको ही इष्ट करता है-- 
ग्रपनाता है--आऔर इस तरह निष्कामहूपसे धर्मसाधन करता है, 
उसे “'नि.काक्षित सम्यग्हष्टि' समभना चाहिये। 

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि तत्त्वार्थ- 
सूत्रमे क्षमादि दश धर्मोके साथमे 'उत्तम' विशेषण लगाया गया है-- 
उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दवादिरूपसे दश धर्मोंका निर्देश किया है। यह 
विशेषरा क्यो लगाया गया है ? इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपूज्यपाद 
आचाये अपनी 'सर्वार्थ-सिद्धि' टीकामे लिखते हैं-- 

दृष्टप्रयोजनपरिवजेनाथमुत्तमविशेषणम्‌ । 

श्र्थात्‌-लौकिक प्रयोजनोको टालनेके लिए उत्तम” विशेषणका 
प्रयोग किया गया है । 

इससे यह विशेषणपद यहाँ 'सम्यक्‌' क्षब्दका प्रतिनिधि जान 
पड़ता है और उसकी उक्त व्याख्यासे स्पष्ट है कि किसी लौकिंक 
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अयोजनको लेकर- कोई दुनियावी ग़र्ज़ साधतेके लिये--यदि क्षमा, 
मार्दब-आर्जव-सत्य-शौच-सयम-तप-त्याग-क्राकिचन्य-ब्रह्मचर्य इन दश 
अर्मोमेंसे किसी भी धर्मका अनुष्ठात किया जाता है तो वह 
अनुष्ठान धर्मकी कोटिसे निकल जाता है। ऐसे सकाम-धर्मसाधनको 
वास्तबमें धर्मसाधन ही नहीं कहते । धर्मसाधन तो स्वरूपसिद्धि 
अथवा आत्मविकासके लिये ग्रात्मीय कर्तव्य समककर किया जाता 
है, और इसलिये वह निष्काम-धर्मसाधन ही हो सकता है। 

इस प्रकार सकामधर्मसाधनके निषेधमे आगमका स्पष्ट विधान 
और पृज्य आचारयोंकी खुली आ॥राज्ञाएँ होते हुए भी खेद है कि हम 
आज-कल अधिकाशमे सकाम-धर्मसाधनकी ओर ही प्रव्ृत्त हो रहे 
हैं। हमारी पूजा-भक्ति उपासना, स्तुति-बन्दना-प्रार्थना, जप तप- 
दान और सयमादिकका सारा लक्ष लौकिक फलोकी प्राप्ति ही 
रहता है-कोई उसे करके धन-धान्यकी वृद्धि चाहता है, तो कोई 
पुत्रकी सप्राप्ति । कोई रोग दूर करनेकी इच्छा रखता है, तो - 
कोई शरीरमे बल लानेकी । कोई मुकहमेमे विजय लाभके लिये 
उसका श्रनुष्ठान करता है, तो कोई अपने शज्रुको परास्त करनेके 
लिये | कोई उसके द्वारा किसी ऋद्धि-सिद्धिकी साधनामे व्यग्र है, तो 
कोई दूसरे लौकिक कार्योंकी सफल बनानेकी घुनमे मस्त । कोई 
इस लोकके सुखोको चाहता है, तो कोई परलोकमे स्वर्गाद्विकोके 
सुखोकी अभिलाषा रखता है | और कोई-कोई तो तृष्णाके 
वशीभूत होकर यहाँ तक अपना विवेक खो बेठता है कि श्रीवीतराग 
भगवानको भी रिश्वत (घूस) देने लगता है- उनसे कहने लयता है 
कि हे भगवन्‌ ! आपकी क्ृपासे यदि मेरा श्रमुक कार्य सिद्ध हो जाएगा 
तो मैं आपकी पूजा करू गा, सिद्धचक्रका पाठ थापू गा, छुत्र-चेंवरादि 
भेट करूगा, रथ-यात्रा निकलवाऊंगा, गज-रथ चलवाऊँगा अथवा 
मन्दिर बनवा दूया ! ये सब धर्मकी विडम्बनाएँ हैं ! इस प्रकारकी 
विडम्बनाझोंसे अपनेको धर्मका कोई लाम नहीं होता श्लौर न आत्म- 


बे 
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विकास ही सघ सकता है। जो मनुष्य धर्मकी रक्षा करता है -- उसके 
विंबयमें विशेष सावधानी रखता हुआ उसे विडम्बित या कलकित नही 
होने देता--वही धर्मके वास्तविक फलको पाता है । 'धर्मो रक्षति 
रक्षित ' की नीतिके अनुसार रक्षा किया हुआ धर्म ही उसकी रक्षा 
करता है और उसके पूर्णा विकासको सिद्ध करता है । 

ऐसी हालतसे सकामधर्मसाघनको हटाने और धर्मकी बिडम्ब- 
नाओको मिटानेके लिये समाजमे पूर्ण आन्दोलन होनेकी ज़रूरत है, 
तभी समाज विकसित तथा धमके मार्ग पर श्रग्रसर हो सकेगा तभी 
उसकी धामिक पोल मिटेगी और तभी वह अपनी पूर्व गौरव-गरिमा- 
को प्राप्त कर सकेगा । इसके लिये समाजके सदाचारनिष्ठ एवं धर्म- 
परायणा विद्वानोको आगे भ्राना चाहिये और ऐसे दूषित धर्माचरणो 
की युक्ति-पुरस्सर खरी-खरी आलोचना करके समाजकों सजग तथा 
सावधान करते हुए उसे उसकी भूलोका परिज्ञान कराना चाहिये 
तथा भूलोके सुधारका सातिशय प्रयत्न कराना चाहिये । यह इस 
समय उनका खास कर्त्तव्य है और बडा ही पुरुयकार्य है । ऐसे 
आन्दोलन-द्वाय सन्‍्मार्ग दिखलानेके लिये समाजके अनेक प्रमुख 
थन्नोको अपनाना-उतका उपयोग करना चाहिये । 


र्द 
सेवा-धर्म 


अहिसाधर्म, दयाधर्म, दशलक्षणधर्म, रत्लत्रयधर्म, सदाचारधर्म, 
अथवा हिन्दूधर्म, मुसलमानधर्म, ईसाईधर्म, जेनधर्म, बौद्धधमे इत्यादि 
धर्मनामोसे हम बहुत कुछ परिचित है, परन्तु 'सेवाधर्म' हमारे लिये 
प्रभी तक बहुत ही श्रपरिचितसा बना हुआ है । हम प्रायः समझते 
ही नही कि सेवाधर्म भी कोई घमम है ग्रथवा प्रधान धर्म है। कितनो- 
ने ही तो सेवाधर्मको सर्वथा शुद्रकर्म मान रक्खा है,वे सेवकको गुलाम 
समभते हैं और ग्रुलामीमे धर्म कहाँ ? इसीसे उनकी उस प्रकारके 
संस्कारोमे पली हुई बुद्धि सेवाधर्मको कोई घर्म अथवा महत्वका धर्म 
माननेके लिये तेय्यार नहीं--वे समझ ही नही पाते कि एक भाडेके 
सेवक, ग्रनिच्छापूर्वक मजबूरीसे काम करनेवाले परतन्त्रसेवक और 
स्वे च्छासे अपना कर्तव्य समझकर सेवाधर्मका श्रनुष्ठान करनेवाले 
अथवा लोकसेवामे दत्तचित्त रहनेवाले स्वयसेवकरमें कितना बडा 
अन्तर है । ऐसे लोग सेवाघर्मको शायद किसी नये घमंकी ही सृष्टि 
समभते हो, परन्तु ऐसा समझता ठीक नही है। वास्तवमे सेवाधर्म 
सब धर्मोमे झ्ोत-प्रोत्त है और सबमे प्रधान है। विना इस धर्मके सब 
धर्म निष्प्राण हैं, नि स्व है श्र उनका कुछ भी मूल्य नही है। 
क्योंकि सन-वचन-कायसे स्वेच्छा एवं विवेकपूर्वक ऐसी क्रियाओका 
छोडना जो किसीके लिये हानिकारक हो और ऐसी क्रियाश्रोका 
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करना जो उपकारक हों 'सेवा-धर्म' कहलाता है। 

'मेरे द्वारा किसी जीवको कष्ट श्रथवा हानि न पहुँचे, मैं सावथ- 
योगसे बिरक्त होता हूँ,' लोकसेवांकी ऐसी भावनाके बिना अ्रहिसा- 
धर्म कुछ भी नही रहता; भौर “मैं दूसरोंका दु ख-कष्ट दूर करनेमे 
केसे प्रवृत्त हैं' इस सेवा-भावनाकों यदि दया-घर्मसे निकाल दिया 
जाय तो फिर वह क्या अवशिष्ट रहेगा ? इसे सहृदय पाठक स्वयं 
समझ सकते हैं | इसी तरह दूसरे धर्मोका हाल है। सेवाधर्मकी 
भावनाको निकाल देनेसे वे सब थोथे और निर्जीव हो जाते हैं। 
सेवाधर्म ही उत सबमे, अ्रपनी मात्राके अ्रनुसार, प्राणशप्रतिष्ठा करने- 
वाला है| इसलिये सेवाघर्मका महत्व बहुत ही बढा चढ़ा है और बह 
एक प्रकारसे अवर्शानीय है। अहिसादिक सब धर्म उसके भ्रग अथवा 
प्रकार है और वह सबमें व्यापक है। ईश्वरादिककी पूजा-मक्ति श्रथवा 
उपासना भी उसीमे शामिल ( गर्भित ) है, जो कि अपने पूज्य एवं 
उपकारी पुरुषोके प्रति किये जानेवाले अपने कर्तव्यके पालतादि-- 
स्वरूप होती है । इसीसे उसको 'दिवसेवाः भी कहा गया है। किसी 
देव अ्रथवा धर्म-प्रवर्तकके ग्रुणोका कीर्तत करना, उसके शासनको 
स्वय मानना, सदुपदेशको अपने जीवनमे उतारना और शासनका 
प्रचार करता, यह सब उस देव अथवा धर्म-प्रवर्तककी सेवा है और 
इसके द्वारा अपनी तथा भ्रन्य प्रारिशयोकी जो सेवा होती है वह सब' 
इससे भिन्‍न दूसरी आत्मसेबा भ्रथवा लोकसेवा है। इस तरह एक 
सेवामे दूसरी सेवाएँ भी शामिल होती हैं । 

स्वामी समन्‍्तभद्वने अपने इष्टदेव भगवान महाबीरके विषयमे 
अपनी सेवाशोका और अपनेको उनकी फलप्राप्तिका जो उल्लेख एक 
पद्ममें किया है वह पाठकोंके जानने योग्य है और उससे उन्हे देब- 
सेवाके कुछ प्रकारोका बोध होगा और साथ ही यह भी मालूम होगा 
कि सच्चे हृदयसे और पूर्रा तन्‍्मयताके साथ की हुई वीर-अभुकी 
सेवा केसे उत्तम फलको फलती है । इसीसे उस पद्यको उनके स्तुति- 
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विद्या नामक ग्रन्थ (जिनशतक) से यहाँ उद्धृत कियां जाता है -- 
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यचेंनं चापि ते 
दस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णो5क्षि संग्रेक्षते । 
सुस्तुत्या व्यसन शिरोनतिपर सेवेदरशी येन ते 
तेजस्थी सुजञनो5हमेव सुकृती तेनेव तेज पते ॥११४॥ 
इसमे बतलाया है कि--'हे भगवन्‌ ! आपके मतमे श्रथवा आपके 
ही विषयमें मेरी सुश्रद्धा है--भ्रन्धश्रद्धा नही--, मेरी स्मृति भी 
आपको ही अ्रपना विषय बनाये हुए है,मैं पूजन भी झ्रापका ही करता 
है, मेरे हाथ आपको ही प्रणामाजलि करनेके निमित्त है, मेरे कान 
अ्रापकी ही ग्रुणकथा सुननेमे लीन रहते हैं, मेरी श्राँखें आपके ही 
रूपको देखती है, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी ही सुन्दर 
स्तुतियो" के रचनेका है और मेरा मस्तक मी आपको ही प्रणाम 
करनेमे तत्पर रहता है, इस प्रकारकी चूँकि मेरी सेवा है-में 
निरन्तर ही आ्रापषा इस तरह पर सेवन किया करता हैूँ- इसीलिये 
है तेज पते ! ( केवलज्ञानस्वामिन्‌ | ) मै तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ प्रौर 
सुक्ृति (पुरयवान्‌) हूँ ।' 
यहाँ पर किसीको यह न समझ लेना चाहिये कि सेवा तो बडो- 
की-पूज्य पुरुषो एवं महात्माओरकी-होती है झौर उसीसे कुछ फल 
भी मिलता है, छोटो-असमर्थों अथवा दीन-दुखियों आादिकी सेवामें 
क्या घरा है ? ऐसा समझना भूल होगा । जितने भी बडे, पृज्य, 
महात्मा अ्रथवा महापुरुष हुए हैं वे सब छोटो, अ्रसमर्थों,्रसहायो एव 
दोन-दुखियोकी सेवासे ही हुए हैं-सेवा ही सेवकोको सेव्य बनाती 
अथवा ऊँचा उठाती है और इसलिये ऐसे महान लोक-सेवकोकी 


१, समन्‍्तभद्रकी देवागम युकत्यनुश्ञासन झौर स्वयभूस्तोत्र नामकी 
स्तुतियाँ बडे ही महत्वकी एवं प्रभावशाालिनी है भौर उनमे सूत्ररूपसे 
जैसागम अथवा वीरशासन भरा हुआा है। 
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सेवा अ्रथवा पूजा-भक्तिका यह अ्रभिष्राय नही कि हम उनका कोरा 
गुशगान किया करे अथवा उन्की ऊपरी (औपचारिक) सेवा-चाकरीमे 
ही श्रपनेको लगाये रक्खें--उन्हें तो भ्रपने व्यक्तित्वके लिये हमारी 
सेवाकी जरूरत भी नहीं है--कृतकृत्योको उसकी जरूरत भी क्‍या 
हो सकती है? इसीसे स्वामी समन्तमद्गने कहा है--न पृज्यार्थस्त्वयि, 
बीतरागे'-अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! पूजा-मक्तिसे आपका कोई प्रयोजन 
नही है, क्योंकि श्राप बीतरागी है--रागका अश भी आपकी आामामे 
विद्यमान नही है, जिसके कारण किसीकी पूजा-सेवासे आप प्रसन्न 
होते । वास्तवमे ऐसे महानु पुरुषोकी सेवा-उपासनाका मुख्य उहं ध्य 
उपकार स्मरण और इृतज्ञता-व्यक्तीकरणके साथ “तद्गुरलब्धि!- 
उनके गुणोकी सप्राप्ति--होता है | इसी बातको श्रीपूज्यपादाचार्यने, 
'र्वार्थसड्ि' के मगलाचरण ( 'मोक्षमार्गस्य नेतार' इत्यादि ) मे, 
“बन्दे तद॒गुणालब्धये' पदके द्वारा व्यक्त किया है | तंदगुणलब्धिके 
लिये तद्रूप आचरणाकी जरूरत है और इसलिये जो तदगुण- 
लब्धिकी इच्छा करता है वह पहले तद्रूप झाचररणाको अपनाता 
है--अपने आराध्यके अनुकूल वर्तन करना अथवा उसके नकशेकदम 
पर चलना प्रारम्भ करता है। उसके लिये लोकसेवा अनिवार्य हो 
जाती है--दीनो, ढु खितो, पीडितो पतितो, असहायो, असमर्थों, 
ग्रज्ञों और पथभ्रष्टोकी सेवा करना उसका पहला कत्तंब्यकर्म बन 
जाता है। जो ऐसा न करके अथवा उक्त ध्येयको सामने न रखकर 
ईइव र-परमात्मा या पूज्य महात्माभ्रोको भक्तिके कोरे गीत गाता है 
बह या तो दभी है या ठग है--अपनेको तथा दूसरोको ठगता है--- 
आर या उन जड मशीनोकी तरह अविवेकी है जिन्हें अपनी क्रियाओरो- 
का कुछ भी रहस्य मालूम नही होता । झौर इसलिये मक्तिके रूपमे 
उसकी सारी उछल-क्रूद तथा जयकारोका- जय-जयके नारोका-कुछ 
भी मूल्य नही है। वे सब दभपूर्ण अथवा भावद्युन्य होनेसे बकरीके 
गलेमे लटकते हुए स्तनों (घनो) के समान निरर्थक होते हैं-- उनका 


ँ 
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कुछ भी वास्तविक फल नही होता । 

महात्मा गाँधीजीने कई बार ऐसे लोगोको लक्ष्य करके कहा है 
कि "वे मेरे मु ह पर थकें तो अ्रच्छा, जो भारतीय होकर भी स्वदेशी 
बस्त्र नहीं पहनते और सिरसे पैर तक विदेशी वस्श्रोको धारण 
किये हुए मेरी जय बोलते है ।' ऐसे लोग जिस प्रकार गाँधीजीके 
भक्त श्रथवा सेवक नही कहे जाते बल्कि मज़ाक उड़ानेवाले समझे 
जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग अपने पूज्य महापुरुषोके अनुकूल आ्राच- 
रण नही करते-अनुफ्ूल आचरणाकी भावना तक नही रखते-- 
खुशीसे विरुद्धाचरण करते हैं और उस कुत्सित आचरणाको करते 
हुए ही पूज्य पुरुषकी वदनादि क्रिया करते तथा जय बोलते है, उन्हें 
उस महापुरुषका सेवक भ्रथवा डपासक नही कहा जा सकता--वे भी 
उस पृज्य व्यक्तिका उपहास करने-करानेवाले ही होते हैं, श्रथवा यह्‌ 
कहना होगा कि वे अपने उस आचरणाके लिए जड़ मद्ीनोकी तरह 
स्वाधीन नही हैं श्रौर ऐसे पराधीनोका कोई धम नही होता । सेवा- 
धर्मके लिये स्वेच्छापूवंक कार्यंका होना आ्रावश्यक हे, क्योकि स्व- 
परहित-साधनकी दृष्टिसे स्वेच्छापूर्वक अ्रपना कर्तव्य समभकर जो 
निष्काम-कर्म अथवा कर्म त्याग किया जाता है वह सच्चा सेवाधर्म है। 

जब पृज्य महात्माओकी सेवाके लिये गरीबोकी-दीन-दुखियोकी, 
चपीडितो-पतितोकी, भ्रसहायो-प्रसमर्थीकी, अज्ञो और पथश्रष्टोकी 
सेवा अनिवार्य है--उस सेवाका प्रधान श्रग है, विना इसके वह बनती 
ही नहीं- तब यह नही कहा जा सकता और न कहना उचित ही 
होगा कि “छोटों-अ्रसमर्थों अथवा दीन-दुखियो श्रादिकी सेवामे क्या 
घरा है ?” यह सेवा तो भ्रहकारादि दोषोको दूर करके आत्माको 
ऊँचा उठानेवाली है, तदगुण-लब्धिके उद्द बयकों पूरा करनेबाली 
है भर हर तरह आत्मविकासमें सहायक है, इसलिये परमधरम हूं 
और सेवाधर्मका प्रधान अंग हे | जिस घर्मके भ्रनुष्ठानसे अपना कुछ 
भी भ्ात्मलाभ न होता हो वह तो वास्तव धर्म ही नहीं है । 
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इसके सिवाय, भ्रनादिकालसे हम मिरबबंल, असहाय, दीन, दु खित 
पतित्त, मार्गच्युत और गज्ञ-जेसी अवस्थाप्रोमें ही श्रधिकतर रहे हैं 
और उन अवस्थाओमें हमने दूसरोकी खूब सेवाएं ली हैं तथा सेवा- 
सहायताकी प्राप्तिके लिये निरन्तर भावनाएं भी की हैं, और इस- 
लिये उन अ्रवस्थाओमें पडे हुए भ्रथवा उनमेसे गुजरनेवाले प्रारियो- 
की सेवा करना हमारा और भी ज्यादा कर्त्तव्यकर्म है, जिसके 
पालनके लिये हमें अपनी शक्तिको ज़रा भी नही छिपाना चाहिये-- 
उसमे जी चुराना अथवा आना-कानी करने जेसी कोई बात न होनी 
चाहिये। इसीको यथाशक्ति कत्तव्यका पालन कहते है । 
एक बच्चा पेदा होते ही कितना निर्बल और असहाय होता है 
और अपनी समस्त भ्रावश्यकताओकी पूतिके लिये कितना अ्रधिक् 
दूसरों पर निर्भर रहता भ्रथवा आ्राधार रखता है। दूसरे जन उसकी 
खिलाने-पिलाने, उठाने-बिठाने, लिटाने-सुलाने, ओढने-बिछाने, दिल- 
बहलाने, सर्दी-गर्मी आदिसे रक्षा करने और शिक्षा देने-दिलानेकी जो 
सेवाएं करते है वे सब. उसके लिये प्राणादानके समान हैं। समर्थ 
होने पर यदि वह उन सेवाओ्ओोको भ्रुल जाता है और घमडमे श्राकैर 
अपने उत्त उपकारी सेवकोकी--माता-पितादिकोकी - सेवा नही 
करता-- उनका तिरस्कार तक करने लगता है तो समभना चाहिये 
कि वह पतनकी ओर जा रहा है । ऐसे लोगोको ससारमे कृतघ्न, 
गुरामेट और अ्रहसानफरामोश जेसे दुर्नामे। से पुकारा जाता है। 
कृतध्नता अ्रथवा दूस रोके किये हुए उपकारो और ली हुई सेवाग्रोको 
भूल जाना बहुत बड़ा अ्रपराध है और वह विश्वासघातादिकी तरह 
ऐसा बड़ा पाप है कि उसके भारसे पृथ्वी भी काँपती हे । किसी 
कबिने ठीक कहा हे -- 
करे विश्वासघात जो कोय,कीया कृतको बिसरे जोय । 
आए्द पड़े मन्र परिहरे, तासु भार घरणी थरदरे ॥ 
' ऐसे ही पापोका मार बढ़ जानेसे पृथ्वी अवसर डोला करतो 
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है--भूकम्प श्राया करते हें। और इसीसे जो साधु पुरुष-भले 
आ्रादमी- होते हैं वे दूसरोके किये हुए उपकारो अथवा ली हुई सेवा- 
झ्रोको कभी भ्लते नही हैं--'न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति'- 
बदलेमे अपने उपकारियोकी श्रथवा उनके झ्ादर्शानुसार बूसरोकी 
सेवा करके ऋणमुक्त होते रहते हैं। उनका सिद्धान्त तो 'परोप- 
काराय सता विभूतय ' की नीतिका अनुसररा करते हुए प्राय यह 
होता है 
उपकारिषु य' साधु साधुत्वे तस्य को गुण' ! 
अपकारिषु य साधु स साधु सद्धिरुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ू--अपने उपकारियोके प्रति जो साधुताका-- प्रत्युपकारा- 
दिरूप सेवाका--व्यवहार करता हैं उसके उस साधुपनमे कौन 
बडाईकी बात है ?--ऐसा करना तो साधारण-जनोचित मामुली- 
सी बात है! सत्पुरुषोने उसे सच्चा साघु बतलाया हे जो अपना अप- 
कार एव बुरा करनेवालोके प्रति भी साधुताका व्यवहार करता हें-- 
उत्की सेवा करके उनके श्रात्मासे शत्रुताके विषको ही निकाल देना 
श्रपना क्तेव्य समझता हे । 

ऐसे साधुपुरुषोबी दृष्टिमे उपकारी, श्रनुपकारी और श्रपकारी 
प्राय सभी समान होते हैं । उनकी विश्वबन्धुत्वकी भावनामे किसी- 
का अ्रपकार या अप्रिय आचरण कोई बाधा नही डालता । “अप्रि- 
यर्मापि कुर्वाणी य॒ प्रिय प्रिय एवस ! इस उदार भावनासे उनका 
आत्मा सदा ऊँचा उठा रहता है। वे तो सेवाधमंके प्रनुष्ठान-हारा 
अपना विकास सिद्ध किया करते है, और इसीसे सेवाधमेके पालनमें 
सब प्रकारसे दत्ताचत्त होना अ्रपना परम कर्तव्य समभते हैं। 

वास्तबमें, पेदा होते ही जहाँ हम दूसरोसे सेवाएँ लेकर उनके 
ऋणी बनते है वहाँ कुछ समर्थ होने पर अपनी मोगोपभोगकी 
सामग्री जुटानेमे, अपनी मान-मर्यादाकी रक्षामें, श्रपती कषायोको 
पुष्ट करनेमे और अपने महत्व या प्रभुत्वको दूसरों पर स्थापित 


सेया-धर्म इक 


करनेकी छुनमें सपराध भी कुछ कम नही करते हैं । इस दरह हमारा 
आत्मा परकृत-उपकार-मार और स्वकृत्त-धपराक्-मारसे बराबर 
दबा रहता है। इन भारोंके हलका होनेके साथ साथ ही झ्रात्माके 
बिकासका सम्बन्ध है । लोकसेवासे यह भार हलका होकर आ्रात्म- 
विकासकी सिद्धि होती है। इसीसे सेवाको परमधर्म कहा यया है 
श्रौर बह इतना १रम-गहुन हे कि कभी-कभी तो योगियोके द्वारा थी 
अगम्य हो जाता है-उनकी बुद्धि चकरा जाती है, वे भी उसके 
सामने घुटने टेक देते हैं भौर गहरी समाधिमे उतर कर उसके रहस्य 
को खोजनेका प्रयत्न करते है। लोकसेवाके लिये अपना सब्रस्ब भअर्परस 
कर देने पर भी उन्हे बहुधा यह कहते हुए सुनते है- 

“हा दुद्चछर्य | हा दुद्ठ भासिय ! चिति+ च हा दुद्ध ! 

अतो श्रतों उज्माम्मि पच्छत्तावेश वेयंतो ॥7 

मन-वचन-कायकी प्रदृत्तिमे जहाँ थोडीसा भी प्रमत्तता, असाव- 
धाती प्रथवा त्रुटि लोकहितके विरुद्ध दीख पडती है वहाँ उसी समय 
उक्त प्रकारके उदगार उनके सहसे निकल पडते हैं और वे उनके 
द्वारा पश्चाताप करते हुए अपने सूक्ष्म अपराधोका भी नित्य प्राय- 
श्वित्त किया करते हैं। इसीसे यह प्रसिद्ध है कि-- 

“ सेबाघमे' परमगढना योगिनामप्यगम्य ।” 

सेवाधर्मकी साधनामे, नि सन्देह, बडी सावधानीकी ज्ञरूरत है 
श्रौर उसके लिये बहुत कुछ श्रात्ममलि--अपने लौकिक स्वार्थोकी 
झ्ाहुति -देनी पडती है। पूर्णांसावधानी ही पूर्णसिद्धिकी जननी है, 
धर्मकी पूर्य सिद्धि ही पूर्ण श्रात्मविकासके लिये गारंटी है श्रौर यह 
ग्रात्मविकास ही सेवाधर्मका प्रधान लक्ष्य है,उह श्य है अथवा ध्येय है । 

मनुष्यका लक्ष्य जब तक घुद्ध वही होता तब तक सेवाधर्म उसे 
कुछ कठिन और कष्टकर ज़रूर प्रतीत होता है, वह सेवा करके 
अपता अहसाव जताता है, प्रतिश्रेद्की-प्रत्युपकारकी--वाँछा 
करता है भ्रथक श्रपनी तथा दूसरोंकी सेवाकी मापतोल किया करता 
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है भ्रौर जब उसकी मापतौल ठीक नही उतरती-अपनी सेकासे 
दूसरोकी सेवा कम जान पड़ती हे--अ्रथवा उसकी वह वाद्धा हो 
पूरी नही होती और न दूसरा प्रादमी उसका अहसान हो मानता 
है, तो वह एकदम मु कला उठता है, खेदखिन्न होता है दुख 
मानता हैं, सेवा करना छोड देता हे और अनेक प्रकारके राग 
द्ेषोका शिकार बनकर अपनी आत्माका हनन करता है। प्रत्युत 
इसके, लक्ष्यशुद्धिके होते ही यह सच्च कुछ भी नही होता, सेवाघर्म 
एकदम सुगम और सुखसाध्य बन जाता हे,उसके करनेमे आनन्द ही 
आ्रान-द आने लगता है और उत्साह इतना बढ जाता हे कि उसके 
फलस्वरूप लौकिक स्वार्थोकी सहजमें ही बलि चढ जाती हे तथा 
ज़रा भी कष्ट-बोघ होते नहीं पाता । इस दब्चामे जो कुछ भी किया 
जाता है अपना कतंव्य समभकर खुशीसे किया जाता है श्र उसके 
साथमे प्रतिसेवा, प्रत्युपकार अथवा अपने आदर-सत्कार या अ्रहका- 
रकी कोई भावना न रहनेसे भविष्यमे दु ख, उद्बेग तथा कषाय- 
भावोकी उत्पत्तिका कोई कारण ही नही रहता, और इसलिये सहज- 
में ही आ्रात्मविकास सध जाता है। ऐसे लोग यदि किसीको दान भी 
करते हैं तो नीचे नयन करके करते हैं । किसीने पूछा ' आप ऐसा 
बयो करते हैं ” तो वे उत्तर देते हैं -- 


“देनेबाला और हे, में समरथ नहिं देन । 
लोग भरम मो करत है, याते नीचे नन ॥? 

प्र्थातृ-देनेवाला कोई भर ही है और वह्‌ इसका भाग्योदय 
है--मैं खुद कुछ भी देनेके लिये समर्थ नही हैँ | यदि मैं दाता होता 
तो इसे पहले से क्यो न देता ? लौग भ्रमवश मुझे; व्यर्थ ही दाता 
सममतते हैं, इससे मुझे दारम आती है और मैं नीचे मयन किये 
रहता हूँ। देखिये, कितना ऊँचा माव है । आत्मविकासको भ्रपना 

लक्ष्य बनानेवाले मानवोंकी ऐसी ही परिणति होती है । भ्रस्तु 
' लक्ष्यशुद्धिके साथ इस सेवाधर्मका अनुष्ठान हर कोई क्रपनी 
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दाक्तिके अ्रतुसार कर सकता है। नौकर अपनी नौकरी, दुकानदार 
दुकानदा री, वकील वकालत, मुख्तार मुख्ता रकारी , मुहरिर मुहरिरी, 
ठेकेदार ठेकेदा री, ओहदेदार ओहदेदारी, डावटर डाक्टरी, हकीम 
हिकमत, वेद्य वेद्यक, शिवपकार शित्पकारी, क्सान खेती तथा 
दुसरे पेशेवर श्रपने-पअपने उस पेशेका कार्य और मजदूर अपनी मज्ध- 
दूरी करता हुआ उसीमेसे सेवाका मार्ग निकल सकता हे। सबके 
कार्योंमें सेवाधर्मके लिये ययेष्ट अवकाश है--ग्रु जाइश है । 


सेवाधरके प्रकार भौर मार्ग 


प्रब मैं सक्षेपमे यह बतलाना चाहता हूँ कि सेवा-धर्म कितने 
प्रकारका हे और उसके मुख्य मार्ग कौन-कौन हैं । सेवा घर्मके मुख्य 
'मेद दो है--एक क्रियात्मक और दूसरा अक्रियात्मक । क्रियात्मकको 
प्रवृत्तिरप तथा अ्रक्रियात्मकको निवृत्तिरूप सेवाधर्म कहते हैं। यह्‌ 
दोनो प्रकारका सेवाधर्म मन, वचन तथा कायके द्वारा चरितार्थ 
होता है, इसलिये सेवाके मुख्य मार्ग मानसिक, वाचिक और कायिक 
ऐसे तीन ही हैं--घनादिकका सम्बन्ध कायके साथ होनेसे वह भी 
का्यिकमे ही शामिल है। इन्ही तीनो मार्गोंसे सेवाधर्म अपने कार्यमे 
परिणत किया जाता है और उसमें आत्म-विकासके लिये सहायक 
सारे ही धर्म-समहका समावेश हो जाता है । 

निवृत्तिखूप सेवाधमेमे अहिसा प्रधान है। उसमे हिसारूप क्रिया- 
का--सावद्य-कर्मका--अ्रथवा प्राण॒व्यपरोपणशमें कारणीशूृत मन- 
चचन-कायकी प्रमत्तावस्थाका तथा सकल्पका त्याग किया जाता है। 
मन-वचन-कायकी इद्रिय-विषयोमे स्वेच्छा-प्रवृत्तिका भले प्रकार 
निरोधरूप 'गुप्ति', गमनादिकमें प्रारि-पीडाके परिहाररूूप 'समिति', 
क्रोधकी अनुत्पत्तिरूप क्षमा, मानके अ्रभावरूप 'मार्दव', माया अ्रथवा 
योगवक्रताकी निवृत्तिरूप आार्जव', लोभके परित्यागरूप 'शौच', 
अप्रशस्त एवं भ्रसाधु बचनोंके त्यागरूप 'सत्य', प्राशव्यपरोपण भर 


४० युगवीर-निब॑ंध्धावली 


इन्द्रियं-विषयोके परिहाररूप 'संयंम', इच्छानिरोधरूप 'तंप', दुष्ट- 
विकल्पीके संत्योग अथवा झ्राह्रादिक देय-पदार्थ मिंसे ममृत्वके परि- 
बर्जनरूप याग, बाह्म पदार्थोमें मूछाकि श्रभावरूप 'आकिवचिन्य', 
झश्नह्य अथवा मेथुनकर्मकी निवृतिरूप ब्रह्मचये (ऐसे 'दशलक्षणघर्म), 
छ्ुधादि-बेदनाञ्रोंके उत्पन्न होने पर चित्तमे उद्देग तंथा भ्रशान्तिकी 
न होने देने रूप 'परिषहजय', रागद्वेषादि-विषमताश्रोकी निवृत्तिर्ष 
'सामायिक' और कर्म-प्रहराकी कारणीभूत-क्रियाओसे विरक्तिरूप 
चारित्र', ये सब भी निवृत्तिरूप सेकधर्मके ही ग्रग हैं, जिनमेसे 
कुछ हिंसा” भोर कुछ 'हिसेतर' क्रियाओ्रोके निषेघको लिये हुए हैं । 
इस निवृत्ति-प्रधानसे वाधमंके अ्रनुष्ठानके लिए किसी भी कौडी- 
पेसेकी पासमे जरूरत नही है। इसमे तो अपने मन-वचन-कायकी 
कितनी ही क्रियाओ्रों तकको रोकना होता है - उनका भौ व्यय नही 
किया जाता । हाँ, इस धर्म पर चलनेके लिये नीचे लिखा ग्रुरुमत्र 
बडा ही उपयोगी है--श्रच्छा मार्गदर्शक है -- 
“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाषचरेत्‌ |”! 
जो जो बाते, क्रियाएँ, चेष्टाएँ तुम्हारे प्रतिकूल हैं---जिनके 
दूसरो-द्वारा किए हुए व्यवहारको तुम अपने लिये पसद नही करते, 
ग्रहितकर और दुखदाई समभते हो--उनका भश्राचरण तुम दूसरोंके 
प्रति मत करो |? 
यही पापोसे बचनेका गुरुमत्र है । इसमे सकेतरूपसे जो कुछ कहा 
गया है व्याख्या-द्वारा उसे बहुत कुछ विस्तृत तथा पल्‍लवित करके 
बतलाया जा सकता है। 
प्रवृत्तिर्प सेवाधर्मसे 'दया' प्रधान है । दूसरोंके दू लरे-कष्टोका 
अनुभव करके-- उनसे द्ववीभश्ूत होकर--उनके दूर करनेके लिए मन- 
कच्न-कायकी जो प्रवृत्ति है--व्यापार है-- उसका नाम 'दया' है | 
अधिसाधर्मका असुष्ठाता जहाँ अपनी ब्योरसे किसीको दु ख-कष्ट 
नही पहुँचाता, वहा दयाधर्ंका शनुष्ठाता दूसरोंके हारा पहुँचाए 
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गये दु ख-कष्टोंको भी दूर करनेका प्रयत्न करता है। यही दोनोंमें 
प्रधान अन्तर है। श्रहिसा यदि सुन्दर पुष्प है तो दयाको उसकी 
सुगध समझना चाहिए। 

दयामे सक्रिय परोपकार, दान, वेय्यावृत्य, धर्मोपदेश और 
दूसरोके कल्याणकी भावनाएँ शामिल हैं। अ्रज्ञानसे पीड़ित जनताके 
हितार्थ विद्यालय-पाठशालाएँ छुलवाना, पुस्तकालय-बाचनालय 
स्थापित करना, रिसर्च इन्स्टीट्यूटोंका--अनुसन्धान प्रधान सस्थाञ्रो 
का - जादी कराना, वेज्ञनिक खोजोझो प्रोत्तेनन देना तथा प्रन्थ- 
निर्माण श्र व्याख्यानादिके द्वारा अ्ज्ञानान्धकारको दूर करनेका 
प्रय न करना, रोगसे पीडित प्राणियोंके लिए प्रौषधालयो-चिकित्सा- 
लग्बोकी व्यवस्था करना, बेरोजगारी पअग्रवा भ्रूखसे सतप्त मनुष्योकत 
लिए रोजगार-घधन्धेका प्रबन्ध करके उनके रोटोके सवालको हल 
ऋरना झौर कुरीतियो, कुसस्कारो तथा बुरी प्रादतोसे जजंरित एच 
पत्ननो-्मुक्ष मनुष्य-समाजक सुधाराथ समा-सोसाइटियोका क्रायम 
करता झौर॑ उन्हे व्यवस्थितरूपसे जलाना, मे सब उसी दया-प्रधाव 
अवृत्तिरूप सेवाधर्मक भ्रद्भ है । पूज्योकी पूजा-मक्ति-उपासनाके द्वारा 
अथवा भक्तियोग-पूर्वक जो अपने आ्रात्माका उत्कर्ष सिद्ध किया जाता 
है वह सब भी मुख्यतया प्रवृतिरूण सेबाध्र्मका अ्रद्भू है। 

इस प्रधृत्तिरूप सेवाघर्ममें भी जहाँ लक अपने मन, वचन और 
कायसे सेवाका सम्बन्ध है बहाँ तक किसी कोौड़ी-पेंसेकी जरूरत नहीं 
पड़ती - जहाँ सेबाके लिए दूसरे साघनोसे काम लिया जाता है बहाँ 
डी उसकी जरूरत पडली है| श्नौर इस तरह यह स्पष्ट है कि अधि- 
कक्ष सेबाधसेफे अ्रनुष्ठावके लिए मनुष्यको टके-पेसेकी ज़रूरत नहीं 
है। जरूरत है अपनी चित्तवृत्ति और लक्ष्यको शुद्ध करनेकी, जिसके 
किला सेबाधर्म बनता ही चही । 

इस प्रकार सेबाधर्मका महू सक्षिप्तल्म, विवेदन पत्ता दिग्द्लन 
है, जिसमे सब भर्मोक्ा समावेश हो जाता है । 


श्६ 
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भारतके त्यौहारोमें होली भी एक देश-व्यापी मुख्य त्यौहार है + 
अनेक घमं-समाजोमे इसकी जो कथाएँ प्रचलित हैं वे अपनी अपनी 
साम्प्रदायिक हष्टिको लेकर भिन्‍न भिन्‍न थाई जाती हैं | यहाँ पर 
उन सबके विचारका अवसर नही है । होलीकी कथाका घूलरूप कुछ 
भी क्यो न रहा हो, परन्तु यह त्यौहार अ्रपने स्वरूपपरसे समता 
झौर स्वतत्रताका एक प्रतीक जान पडता है, अथवा इसे सार्वजनिक 
हँसी-खुशी एव प्रसन्‍न रहनेके अ्भ्यासका देशव्यापी सक्रिय-प्रनृष्ठान 
कहना चाहिये ! 

इस अ्रवसर पर हर एकको बोलने, मनका भाव व्यक्त करने, 
स्वाग-तमाशो तथा नृत्य-गानादिके रूपमें यथेष्ट चेष्टाएँ करने,भ्ानन्द 
सनाते और मानाउपमानका खयाल छोडकर--बदाई-छोटाई अथबा' 
ऊँचता-नीचताकी कल्पना-जन्य व्यर्थका सकोच व्यागकर--एक दूसरे-, 
के सम्पर्कम आनेकी स्वतत्रता होती है। साथ ही, किसीके भी रग 
डालने, धूल उडाने, हँसी-मज़ाक करने तथा अप्रिय चेष्टाएँ करने 
भ्रादिको स्वेच्छापूर्वक खुशीसे सहन किया जाता है--अपनी तौहीनः 
( मानहानि ) आदि समभकर उस पर क्रोधका भाव नही लाया 
जाता, न अपनी पोजीशनके बिगडनेका कोई खयाल ही सताता है, 
शोर यो एक प्रकारसे समता-सह्नशीलताका अभ्यास क्या जाता 


होलौका त्यौहार भर उसका सुधार ३४३ 


है। भ्थवा यो कहिये कि इसके द्वारा राष्ट्रके लिये विधातक ऐसे 
राग-द्ेषादि-मूलक अनुचित मेद-भावोकों कुछ समयके लिये भुलाया 
जाता है--उन्हे भुलाने तथा जलाने तकका उपक्रम एव प्रदर्शन किया 
जाता है--और इस तरह राष्ट्रीय एकताको बनाये रखने अथवा 
राष्ट्रीय-समृत्यानके मार्गकों साफ करनेका यह भी एक कदम अथवा 
ढग होता है । 'होलीकी कोई दाद-फर्याद नहीं! यह लोकोक्ति भी 
इसी भावको पुष्ट करती है, और इसलिये इस त्यौहारको श्रपने 
प्रसली रूपमें समता और स्वतत्रताका रूपक ही नही, किन्तु एक 
प्रतीक कहता ज्यादा अच्छा मालूम होता है । 

समय भी इसके लिये भ्रच्छा चुना गया है, जो कि बसन्त ऋतु- 
का मध्यकाल होनेसे प्रकृतिके विकासका यौवन-काल है । प्रकृतिके 
इस विकाससे पदार्थ-पाठ लेकर हमे उसके साथ साथ अपने देश-राष्ट्र 
एवं आत्माका विकास अथवा उत्थान सिद्ध करना ही चाहिये । उसी- 
के प्रयत्न-स्वरूप--उसी लक्ष्यको सामने रखकर--यह त्यौहार 
मनाया जाता था, और तब इसका मनाना बडा ही सुन्दर जान 
पडता था । परन्तु खेद है कि श्राज वह बात नही रही ! उसका वह 
लक्ष्य और उहं व्य ही नही रहा जो उसके मूलमे काम करता था | 
उसके पीछे जो शुभ भावनाएँ दृष्टियोचर होती थी और जिन्हें 
लेकर ही वह लोकमे प्रतिष्ठित हुआ था उन सबका आज अभाव 
है !! श्राज तो यह त्यौहार इन्द्रिय-वृत्तियोकों पुष्ट करमेका आधार 
अथवा चित्तकी जधन्य वृत्तियोको प्रोत्तेजन देनेका साधन बना हुआ्ा 
है, जो कि व्यक्ति और राष्ट्र दोनोके पतनका कारण है ओर त्यौ- 
हारक॑ रूपमे उसका कोई भी महान ध्येय सामने नही है । इसीसे 
होलीका वर्तमानरूप विकृत कहा जाता है, उसमें प्राण न होनेसे 
बह देशक लिये भाररूप है और इसलिये उसे उसके वर्तमान रूपमें 
मनाना उचित नही है । उसमें शरीक होना उसके विक्ृत-रूपको 
पुष्ट करना है । ' 


ऋेडड बुगवीर-मिबन्धावली 


बाद समता शोर स्वतत्रताक सिद्धास्तपर अवसभ्विश राष्ट्रीय- 
एकता श्रादिकी हष्टिसे, चिलकी छुड्धिको कायम रखले हुए,यह त्यी- 
हार क्षने शुद्धस्वरूपमें मनाया जाय और उससे जनताको उद्ारता 
एवं सहनशीलतादिका सक्रिय-लजीब-पाठ पढ़ाया जाय तो इसके द्वारा 
देशका बहुत कुछ हित-साधघन हो सकता है और यह अपने उत्थान 
एव कल्याणके मार्गपर लग सकता है । 
'.. इसके लिये जरूरत है काग्र स-जेसी राष्ट्रीय सस्थाके ग्रागे आने 
की और इसके दारीरमें घुसे हुए बिकारोको दूर १.२के उसमें फिरसे 
नई प्रारा-प्रतिष्ठा करनेकी । मद काँग्र स इस त्यौहारको हिन्दू्धर्म- 
की दलदलसे निकाल कर विशुद्ध राष्ट्रीयताका रूप दे सके, एक 
राष्ट्रीय सप्ताह आदिके रूपमे इसके मनानेका बिशाल श्रायोजन कर 
सके और मनानेके लिये ऐसी मर्यादाएँ स्थिर करके हढताके साथ 
उनका पालन करानेमें समर्थ हो सके जिनसे अ्रभ्यासादिके वढ्ा कोई 
भी किसीका अझनिष्ट न कर सके और जो व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनोंके 
उत्थानमें सहायक हो, तो वह इस बहाने समता और स्वतत्रताफा 
श्रच्छा वातावरण पेदा करके देशका बहुत कुछ हित-साधन कर 
सकेगी और सच्चे स्वराज्यको बहुत निकट ला सकेगी। यदि काग्र स 
ऐसा करनेके लिये तेयार न हो तो फिर हिन्दू-महासभादि देशकी 
पूसरी सस्थाञ्रो तथा ग्राम-पचायतोको इस त्यौहारके सुधारका भारी 
प्रयत्न करना चाहिये । 

क्या ही भ्रच्छा हो यदि देशके प्रमुख-विद्वान, समाज-सेवक,मेता, 
मंत्रीगण और पंचजन इस त्यौहारके सुधार-विषयमे अपने अपने 
विचार प्रकट करनेकी कृपा करें और सुधार-विषयक अपनी झपनी 
योजनाएँ राष्ट्रके सामने रखकर उसे सुधारके लिये प्रेरित करें । 

होली-पर्वके सुधार-विष्यमें मेरी दस-सूती योजना इस प्रकार 


(१) इस पर्व॑क दिन अ्रद्युम राग तथा दष-मुलक कार्म्र न किये 


ह 
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जाने माहिये | ऐसी कोलसिश होनी चाहिये कि हम घने का्दों तथा 
केप्टसमोंशे दूस रोंको कितना असन्‍्न, अद्ुदित भ्रथवा आावंदित कर 
सकते हैं । 

(२) ऐसे किसी सभी पदार्थंका रमादिके रूपमें प्रयोग न करना 
चाहिये जो दूसरोंके स्वास्थ्यमें बाधक हो झथवा मारी-अर्सचका 
विषय हो, जेसे नालियोका चोडा-कीचड, गन्दा पानी, गोबर, तार- 
कोल, वामिश्ञ रोगन, स्याही तथा दूसरे मई झोर पक्‍के रव । 

(३) रगयोमें भ्राम: केसरिया, गुलाबी, टेसू जेसे हल्के सुन्दर तथा 
कञ्च॑ं रंगीका और गुलाल, झबीर तथा रोली-जेंसे कोमल पवाबोका 
प्रयोग होना चाहिग्रे । 

(४) किसी अ्रपरिचित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति पर जो होलीके 
आपके आ्ानदमे शरीक होना नही चाहता--साफ इनकार कर रहा 
है--जबरन रग डालना या मलना न चाहिये, खासकर ऐसे पेदल 
या कि सवारी पर जाते हुए यात्रियो पर जो पहलेसे होलीके रममें 
रगे हुए भी नही । 

(५) गालिया बकना, अश्लील गीत गाना, भह मज़ाक और 
असभ्यतामलक कुचेष्टाएँ न होनी चाहिये, जो सब अद्युम रागकी 
चघोतक हैं । उनके स्थान पर अच्छे शिक्षाप्रद तथा मागलिक लोक- 
गीतोको अपनाना चाहिये । 

(६) सबको इस दिन जाति-पाति, ऊंच-नीच और स्पृ्य-अस्पू- 
इ्यके असदभेदभावको भुलाकर बिना किसी सकोचके परस्परमे मिल 
बेठकर पर्बके समता कार्यको सम्पन्न करना चाहिए । 

(७) होलीके दिन मदिरा तथा दूसरे ऐसे मादक पदार्थोंका 
सेवन न किया जाना चाहिये जिससे हम अपना विवेक खो बेठे । 

(८) होलिका-दहनको दोष-दहनका रूप दिया जाना चाहिये । 
वर्षभरके श्रपने दोषो, वेर-विरोधों तथा बुराइयोको स्थिर न रख- 
कर उन्हें संकल्पपूर्वक त्याग देना अथवा कागज-काष्ठादि पर लिख 
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कर होलिकाग्निमें उनकी आहुति दे देनी चाहिये और फिर स्वच्छ- 
हृदयसे प्रेमपूर्वक एक दूसरेसे मिलना चाहिये। ऐसी होली घर-घर 
जलाई जा सकतो है। 

(६) किसीका भी कोई काष्ठ, इधन झादि बिना उसकी इजा- 
जतके चोरीसे या जबरन न लेना चाहिये । इस प्रकारसे ग्रहरा किया 
हुआ पदार्थ होलिकास्निको दूषित करता है। 

(१०) इस पर्वकी आडमे किसीको भी अपनी पुरानी दुश्मनी 
निकालने या बदला लेनेकी भावनासे अथवा किसीका अनिष्ट करनेकी 
हृष्टिसे कोई काम न करना चाहिये | ऐसे सब काम हेष-सूलक कार्योमें 
शामिल हैं, जो पर्वकी पविन्रताकों नष्ट करते हैं । 


खत 


समनन्‍्तभद्र-विचार-दीपक (१! 


ड्ले ७ 
स-पर-वेरी कोन ? 


स्व-पर-वेरी--अ्रपना और दूसरोका शत्रु-कौन ? इस प्रदन- 
का उत्तर ससारमें ग्रनेक प्रकारसे दिया जाता है श्रौर दिया जा 
सकता है | उदाहरणाके लिये-- 

? स्वपरवेरी बह है जो अपने बालकोको शिक्षा नही देता, 
जिससे उनका जीवन खराब होता है, और उनके जीवनकी खराबी- 
से उसको भी दु ख-कष्ट उठाना पडता है, अपमान-तिरस्कार भोगना 
पडता है और सत्सततिके लाभोसे भी वचित रहना होता है । 

२ स्वपरवेरी वह है जो अपने बच्चोकी छोटी उम्रमें शादी 
करता है, जिससे उनकी शिक्षामे बाघा पडती है और वे सदा ही 
दुबल, रोगी तथा पुरुषार्थशीन-उत्साहविहीन बने रहते है अथवा 
भ्रकालमे ही कालके गालमे चले जाते हैं । श्रौर उनकी इन अवस्था- 
भ्रोसे उसको भी बराबर दु ख-कष्ट भोगना पडता है। 

३ स्वपरबेरी वह है जो धनका ठीक साधन पासमे न होने 
पर भी प्रमादादिके वशीभ्त हुआ रोज़यार-धधा छोड बेठता है - 
कुटुम्बके प्रत्ति अपनी जिम्मेदारीको भुलाकर आजीविका लिये कोई 
पुरुषार्थ नहीं करता, और इस तरह अपनेको चिस्ताश्रोंम डालकर 
दःखित रखता है और श्रपने भ्राश्चितजनों-बालबच्चों श्रादिको भी. 
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उनकी प्रावश्यकताएँ पूरी न करके, संकटमें डालता तथा कष्ट 


भगहुँचाता है। 

४ स्वपरवेरी वह है जो हिसा, भूठ, चोरी, कुशीलादि दुष्कर्म 
करता है, क्योंकि ऐसे श्राचरणोके द्वारा बह दूसरोको ही कष्ट तथा 
हानि नही पहुँचाता बल्कि अपने आत्माको भी पतित करता है और 
पापोंसे बाँधता है, जिनका दुखदाई अच्युम फल उसे इसी जन्म अ्रथवा 
अगले जन्ममें भोगना पडता है। 

इसी तरहके और भी बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
परल्तु स्वामी समन्तभद्र इस प्रश्न पर एक दूसरे हो ढगसे विचार 
करते हैं और वह ऐसा व्यापक विचार है जिसमें दूसरे सब विचार 
समा जाते हैं। झ्रापकी दृष्टिमें वे सभी जन स्व-पर-वेरी है जो 
'एकान्तप्रहरक्त' है ( एकान्तग्रहरक्ता स्वपरवेरिण )। अर्थाव्‌ जो 
लोग एकान्तक ग्रहणमे आसक्त हैं - सर्बंथा एकान्तपक्षके पक्षपाती 
अ्रथ्वा उपासक हैं - और अनेकान्तको नही मानते- वस्तुमें अ्रनेक 
शुरा-धर्मोक होते हुए भी उसे एक ही गुणशा-घर्मरूप अग्रीकार करते 
हैं, बे प्रपने भर परक वेरी हैं। आपका यह विचार देबायमकी 
निम्नकारिकाक 'एकान्तप्रहरक्त घु! 'स्वपरवेरिषु' इत दो पदो परसे 
चपलब्ध हेता हे.-- 

कुशाज्ञा 5कुशल् कम परलोकश्च न क्पनितू। 
एकास्त-प्रद-रक्त घु नाथ | स्व-पर बेरिषु ॥ ८ ।॥ 

इस कारिकामे इतना और सो बतलाया गया है कि ऐसी 
एकान्त-मान्यतावाल व्यक्तियोमेसे किसीके यहाँ भी-किसीके भी 
मतमे-शुभ-अल्युम-कर्मकी, अन्य जन्मकी और “चकार' से इस 
जन्मकी, कर्मफलकी तथा बन्ध-मोक्षादिकुकी कोई बव््यवस्था नही बन 
सकती । और यह प्तब इस कारिकाका स्ामास्य भर्थ है। विश्वेष 
प्र्थकी टश्टिसे इसमें साकेतिकरूपले यह भी सबिहित है कि ऐसे 
प्कार्क-सक्षपातीजन स्वपरवेरी कंस्ते हें छोर क्योकर उनके झ्युभ- 


स्क्पर-ेरी कौ र कछह 


प्रशुभकर्वों, लॉफ-१रलोफ तथा कन्ध-मोक्षादिककी व्यवस्था नही बन: 
सकती । इस अर्थकी अच्टसहसी-जैसे टीका-अन्यो्ग कुछ विस्तारके 
साथ खोला गया है। बाकी एकास्तवादियोंकी झुख्य मुख्य कोटियोंका 
वरशन करते हुए उनके सिद्धान्तोकों दूषित ठहराकर उन्हें स्व-पर- 
बेरी सिद्ध करने और श्रतेकान्तको स्व-पर-हितकारी सम्यक सिद्धा- 
न्‍्तके रूपमें प्रतिष्ठित करनेका कार्य स्वयं स्वामी समन्‍्तभद्गते अम्थकी 
ब्रगली कारिकाओमें सृशत्ररूपसे किया है। ग्रस्थकी कुल कारिकाएँ 
(इलोक) ११४ हैं, जिनपर आचार्य श्री अकलंकदेवने “अध्यटशंती' 
नामकी आठसों इलोक-जितनी वृत्ति लिखी है, जो बहुत ही भूढ- 
सूत्रोमे है, और फिर इस वृत्तिको साथमें लैकर श्री विद्यानन्दाचार्यने 
अ्रष्टसहस्री! टीका लिखीं है, जो आठ हज़ार शलोक-परिमाण है 
और जिसमें मूलग्रन्थके आशयको खोलनेका भारी प्रयत्न किया गया 
है। यह अ्रष्टसहस्ती भी बहुत कठिन है, इसके कठिन पदोको सम- 
भनेके लिये इसपर श्राठ हज़ार इलोक-जितना एक सस्कृत टिप्पश 
भी बना हुआ है, फिर सी अ्रपने विषयकों पूरी तौरसे संमभनेके 
लिये यह अभी तक 'कष्टसहल्ली' ही बनी हुईं है । और शायद 
यही वजह है कि इसका श्रब तक हिन्दी अनुवाद नहीं हो सका। 
ऐसी हालतमें पाठक समभ सकते है कि स्वामी समन्तभद्गका मूल 
ददेवागम! ग्रन्थ कितना अधिक अशथेगौरवको लिये हुए है। श्रकलक- 
देवने तो उसे 'सम्पूर्णा पदार्थतत््वोको अपता विषय करनेवाला स्या- 
द्वादरूपी पुरायोदधितीर्थ' लिखा है। इसलिये भेरे जेसे अल्पज्ञी-द्वारा 
समस्तमद्रके विचा रोंकी व्याख्या उनको स्पर्श करनेके सिवाय और 
क्यों हो सकती है ? इसीसे मेरा यह प्रबत्न भी साधारण पाठकोंके 
लिये है--विशेसब्चोंके लिग्रे नही। ग्रस्तु, इस प्रासंगिक निवेदनके 
बाद अब मैं पून' अ्रकृत विषय पर आता हैं और उसको सक्षेपमे 
ही साधारण जनताके लिये कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । 
वास्तवमें प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है-- उसमें अनेक अ्रन्त- 
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अर्म, गुण-स्वभाव, अंग अथवा भ्रंश हैं। जो मनुष्य किसी भो वस्तु- 
को एक तरफसे देखता है--उसके एक हो अन्त-धर्म अयवा ग्रुण- 
स्वभाव पर दृष्टि डालता है--वह उसका सम्यग्हष्टा । उसे ठोक 
तौरसे देखने-पहचाननेवाला ) नही कहला सकता । सम्यग्दृध्टा 
होनेके लिये उसे उस वस्लुको सब ओरसे देखना चाहिये और उसके 
सब अन्तो-अगो-धर्मों श्रथवा स्वभावों पर नज़र डालनी चाहिये । 
सिक्‍्केके एक ही मुखको देखकर सिक्‍्क्रेका निर्णय करनेवाला उच्च 
सिक्‍केको दूसरे मुखसे पडा देखकर वह सिक्का नही समझता और 
इसलिये धोखा खाता है । इसीसे अनेकान्तटदृष्टिको सम्यग्हष्टि और 
एकान्तह॒ृष्टिको मिथ्याह ष्टि कहा है'। 

जो मनुष्य किसी वस्तुके एक ही श्रन्त, अंग, धर्म अथवा गुरणा- 
स्वभवको देखकर उसे उस ही स्वरूप मानता है--दूसरे रूप 
स्वीकार नही करता--भऔर इस तरह अपनी एकान्तधारणा बना 
लेता है और उसे ही जेसे-तंसे पुष्ट किया करता है, उसको 
'एकान्त-ग्रहरक्त', एकातपक्षपाती अथवा सर्वथा एकान्तवादी कहते 
हैं। ऐसे मनुष्य हाथीके स्वरूपका विधान करनेवाले जन्मान्ध-पुरुषो 
की तरह आपसमें लड़ते-कंगडते हैं और एक दूसरेसे शत्रुता घाररणा 
करके जहाँ परके वेरी बनते हैं वहाँ अ्रपनेको हाथीके विषयमे 
अज्ञानी रखकर अपना भी अहित साधन करनेवाले तथा कभी भी 
हाथीसे हाथीका काम लेनेमें समर्थ न हो सकनेवाले उन जन्मान्घो- 
की तरह, अपनेको वस्तुस्वरूपसे अनभिज्ञ रखकर, अपना भी अहित 
साधन करते हैं और अपनी मान्यताको छोडे अथवा उसकी उपेक्षा 
किये बिना कभो भी उस वस्तुसे उस वस्तुका ठीक काम लेनेमें 


१ अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती छून्यों विपयेय । 
तत' स्व मुषोक्‍त स्यात्तदयुक्त स्वघातत ॥ 
“-स्वयम्मुस्तोत्रे, समन्‍्तभव्र- 
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समर्थ नही हो सकते, और ठीक काम लेनेके लिये मान्यताको 
छोडने प्रथवा उसकी उपेक्षा करने पर स्वसिद्धात-विरोधी ठहरते हैं, 
इस तरह दोनो ही प्रकारसे वे अपने भी बेरी होते हैं । नोचे एक 
तउदाहरण-द्वारा इस बातकी और भी स्पष्ट करके बतलाया जाता है- 
एक मनुष्य किसी वेद्यको एक रोगी पर कुचलेका प्रयोग करता 
हुआ देखता है और यह कहते हुए भी सुनता है कि 'कुचला जीवन- 
दाता है, रोगको नशाता है श्नौर जीवनी शक्तिको बढाता है । 
साथ ही, वह यह भी अनुभव करता है कि वह रोगी कुचलेके खाने- 
से भ्रच्छा तन्दुरुसत तथा हृष्ट-पुष्ट हो गया । इस परसे वह अपनी 
यह एकान्त धारणा बना लेता है कि 'कुचला जीवनदाता है, रोग 
नशाता है और जीवनी शक्तिको बढाकर मनुष्यको हृष्ट-पुष्ट 
बनाता है! । उसे मालूम नही कि कुचलेमें मारनेका--जीवनको नष्ट 
कर देनतेका--भी गुण हे और उसका प्रयोग सब रोगो तथा सब 
झ्रवस्थाओ्रेमे समानरूपसे नहीं किया जा सकता, न उसे भाज्ाकी 
ठीक खबर है, और न यही पता है कि वह वेद्य भी कुचलेके दूसरे 
मारक गुणसे परिचित था, और इसलिये जब वह उसे जीवनी 
ध्षक्तिको बढानेके काममे लाता था तब वह दूसरी दवाइयोंके साथमे 
उसका प्रयोग करके उसकी मारक शक्तिको दबा देता था अ्रथवा उसे 
उन जीव-जन्तुओके घातके काममे लेता था जो रोगीके शरीरमे 
जीवनी शरक्तिको नष्ट कर रहे हो । और इसलिये वह मनुष्य 
अपनी उस एकान्त-धारणाके भ्रनुसार अ्रनेक रोगियोको कुचला 
देता है तथा जल्दी ग्रच्छा करनेकी घुनमे अ्रधिक मात्रामें भी दे देता 
है। नतीजा यह होता है कि वे रोगी मर जाते हैं या श्रधिक कष्ट 
तथा वेदना उठाते हैं और वह मनुष्य कुचलेका ढीक प्रयोग न 
खानकर उसका मिथ्या प्रयोग करनेके कारण दड पाता है, तथा 
कभी स्वयं कुचला खाकर अपनी प्रारा-हानि भी कर डालता है । 
इस तरह कुचलेके विधयमें एकान्त आग्रह रक्षनेवाला जिस प्रकार 
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स्व-पर-वैरी होता है उसी प्रकार दूसरी वस्तुओके विधयभे भी 
एकाम्त हठ पकड़नेवालोंको स्व-पर-वेरी समझना चाहिये । 

सच पूछिये तो जो भश्रनेकान्तके हेषी हैं वे अपने एकान्तके भी 
हेषी हैं, वर्योंकि श्रनेकान्तके बिना वे एकान्तको प्रतिष्ठित नहीं कर 
सकते - अनेकान्तके बिना एकान्तका अस्तित्व उसी तरह नहीं बन 
सकता जिस तरह कि साभान्यके बिना विशेषका या दव्यके बिना 
वर्यायका अस्तित्व नही बनता । सामान्य और क्शिष, अस्तित्व 
झौर नास्तित्व तथा नित्यत्व और श्रनित्यत्व धर्म जिस प्रकार पर- 
स्परमें प्रविनामाव-सम्बन्धको लिये हुए हैं--एकके बिना दूसरेका 
सदूभाव नही बनता--उसी प्रकार एकान्त श्रौर अनेकान्तमें भी 
परस्पर झविनाभाव-सम्बन्ध है। ये सब सप्रतिपक्षघम एक ही बस्तु- 
में परस्पर अपेक्षाको लिए हुए होते हैं। उदाहरणके तौर पर प्नना- 
मिका भगुली छोटी मी है भ्रौर बडी भी--कनिष्टासे वह बड़ी है 
और मध्यमासे छोटी है। इस तरह अझनामिकामे छोटापन झौर 
बडापन दोनों घर्म सापेक्ष हैं, अथवा छोटी है और छोटी नही है 
ऐसे छोटेपनके प्रस्तित्व और तास्तित्वरूप दो ग्रबिनाभावी धर्म भी 
उसमें सापेक्षछरूपसे पाये जाते हैं--अ्रपेक्षाकों छोड देने पर दोनोमेसे 
कोई भी धर्म नही बनता । इसी प्रकार नदीके प्रत्येक तटमें इस 
वारंपन और उस पारपनके दोनो धर्म होते हैं भ्रौर वे सापेक्ष होने- 
से ही अविरोधरूप रहते है । 

जो धर्म एक ही वस्तुमे परस्पर भ्रपेक्षाकों लिये हुए होते हैं वे 
श्रपने और दूसरेके उपकारी ( मित्र ) होते हैं और भ्रपनी तथा 
दूसरेकी सत्ताको बनाये रखते हैं। और जो घर्म परस्पर भ्रपेक्षाको 
लिये हुए नहीं होते वे अपने और दूसरेके अ्रपकारी ( छाज्रु ) होवे 
हैं--स्व पर-प्रशाशक होते हैं, और इसलिये न अपनी सत्ताको 
कायम रख सकते हैं और ने दूसरेकी । इधीसे स्वामी समस्तमद्रने 


झपने स्वयंभस्तौश्रमँ मी- 


स्वश्वर-वेरी कौन ३५३५ 


'स्िथोडनपे ज्षा: स्ज-पर -प्रशाशिनः' 
परछरेज्षा: स्व-परोपकारिण ! ' 

इन वाक्योके द्वारा इसी सिद्धान्तकी स्पष्ट घोषणा की है। आप 
निरपेक्षनयोकों मिथ्या और सापेक्षमयोकों सम्यक्‌ बतलाते हैं। आपके 
विचारसे निरपेक्षनयोका विषय भ्र्थक्रियाकारी न होनेसे भ्रवस्तु हैँ 
झौर सापेक्षनयोका विषय भर्थकृत (प्रयोजनसाधक) होनेसे वस्तुतत्त्व 
१ इस विषयकी विशेष चर्चा एवं व्याख्या समनन्‍्तमद्र-विचारदीपक- 
में श्रन्यत्र की जायगी । यहाँ पर सिर्फ इतना ही जान लेना चाहिये 
कि निरपेक्षनयोका विषय “मिथ्या एकान्त' और सापेक्षमयोंका विषय 
'सम्यक्‌ एकान्त' है। और यह सम्यक्‌ एकात ही प्रस्तुत अनेकान्तके 
साथ अबिनामावसम्बन्धको लिये हुए है। जो मिथ्या एकान्तके उपा- 
सक होते हैं उन्हे ही 'एकान्त-प्रहरक्त' कहा गया है, वे ही 'सर्वथा- 
एकान्तवादी' कहलाते हैं श्रौर उन्हे ही यहाँ 'स्व-पर-वेरी! समभना 
चाहिये। जो सम्यक्‌ एकान्तके उपासक होते हैं उन्हे 'एकान्तग्रहरक्त' 
नहीं कहते, उनका नेता 'स्यात्‌' पद होता है, वे उस एकान्तको 
कथचित्‌ रूपसे स्वीकार करते हैं; इसलिये उसमे सर्बथा आसक्त नही 
होते और न प्रतिपक्ष-धर्मका विरोध भ्रथव निराकरण ही करते 
हैं--सापेक्षावस्थामे विचारके समय प्रतिपक्ष-धर्मकी ग्रपेक्षा न होनेसे 
उसके प्रति एक प्रकारकी उपेक्षा तो होती है किन्तु उसका विरोध 
अथवा निराकरण नही होता । भर इसीसे वे स्व-पर-वेरी' नही 
कहे जा सकते। भ्रत स्वामी समन्तभद्रका यह कहना बिल्कुल ठीक 

है कि 'जो एकान्तग्रहरक्त होते है वे स्व-पर-बेरी होते हैं ।! 
भ्रब देखता यह है कि ऐसे स्वपरवेरी एकान्तवादियोके मतमे 
शुभ-अशुम-कर्म, कमंफल, सुख-दुख, जन्म-जन्मान्तः ( लोक- 
परलोक ) और बन्ध-मोक्षादिकी व्यवस्था केसे वही बन सकती । 








१ निरफेक्षा नया मिथ्या. सापेक्षा वस्तु तेडर्थक्त्‌ । “देवागम १०८ 
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बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये सब भ्रवस्थाए चूंकि अनेकान्ताश्रित हैं-- 
झनेकान्तके झ्राश्नय बिना इन परस्पर विदद्ध मादूम पड़नेवाली 
सापेक्ष अवस्थाओंकी कोई स्वतन्त्र शत्ता अथवा व्यवस्था नहीं बन 
सकतो । इसलिये जो अनेकान्तके बेरी हैं--मनेकान्त-सिद्धान्लसे देंज 
रखते हैं--उनके यहाँ ये सब व्यवस्थाए सुघटित नही हो सकती | 
अनेकान्तके प्रतिषेधसे क्रम-प्रक्रमका प्रतिषध हो जाता है; क्योकि 
क्रम-अक्रमकी अनेकान्तके साथ व्याप्ति है। जब अनेकान्त ही नहीं 
तब क्रम-अक्रमकी व्यवस्था बसे बन सकती है ? भ्र्थात्‌ द्रब्बके 
अमावमे जिस प्रकार गुण-पर्यायकी और वृक्षके अभावमे शीक्षम, 
जामन, नींम, भ्राम्रादिकी कोई व्यवस्था नही बन सकती उसी प्रकार 
अनेकान्तके अभावसे क्रम-अक्रमकी मी व्यवस्था नही बन सकती | 
क्रब-प्रक्रकी व्यवस्था न बननेसे अर्थकरियाका निषेघ हो जाता है, 
क्योंकि अथेक्रियाकी क्रम-अक्रमके साथ व्याप्ति है। और अर्थक्रियाके 
अमावमें कर्मोदिक नही बन सकते--कर्मादिककी श्रर्थक्रियाके साथ 
व्याप्ति है। जब शुभ-अद्युम-कर्म ही नहीं बन सकते तब उनका फल 
सुख-दुख, फल-भोगका क्षेत्र, जन्मान्तर ( लोक-परलोक ) और 
कर्मोंसे बधने तथा छूटनेकी जात तो केसे बन सकती है? साराश बह 
कि अनेकातके आश्रय बिना ये सब शुमाइशुभ-कर्मादिक निराक्षित 
होजाते हैं, और इसलिए सर्वथा नित्यादि एकातवादियोंके मतमें 
इनकी कोई ठीक व्यवस्था नही बन सकती । ने यदि इन्हे मानते हैं 
और तप्श्चरणादिके अनुष्ठान-द्वारा सत्करोका अर्जन करके उनका 
सत्फल लेना चाहते हैं अथवा कमोसे मुक्त होना चाहते हैं तो वे 
अपने इष्टको अनेकात्तका बिरोध करके बाधा पहुँचाते हैं, और इस 
तरह भी अपनेको स्व-पर-वेरी सिद्ध करते हैं। 

चसतुत' झनेकान्त, भाज अभाव, निश्यअनित्य, भेद-धमेद 
आदि एकान्तनयोंके विरोधकों मिटाकर, वस्तुतत्त्वकी सम्यक- 
व्यवस्था करनेवाला है; इसीसे लोक-व्यवहारका सम्यक्‌ प्रवर्तक है-- 
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बिना अ्रनेकातका आश्रय लिये लोकका व्यवहार ठीक बनता ही 
नही, और न परस्परका वैर-विरोध ही मिट सकता है । इसीलियें 
अनेकातकों परमागमका बीज और लोकका अद्वितीय ग्रुर कहा 
गया है--वह सबोके लिये सम्मार्ग-प्रदर्शक है'। जेनी नीतिका भी 
वही मूलाधार है। जो लोग अनेकातका सचमुच प्राश्रय लेते हैं. वे 
कभी स्व-पर-वेरी नही होते उनसे पाप नही बनते, उन्हें झापदाएँ 
नही सताती और वे लोकमें सदा ही उन्‍नत उदार तथा जयशील 


बने रहते हैं । 


: १, लोति-क्रिच-ध्यंसी लोकव्यवहारघर्तक' सम्पक्‌ । 
परमाशनस्य बीज सुफ्नेकशुरजंकत्यनेंकान्त: # 


समन्तभद्र-विचार-दीपक (२) 


३१ 


वीतरागकी पूजा क्‍यों ? 


जिसकी पूजा की जाती है वह यदि उस पूजासे प्रसन्न होता है, 
और प्रसन्‍नताके फलस्वरूप पूजा करनेवालेका कोई काम बना देता 
अथवा सुधार देता है तो लोकमे उसकी पूजा सार्थक समभी जाती 
है । भ्रौर पूजासे किसीका प्रसन्‍न होना भी तभी कहा जा सकता है 
जब या तो वह उसके बिना अप्रसन्न रहता हो, या उससे उसकी 
प्रसन्‍नतामे कुछ वृद्धि होती हो अथवा उससे उसको कोई दूसरे 
प्रकारका लाभ पहुँचता हो, परन्तु वीतरागदेवके विषयमे यह सब 
कुछ भी नही कहा जा सकता--बे न किसी पर प्रसन्‍न होते हैं, न 
अप्रसन्‍न और न किसी प्रकारकी कोई इच्छा ही रखते है, जिसकी 
पूर्ति-अपूर्तिपर उनकी प्रसन्‍नता-श्रप्रसन्‍नता निर्भर हो। वे सदा ही 
पूर्ण प्रसन्‍न रहते हैं--उनकी प्रसन्‍नतामे किसी भी कारणसे कोई 
कमी या वृद्धि नही हो सकती । श्रौर जब पूजा-श्रपूजासे वीतरागदेव 
की प्रसन्नता या श्रप्रसन्‍नताका कोई सम्बन्ध नहीं--वह उसके द्वारा 
सभाव्य ही नही--तब यह तो प्रश्न ही पेदा नहीं होता कि पूजा 
केसे की जाय, कब की जाय, किन द्रव्योंसे की जाय, किन मन्त्रोंसे 
की जाय और उसे कौन करे--कौन न करे ? और न यह शंका ही 
की जा सकती है कि श्रविधिसे पूजा करनेपर कोई अ्रनिष्ट घटित 
हो जायगा अ्रथवा किसी अ्रधम-अशोभन-प्रपावन मनुध्यके पूजा कर- 


॥ 
वातराग्रकी पूजा क्‍यों. ? ३४७ 


सेने घर वह देव नाराज़ हो जायगा और उसकी नाराज़गीसे उस 
सनुष्य तथा समूचे समाजको किसी देवी कोपका भाजन बनना 
पड़ेगा, क्योकि ऐसी शका करने पर वह देव बीतराग ही नहीं 
उहरेमा--उसके बीतराग होनेसे इनकार करना होगा और उसे भी 
दूसरे देवी-देवताप्ोकी तरह रागी-द्वेषी मानना पड़ेगा । इसीसें 
अक्सर लोग जेनियोंसे कहा करते हैं कि--'“जब तुम्हारा देव परम 
चीतराग है, उसे पूृजा-उपासनाकी कोई जरूरत नही, कर्ता हर्ता ने 
होनेसे बह किसीको कुछ देता-लेता भी नही, तब उसकी पूजा- 
वन्दना क्यो की जाती है और उससे क्या नतीजा है ?” 

इन सब बातोकों लक्ष्यमें रखकर स्वामी समनन्‍्तभद्र, जो कि 
वीतरागदेवोको सबसे अ्रधिक पूजाके योग्य समभते थे और स्वय 
भी अनेक स्तुति-स्तोत्रों ग्रादिके द्वारा उनकी पूजामे सदा सावधान 
शव तत्पर रहते थे, अपने स्वयश्रृस्तोत्र मे लिखते हैं -- 

न पूजयार्थस्ववाय बीतरागे न निन्‍द्या नाथ विवान्त-बैरे । 

तथापि ते पुण्य-गुण-स्मृतिन पुनाति चित्त दु।रता5ड़ने भय, 

अर्थात्‌-हे भगवन्‌ ! पूजा-बन्दनासे आपका कोई प्रयोजन नही 
है, क्योकि श्राप वीतरागी हैं--रागका अश भी आपके आत्मामें 
विद्यमान नही है, जिसके काररा किसीकी पूजा-वन्दनासे आप्र 
प्रसन्‍न होते । इसी तरह निन्‍्दासे भी आपका कोई प्रयोजन नहीं 
है--कोई कितना ही आपको बुरा कहे, गालियाँ दे, परन्तु उस पर 
झापको ज़रा भी क्षोम नही आ सकता, क्योकि आपके आत्मासे 
वेरभाव-द्वेषघाश बिल्कुल निकल गया है--वह उसमे विद्यमान ही 
नही है--जिससे क्षोम तथा अप्रसनन्‍्नतादि कार्योका उदमव हो 
सकता | ऐसी हालतमें निन्‍दा और स्तुति दोनो ही आभापके लिये 
समान हैं--उनसे श्रापका कुछ भी बनता या बियदुता नहीं है 4 
यह सब कुछ ठीक है, परन्तु फिर भी हम जो आपकी पूजा-वदनादि 
करले हैं उसका दूसरा ही कारण है, बह पूजा-वदनादि आपके लिखे 
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नहीं--आपको प्रसन्‍न करके भ्रापकी कृपा सम्बादत करना था उसके 
हारा भ्रापकों कोई लाभ पहुँचाना, यह सब उसका ध्येय ही नहीं 
है। उसका ध्येय है भ्रापषके पुराय-गुणोंका स्मरशा--माकपूर्वक अनु- 
चिन्तन--, जो हमारे वित्तको-चिद्र प झ्ात्माको--पापमलोसे 
छुडाकर निर्मल एव पवित्र बनाता है, भर इस तरह हम उसके द्वारा 
झपने आत्माके विकासकी साधना करते हैं। इसीसे पश्चके उत्तरा्षमें 
यह सेद्धातिक घोषणा की गई है कि आपके पुएय-गुशोका स्मरण 
हमारे पापमलसे मलिन आत्माको निर्मल करता है'--उसके विकासमें 
सचमुच सहायक होता है । 

यहाँ बीतराग-भगवानके युर्य-मुस्योके स्मरणासे प्रापमलसे 
भलिन आत्माके मिर्मल (पवित्र) होनेकी जो बात कही यई है वह 
बडी ही रहस्यपूर्रा है, और उसमे जेनघर्मके प्रात्मवाद, कर्मवाद, 
विकासवाद और उपासनावाद-जेंसे सिद्धान्तोका बहुत कुछ रहस्य 
सूक्ष्मरूपसे सनिहित है। इस विषयमे मैंने कितना ही स्पष्टीकरण 
झपनी “उपासनातत््ब' और 'सिद्धिसोपान' जेसी पुस्तकोमे किया 
है- स्वयम्भूस्तोत्रकी प्रस्तावनाके 'भक्तियोग और स्तुति-प्रार्थनादि- 
रहस्थ” नामक प्रकरणसे भी पाठक उसे जान सकते हैं । यहां पर 
मैं सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हैँ कि स्वामी समन्तभद्वने बीत- 
रागदेवके जिन पुराय-गुणोंके स्भरणकी बात कही है वे श्रनन्तशान, 
अनन्तदझ्ेन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्थादि प्रात्माके असाधाररश 
शुरा हैं, जो द्रव्यह॒ष्टिसे सब आ्रास्माश्नोके ससात होने पर सबकी 
समान-सरम्पत्ति हैं म्रोर सभी भव्यजीव उन्हे प्राप्त कर सकते हैं। 
जिन पापसलोंने उस गुरोंको आच्छादित कर रवखा है वे ज्ञाना- 
वरणादि श्राठ कम हैं, योगदलसे जिन महात्माओंने उन कर्ममलोको 
दल्ध करके प्रात्मशुणोंका पूर्ण विकास किया है वे ही पूर्सा विकसित 
सिद्धास्मा एवं बीतराग कहे जाते हैं--शेध सब संसारी जीव 
अिकर्सतित श्रयवा अल्थविकत्तितादि दर्शाओरोमें हैं! और वे अपनो 
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झ्रात्मनिधिको प्रायः भूले हुए हैं । सिद्धात्माश्ोकि विकसित शुरतों 
परसे वे आत्मगुणशोका परिचय प्राप्त करते हैं श्लौर फिर उनमें 
अनुराग बढाकर उन्ही साधनो-द्वारा उन गरुणोकी प्राप्तिका यत्न 
करते हैं जिनके द्वारा उन सिद्धात्माओनने किया था। और इसलिये 
वे सिद्धात्मा वीतरागदेव आत्म-विकासके इच्छुक ससारी अआत्माश्रोंके 
लिये 'आदर्शरूप” होते हैं, श्रात्ममुणोके परिचयादिमे सहायक होनेसे 
उनके 'उपकारी” होते हैं श्रौर उस वक्त तक उनके 'भ्राराध्यः रहते 
हैं जबतक कि उनके आ/त्मगुरा पूर्शरूपसे बिकसित न हो जाँय। 
इसीसे स्वामी समन्तभद्वने "तत स्थनिश्रेयसमावनापरेबु धप्रवेके- 
जिनशीतलेड्यसें (स्व० ५०)” इस वाक्यके द्वारा उन बुधजन-श्रेष्ठो 
तकके लिये वीतरागदेवकी पूजाकों आवश्यक बतलाया है जो 
झपने नि श्षेयसकी--आत्मबिकासकी--भावनासे सदा सावधान 
रहते हैं। और एक दूसरे पद्म 'स्तुति स्तोतु' साधो (स्ब० ११६) 
में बीतरागदेवकी इस पूजा-भक्तिको कुशलपरिणामोकी हेतु बतला- 
कर इसके द्वारा श्रेयोमार्गका सुलम तथा स्वाधीव होना तक लिखा 
है। साथ ही उसी स्तोत्रगत नीचेके एक पद्यमे वे, योगबलसे आठो 
वापमलोको दूर करके ससारमें न पाये जानेवाले ऐसे परमसौख्यको 
ज्राप्त हुए सिद्धात्माप्रोका स्मरण करते हुए, अपने लिये तद्र प 
होनेकी स्पष्ट भावना भी करते हैं, जो कि वीतरामदेवकी पुजा- 
झउपासनाका सच्चा रूप है -- 
दुरिलमलकलंकमध्टक॑ निरुपमयोगवलेस निदेहन्‌ । 
अभवचद मउ-लौरूयबान्‌ भवान्मवन्तु सम्ताउपि सवोषशा/न्तये | 

स्वामी समनन्‍्तमद्रके इन सब विचारोसे यह भले प्रकार स्पष्ट 
होजाता है कि बीतरागदेवकी उपासना क्यों की जाती है और 
इसका करना किलेना अधिक झ्रावश्यक है । 


समन्‍्तम॒द्र-चिचार-दीपक (३) 


३२ 
वीतरागसे प्रार्थना क्‍यों ? 


जब वीतराग गहेन्तदेव परम उदासीन एवं कृतकृत्य होनेसे 
कुछ करते-धरते नहीं तब पूजा-उपासनादिके अ्रबसरोपर उनसे 
बहुधा प्रार्थनाएँ क्यों की जाती है और क्यो उनमें व्यर्थ ही 
कतृ त्व-विषयका श्रारोप किया जाता है ?--जिसे स्वामी समन्तभद्र- 
जेसे महान्‌ आचायोंने भी अपनाया है। यह प्रश्न बडा ही सुन्दर 
है और सभीके लिये इसका उत्तर वाँछनीय एवं जाननेक योग्य है । 
अत इसीके समाधानका यहाँ प्रयत्न किया जाता है । 

सबसे पहली बात इस विषयमे यह जान लेनेकी है कि इच्छा- 
पूर्वक अथवा बुद्धिपर्वक किसी कामको करनेवाला हीउसका कर्ता 
नही होता बल्कि अनिच्छापूर्वक अ्रथवा अबुद्धिपूर्वक कार्यका करने- 
बाला भी कर्ता होता है। वह भी कार्यका कर्ता होता है जिसमें 
इच्छा-बुद्धिका प्रयोग ही नही किन्तु सदभाव ( अस्तित्व ) भी नहीं 
अथवा किसी समय उसका सभव भी नही है। ऐसे इच्छाक्यून्य तथा 
बुद्धिहीन कर्ता कार्योंके प्राय निमित्तकारण ही होते हैं और प्रत्यक्ष- 
रूपमें तथा अप्रत्यक्षरूपमें उनके कर्ता जड और चेतन दोनो ही 
ह: पदार्थ हुआ करते हैं । इस विषयक कुछ उदाहरण यहाँ 
प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर ज़रा ध्यान दीजिये -- 

(१) 'यह दवाई अम्ुक रोगको हरनेवाली है! । यहा दवाईमें 
कोई इच्छा नही भौर न बुद्धि है, फिर भी वह रोगकों हरनेवाली 
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है - रोगहरखा-कार्यको कर्ता कही जाती है, क्योंकि उसके निमित्तसे 
रोग दूर होता है। 

(२) (इस रसायनके प्रसादसे मुझे नीरोगताकी प्राप्ति हुईं ॥? 
यहाँ (रसायन! जड़ झौषधियोका समूह होनेसे एक जड़ पदार्थ है, 
उसमें न इच्छा है, न बुद्धि और न कोई प्रसन्‍नता; फिर भी एक 
रोगी प्रसन्तचित्तसे उस रसायनका सेवन करके उसके निमित्तसे 
आरोग्य-लाभ करता है श्र उस रसायनमे प्रसन्नतांका श्रारोप 
करता हुआ उक्त वाक्य कहता है । यह सब लोक-व्यवहार है भ्रथंवा 
अ्रलकारकी भाषामें कहनेका एक प्रकार है। इसी तरह यह भी कहा 
जाता है कि मुझे इस रसायन या दवाईने श्रच्छा कर दिया' जब 
कि उसने बुद्धिपूर्वक या इच्छापूर्वक उसके शरीरमें कोई काम नहीं 
किया । हाँ उसके निमित्तसे झरीरमे रोगनाशक तथा आारोग्यवर्धक 
काये जहूर हुआ है और इसलिये वह उसका कार्य कहा जाता है। 

(३) एक मनुष्य छत्नरी लिये जा रहा था और दूसरा मनुष्य 
बिना छत्रीकेसामनेसे श्रा रहा था । सामनेवाले मनुष्यकी हैष्टि 
जब छत्री पर पडी तो उसे श्रपनी छत्नीकी याद झा गई और यह 
स्मरण हो आया कि "मैं अपनी छत्री अमुक दुकान पर भूल आया 
हूँ; चुनाँचे वह तुरन्त वहाँ गया, अपनी छत्री ले आया और 
आकर कहने लगा -'तुम्हारी इस छुंजीका मैं बहुत आभारी हूँ, 
इसने भुझे मेरी भूली हुई छत्नीकी याद दिलाई है ।' यहाँ छत्री एक 
जडवस्तु है, उसमे बोलनेकी शक्ति नही, वह कुछ बोली भी नहीं 
और न उसने बुद्धिपुवक छत्नी भ्ूलनेकी वह बात ही सुझाई है, फिर 
भी चू कि उसके निमित्तसे भूली हुई छत्रीकी स्मृति प्रादिख्प यह सब 
कार्य हुआ है इसीसे अलक्ृत माणामे उसका आभार माना गया है । 

(४) एक मनुष्य किसी रूपबती स्त्रीको देखते ही उप्तपर 
आयक्त हों गया, तरह-तरहकी कल्वत्ताएँ करके दीवाना बन गया 
और कहने लगा--“उस स्थीने मेरा मन हर लिया, मेरा वित्त चुरा 
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खिद्या, मेरे ऊपर जादु कर दिया । झुम्के पाथल बना दिया ! श्रव में 
बेकार हैँ श्ौर मुमसे उसके बित्ता कुछ भी करते-घरते नहीं 
बनता ।' परन्तु उस बेचारी स्त्रीको इसकी कुछ भी ख़बर नही-- 
किसी बातका पता तक नही और न उसने छस पुरुषके प्रति बुद्धि- 
पूर्वक कोई कार्य ही किया है--उस पुरुषने ही कही जाते हुए उसे 
देख लिया है, फिर भी उस स्त्रीके न्मित्तको पाकर उस मनुष्यके 
आत्म दोबोको उत्तेजना मिली और उसकी यह सब दुर्दशा हुई । 
इसीसे वह उसका सारा दोष उस स्त्रीक मत्ये मढ रहा है, जब कि 
अह उसमें अज्ञातभावसे एक छोटासा नि्भित्त कारण बनी है, बड़ा 
कारर्य तो उस मनुष्यका ही श्रात्मदोष था। 

(५) एक दु खित और पीडित गरीब मनुष्य एक सतके आश्रयमें 
चला गया झौर बडे भ्रक्ति-मावके साथ उस सतकी सेवा-सुश्रृषा 
करने खगा । कह सत ससार-देह-भोगोंसे विरक्त है--वेराग्यसम्पन्न 
है--किसीसे कुछ बोलता या कहता नही--सदा मौनसे रहता है । 
उस मनुष्यकी भ्रपूर्व मक्तिको देखकर पिछले भक्त लोग सब दग रह 
गये ! अपनी मक्तिको उसकी भक्तिके आगे नगरुय मिनने लगे भझोर 
बड़े प्रादर-सत्कारके साथ उस नवागन्तुक मक्तहृदय मनुष्यको अपने- 
अपने घर भोजन कराने लगे और उसकी दूसरी भी भझनेक शझ्ावश्य- 
कताओरोकी पूति बडे प्रेमके साथ करने लगे, जिससे वह सुखसे ग्रपना 
जीवन व्यतीत करने लगा और उसका अक्ति-माव और भी दिन पर 
दिन बढ़ने लगा । कभी-कभी वह भक्तिमे विहल होकर सनन्‍्तके 
चरणोमें गिर पढता ओर बडे ही कम्पित स्वरमें विडगिड़ाता हुआ 
कहने लगता-- हैं नाथ ! आप ही सुझ दीन-हीनके रक्षक हैं. श्राप 
ही,मेरे अन्नदाता हैं, भ्रापने मुझे बह भोजन दिया है जिससे मेरी 
जन्म-जन्मान्तरकी भूल मिट गई है। श्रापके चरण-शरसामें आानेसे 
ही में सुखी बन गया हैं, आपने मेरे सारे' दुःख भिटा दिग्े हैं भौर 
हुंझे कहूँ दृष्टि प्रदान की है जिससे मैं अपनेको शोर जनतको भर्ले 
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अकार देख सकता हूँ। भ्रव दयाकर इतना प्रमुप्रह श्ौर कीजिये कि 
में जल्दी ही इस संसारके पार हो बाऊ।! 

यहाँ भक्त-द्वारा सन्‍तके विषय जो कुछ कहा गया है बेसा उस 
सन्‍्सने स्वेज्छासे कुछ मी नही किया । उसने लो मक्तके मोजनादिकी 
व्यवस्थाके लिये किसीसे सकेत तक सी नहीं किया श्रौर न अपने 
ओजनभेंसे कम्मी कोई भ्रास ही उठाकर उसे दिया है, फिर भी उसके 
भोजनादिकी सब व्यवस्था हो गई | दूसरे भक्तजन स्वय ही बिना 
किसीकी प्रे रशाके उसके भोजनादिकी सुव्यवस्था करनेमे प्रघूत्त हो 
भये झौर वेसा करके अपना अहोभाग्य समभते लगे । इसी तरह 
सन्तने उस भक्तको लक्ष्य करके कोई खास उपदेश भी नही दिया, 
फिर भी वह भक्त उस सन्‍्तकी दिनचर्या और अवाग्विसर्ग ( मोनोष- 
देक्षरूप ) मुख-सुद्रादिक परसे स्वय ही उपदेश ग्रहण करता रहा 
भौर प्रबोधको प्राप्त होगया | परन्तु यह सब कुछ घटित होनेमे 
उस सन्‍्तपुरुषका व्यक्ति व ही प्रधान निर्मित्तकारण रहा है- बले 
ही वह क्तिना ही उदासीन क्यो न हो। इसीसे भक्त-द्वारा उसका 
सारा श्रेय उक्त सन्तपुरुषकों ही दिया गया है। 

इन सब उदाहरंणो परसे यह बात खह॒ज ही समभमें झा 
जाती है।क किसी कार्यका कर्ता या कारण होनेके लिये यह 
लाज़िमी ( श्रनिवार्य ) अथवा जरूरी नही है कि उसके साथमे इच्छा, 
बुद्धि तथा प्रेरणादिक भी टो, वह उसके बिना भी हो सकता है 
झीर होता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी 
कस्तुको अपने हाथसे उठाकर देने या किसीको उसके देनेकी प्रेरणा 
करके अथवा आदेश देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नहीं 
होता बल्कि ऐसा न करते हुए भी दाता होता है, जब कि उसके 
विभित्तस्े, प्रभावले, प्राभ्यभे रहनेसे, श्रम्पर्क्मों प्रानेसे, कारशाका 
कारश' बनमेसे कोई वस्तु किसीको श्राप्त हो जाती है । ऐसी 
सि्वितिम्रेंप रमवीतराम श्री्रहन्तादिदेवोरें कतू त्वादिनविवयनय आरोप 
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व्यर्थ नहीं कहा जा सकता--भले ही वे अपने हाथसे सीधा किसीका 
कोई कार्य न करते हो, मोहनीय कमंके अमभावसे उनमें इच्छाको 
अस्तित्व तक न हो और न किसीको उप्त कार्यकी प्रेरणा या प्राज्ञा 
देना ही उनसे बनता हो; क्योकि उनके पुरयस्मररा, चिन्तन, पूजन, 
भजन, कीतंन, सतवन और आराधनसे जब पापकर्मोंका नाश होता 
है, पुरयकी वृद्धि भर आात्माकी विदुद्धि होती है--जेसा कि पहुले 
स्पष्ट किया जा चुका है- तब फिर कौन कार्य है जो अटका रह 
जाय ? सभी कार्य सिद्धिको प्राप्त होते हे, भक्तजनोकी मनोकाम- 
नाएँ पूरी होती है और इसलिये उन्हे यही कहना पडता है कि "हे 
भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मेरा यह कार्य सिद्ध हो गया), जेसे कि 
रसायनके प्रसादसे श्रारोग्यका प्राप्त होना कहा जाता है । 

रसायन औषधि जिस प्रकार अपना सेवन करनेवाले पर प्रसन्न 
नही होती और न इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य ही सिद्ध करती है 
उसी तरह बीतराग भगवान्‌ मी अपने सेवक पर प्रसन्‍न नही होते 
और न प्रसन्‍नताके फलस्वरूप इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य सिद्ध 
करनेका प्रयत्न ही करते हैं । प्रसन्‍नतापुर्वक सेवन-श्राराधनके काररण 
ही रसायन और वीतरागदेवमे प्रसन्‍नताका आरोप किया जाता 
है और यह प्रलकृत भाषाका कथन है । श्रन्यथा दोनोका कार्य वस्तु- 
स्वमावके वशवर्ती, सयोगोकी अनुक्ूलताको लिये हुए, स्वत' होता 
है--उसमे किसीकी इच्छा-प्रसन्‍नतादिको कोई बात नही है ॥, 

यहाँ पर कर्मसिद्धान्तकी दृष्टिसि एक बात और प्रकट कर देते 
की है और वह यह कि, ससारी जीव मनसे, वचनसे व कायसे जो 
क्रिया करता है उससे आत्म प्रदेशोमे कम्पल (हलन-चलन) होकर 
अव्यकर्मरूप परिणत हुए पुदूगल परमाणुओका आत्म-प्रवेद होता है, 
जिसे 'झख्रव” कहते है। मन-वचन कायकी यह क्रिया यदि लुम होती 
है तो उससे शुभकर्मका और अशुभ होती है तो भ्रशुभकर्मका झ्रालव 
होता है । तदनुंसार ही बंध होता है। इस तरह कर्म शुभ-अशु् - 
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के भेदसे दो भागोमें बेटा रहता है । शुभ कार्य करनेकी जिसमें 
प्रकृति (स्वमाव-क्षीलता) होती है उसे धुभकर्म झथवा पुरायप्रकृति 
और प्रशुभ कार्य करनेकी जिसमें प्रकृति होती है उसे अ्रशुभकर्म 
धथवा पापप्रकति कहते हैं । शुभाइशुभ भावोंकी तरतमता और 
कषायादि परिशामोकी तीत्रता-मदतादिके कारण इन कर्मप्रकृतियो- 
में बराबर परिवर्तन ( उलटफेर ) अ्रथवा संक्रमण हुआ करता है । 
जिस समय जिस प्रकारकी कर्मप्रकृतियोंके उदयका प्राबल्य होता है 
उस समय क्रार्य प्राय उन्हीके अनुरूप निष्पन्न होता है। वीतराग- 
देवकी उपासनाके समय उनके पुरायग्रुणोका प्रेमपूवक स्मरण एव 
चितन करने और उनमे अनुराग बढानेसे शुभभावों ( कुशलपरि- 
णामो) की उत्पत्ति होती है, जिससे इस मनुष्यकी पापपरिणत्ति 
छूटती और पुरयपरिणति उसका स्थान लेती है। ततीजा' इसका 
यह होता है कि हमारी पापप्रकृतियोका रस ( अनुभाग ) सूखता 
श्रौर पुण्यप्रकृतियोका रस बढता है। पापप्रकतियोका रस सूखने 
और पुण्यप्रकृतियोमे रस बढनेसे “भ्रन्तरायकर्म' नामकी प्रकृति, जो 
कि एक मूल पापप्रकृति है और हमारे दान, लाभ, मोग, उपभोग 
तथा वीर्य (शक्ति-बल) मे विध्नरूप रहा करती है--उन्हे होने नही 
देती--वह भग्नरस होकर निर्बल पड जाती है और हमारे इृष्ट- 
कार्यको बाधा पहुँचानेमे समर्थ नही रहती । तब हमारे बहुतसे 
लौकिक प्रयोजन श्रनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, बिगडे हुए काम भी 
सुधर जाते हैं सौर उन सबका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता 
है। इसीसे स्तुति-वन्दनादिको इष्टफलकी दाता कहा है; जैसा कि 
तत्त्वार्थथलोकवातिकादिमे उद्धृत किसी आचार्यमहोदयके निम्न 
वाक्यसे प्रकट है-- 
नेष्ट विहन्तु' शुभभाव-भग्न-रसप्रकर्ष; प्रभुरन्तराय. | 
तरका मचा रेण गुणानुरागान्त॒त्यादिरिष्टाथेकदा5हेदादेः (! 
जब भले प्रकार सम्पन्न हुए स्तुति-वन्दनादि कार्य इष्ट फलको 
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देकेकले हैं. और वीलरा्यदेवर्मे कतृ त्व-विक्यका झारोप सर्व 
असंयत तथा व्यर्थ नही है, बल्कि ऊपरके निर्देशनुसार सबत धौर 
सुधटित है--वे स्वेच्छा-बुद्धि-प्रयत्मादिकी हृष्टिसे कर्ता न होते हुए 
हीं निमित्तादिकी हृष्टिसे कर्ता ज़रूर हैं भौर इसलिये उसके विववमे 
अकर्तापनका सर्वथा एकान्तपक्ष घटित नहीं होता, तब उनसे तढ़िय- 
यक अथवा ऐसी प्रार्थनाओका किया जाना भी अश्वमत नहीं कहा जा 
सकता, जो उनके सम्पर्क तथा शरखमें ग्रानेसे स्वय सफल होजाती हैं 
झथवा उपासना एव मक्तिके द्वारा सहज-साध्य होती हैं + 

इस विषयमे स्वामी समन्तमभद्गका स्वयभ्रस्तोत्रगत निम्न कक्य 
खास तौरसे ध्यानमे लेने वोग्य है-- 
स्वद्ोद शान्त्या विदितात्म-शा म्ति: शान्तेविधाता शरण गतानभ्यू 4 

दूभव-क्लेश भयोपशान्त्ये शन्तिर्जिनो मे भगकान्‌ शरण्वःक्त 

इसमे ब्रतलाया है कि वे 'मगवान शाम्तिजिन मेरे घरशब हैं -- 
हैं उनकी शरख लेता हुँ--जिन्होने अपने दोषोकी- श्रज्मान, मोह 
तथा राग-देष, काम-क्रोधादि विकारोकी शान्ति करके आत्मामें 
परमक्षान्ति स्थापित की है- पूर्ण सुख-स्वरूप स्वाभाविक स्थिति 
प्राप्त की है--ओर इसलिये जो शरणागतोको शान्तिके विधात्ता हैं 
--उनमें अपने भ्रात्मप्रभावसे दोषोकी शान्ति करके शान्ति-सुखका 
संचार करने अथवा उन्हे झान्ति-सुखरूप परिरात करनेमें सहायक 
एब. निर्मित्तमृत हैं। प्रतः ( इस शरणागतिके फलश्वस्य ) झाम्ति- 
बिन मेरे ससार-णरिभ्रमराका अन्त झोर सासारिक ब्लेखशो कया 
अधोकी समाप्तिमें कारतीश्ृत होने । 

यहाँ श्लान्ति-जिनको शररामदोकी झान्तिका जो विध्यक्ष 
(कर्ता) कहा है उसके लिये उनमे किसी इच्छा या तदनुकुल ऋषत्नके 
आरोप की जरूरत नही है, वह कार्य उनके “विहितात्मज्ञान्ति' होनेसे 
स्वयं ही उस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कि ऋब्निके पास 
जातेते गर्मीवा प्रोर हिजालय मा वीत्तप्रधान प्रदेशके पास पहुँचनेसे 
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सर्दीका संचार ग्रथवा तद् प परिशभन स्वर्ण हुआ करता है और 
उसमें उस अग्नि भा हिममब क्दार्थकी दच्छादिक-जेसा कोई काररत 
नहीं पडता । इच्छा तो स्वयं एक दोध है और कह उस ग्रोहका 
परिणाम है जिसे स्वयं स्वामीजीने उक्त स्तोत्रभें 'अनन्तदोधादाय- 
विग्रह' बतलाया है । दोषोंकी शान्ति होजानेसे उसका अस्तित्व 
ही नही बनता । इसलिये अर्हन्तदेवमे बिना इच्छा तथा प्रयत्नवाला 
कतृ त्व सुघटित है। इसी कत॒ त्वको लक्ष्यमें रख+र उन्हे 'शान्ति- 
के विधाता' कहा गया है--इच्छा तथा प्रयत्नवाले कंतृ त्वकी दृष्टिसे 
वे उसके विधाता नहीं हैं। इस तरह कतृ त्व-विषयमें श्रनेकात चलता 
हैं--सर्वधा एकातपक्ष जेनझासनमें ग्राह्म ही नहीं है ॥ 

यहां प्रसनवश इतना भौर मी बतला देना उचित जान पडता 
है कि उक्त पद्यके तृत्तीय चररामें सासारिक क्लेशों तथा भयोकी 
शातिमें कारणीमभूत होनेकी जो प्रार्थना की गई है वह जेनी पर्थ- 
नाका मूलरूप है, जिसका झौर भी स्पष्ट दर्शन “नित्यकी प्रार्थनामें 
प्रयुक्त निम्त प्राचीनतम गाथामे पाया जाता है-- 

दुक्ख-खश्रो कम्म-क्खश्नो समाहिमरणं च वोहि-लाहो य। 
मम होठ तिजगवंधव |! लव जिशवर चरण॑-सरणेश ४ 

इसमें जो प्रार्थना की गई है उसका रूप यह हैं कि--हे त्रिज- 
गतके (निर्मिभित्त) बन्धु जिनदेव ! श्राषके चरख-शरशाके प्रसादसे 
मेरे दु'खोंका क्षय, कमोंका क्षय, समाधिपूर्वक भरण भौर सम्यम्द- 
शैनादिकका लाभ होथे। इससे बह प्रार्थना एक प्रकारसे आत्मीत्कथे- 
की भावना है और इस बातको सूचित करती है कि जिनदेवकी 
झरस्त प्राप्त होनेसे--प्रसन्‍्ततापूर्वक जिनदेवके चरणोका आराक्षत 
करनेसे---दु खॉका क्षय झोर कर्मोंका क्षयादिक सुख-सूष्य होता है। 
यही माव समन्तसद्रकी उक्त आर्थमका है। इसी मावकी लेकर 
“अतित्रवेकः स्तुब्सो5स्तु नाथ (२५) अवतु प्रसाउपि मवोपशान्यवे' 
(१११) जेसो दूसरी भी अनेक प्रार्थकाशँ बने गई हैं। परन्तु ये ही 
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प्रार्थनाएँ जब जिनेन्द्रदेवको साक्षात्‌ रूपमे कुछ करने-करानेके लिये 
प्रेरित करती हुई जान पडतो हैं तो वे अलकृत रूपको धारण किये 
हुए होती हैं। ऐसी श्रलक्ृतरूपधारिरी प्रार्थनाग्रोके स्वयभूस्तोत्रगत 
कुछ नमूने इस प्रकार है-- 

१ पुनातु चेतो मम नाभिनन्दन (४) 

२ जिन श्रिय मे भगवान विधत्ताम (१०) 

३ ममाये | देया शिवतातिमुच्चे (१५) 

४, पूयात्पविन्नों भगवान सनो मे (४०) 

४ श्रेयसे जिनवृष | प्रसीद म (७५) 

ये सब प्राथनाएँ चित्तको पवित्र करने,जिनश्री तथा शिवसतति- 
को देने श्रौर कल्याण कंरनेकी याचनाको लिये हुए है, ग्रात्मोत्कर्ष 
एब आत्मविकासको लक्ष्य करके की गई है। इनमे असगतता तथा 
असभाव्य-जैसी कोई बात नही है--सभी जिनेन्द्रदेवके सम्पर्क, प्रभाव 
तथा शरणमे आनेसे स्वयं सफल होनेवाली अथवा भव्ति-उपासनाके 
द्वारा सहज-साध्य है--और इसलिये अलकारकी भाषामे की गई 
एक प्रकारकी भावनाएँ ही है । 
बास्तवमे परमवीतरागदेवसे विवेकीजनकी प्रार्थनाका श्रथे देव- 

के समक्ष अपनी भावनाको व्यक्त करना है अथवा यो कहिये कि 
झलकारकी भाषामे मन कामनाको व्यक्त करके यह प्रकट करना है 
कि वह आपके चरण-शरणा एवं प्रभावमे रहकर और उससे कुछ 
पदार्थ पाठ लेकर आत्मशक्तिको जागृत एवं विकसित करता हुआ 
अपनी उस इच्छा कामना या भावनाको पूरा करनेमे समर्थ होता 
चाहता है । उसका यह आशय कदापि नहीं होता कि वीतरागदेव 
भवतकी प्रार्थनासे द्रवीभुत होकर अपनी इच्छाशक्ति एवं प्रयत्नादि- 
को काममे लाते हुए स्वयं उसका कोई काम कर देंगे अ्रथवा दूसरो- 
से प्रेरणादिके द्वारा करा देगे। ऐसा आशय असभाव्यको सभाव्य 
बनाने जेसा है श्नौर देवके स्वरूपसे अ्रनभिज्ञता व्यक्त करता है । 


सुमन्तमद्र-विचार-दीपक (४) 
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पुएय पापका उपाज॑न केसे होता हे--केसे किसीको पुराय 
लगता, पाप चढता अथत्रा पाप-पुरयका उसके साथ सम्बन्ध होता 
है, यह एक भारी समस्या है, झिसको हल करनेका बहुतोने प्रयत्न 
किया है। प्रधिकाश विचारकजन इस निद्चय पर पहुँचे हैं भ्रौर 
उनकी यह एकान्त धारणा है कि-दूसरोको दुख देने, दुख पहुँचाने, 
दुखके साधन जुटाने श्रथवा उनके लिये किसी भी तरह दुखका 
कारण बननेसे नियमत पाप होता हे--पापका आखब-बन्ध होता 
है, भत्युत इसके दूसरोकों सुख देने, सुख पहुँचाने, सुखके साधन 
जुटाने अथवा उनके लिये किसी भी तरह सुखका कारण बननेसे 
नियमत पुण्य होता है--पुएयका श्राखब-बन्ध होता हैं । अपनेको 
दुख-सुख देने ग्रादिसे पाप-पुरायके वन्धका कोई सम्बन्ध नही है ॥' 

दूसरोंका इस विषयमें यह निश्चय और यह एकान्त घारणा 
है कि-- अपनेको दुख देने-पहुँचाने झादिसे नियमत पुर्योपार्जन 
झौर सुख देने आदिसे नियमत पापोपार्जन होता है-दूसरोके दुख- 
सुखका पुराय-पापके बन्धसे कोई सम्बन्ध नहीं है !” 

स्वामी समन्तभद्रकी दृष्टिमें ये दोनो ही विचार एवं पक्ष निरे 
ऐकान्तिक होनेसे वस्तुतत्त्व नहीं हैं, और इसलिये उन्होंने इन 
दोनोको सदोष ठहराते हुए पुएय-पापकी जो व्यवस्था सूत्ररूपसे 


३७० युगवीर-निबन्धावली 


अपने 'देवागम? मे ( कारिका ६२ से ६५ तक ) दी है वह बड़ी ही 
मामिक तथा रहस्यपूर्णा हे । श्राज वह सब ही यहाँ पाठकोके सामने 
रक्‍्खी जाती हे । 

प्रथम पक्षको सदोष ठहराते हुए स्वामीजी लिखते हैं -- 

पाप प्र व॑ परे दु खात्युस्यं च सुखतो यदि । 
श्रचेतनाइकषायौ च बध्येयाता निमित्तत ॥ ६२ || 

“यदि परमे दु खोत्पादनसे पापका और सुखोत्पादनसे पुरयका 
होना निश्चित है--ऐसा एकान्त माना जाय--तो फिर अचेतन 
पदार्थ और अ्रकक्‍्धायी (बीतराग ) जीव भी पुरय-पापसे बँधने 
चाहिये, क्योंकि वे भी दूसरोमे सुख-दुखकी उत्पत्तिके निमित्त- 
कारण होते हैं ।! 

भावार्थ - जब परमे सुख-दुखका उत्पादन ही पुर्य-पापका एक- 
मान्न कारण है तो फिर दरध-मलाई तथा विष-करटकादिक अचेतन 
पदार्थ, जो दूसरोके सुख-दुखके काररा बनते हैं, पुरय-पापके बन्ध- 
कर्ता क्यो नही ? परन्तु इन्हे कोई भी पुरय-पापके बधकर्ता नही 
मानता - काटा पेरमें चुभकर दूसरेको दुख उन्‍पन्‍न करता है, इतने 
मात्र्से उसे कोई पापी नही कहता और न पाप-फलदायक कर्मपर- 
माणु ही उससे आ्राकर चिपटते श्रथवा बधको प्राप्त होते है। इसी 
तरह दूध-मलाई बहुतोको आनद प्रदान करते है, परत उनके इस 
आनदसे दूध-मलाई पुण्यात्मा नही कहे जाते और न उनमे पुरय- 
फलदायक कर्म-परमाणुओका ऐसा कोई प्रवेश अथवा सयोग ही होता 
है जिसका फल उन्हे ( दूध-मलाईको ) बादको भोगना पडे । इससे 
उक्त एकान्त सिद्धात स्पष्ट सदोष जान पडता हे । 

यदि यह कहा जाय कि चेतन ही बचके योग्य होते हैं श्रचेतन 
नही, तो फिर कषाय-रहित वीतरागियोंके विषयमें आ्रापत्तिको केसे 
टाला जायगा? वे भी अनेक प्रकारसे दूसरोंके दुख-सुखके कारण बनते 
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हैं। -उदाहरणके तौर पर--किसी मुमुक्षुको मुनिदीक्षा देते हैं तो 
उसके अनेक सम्बन्धियोको दुख पहुँचता है। शिष्यों तथा जनताको 
शिक्षा देते हैं तो उससे उन लोगोकों सुख मिलता है। पूर्ण साव- 
घानीके साथ ईर्यापथ शोधकर चलते हुए भी कभी कभी हृष्टिपथसे 
बाहरका कोई जीव भ्रचानक कूदकर पेर तले आ जाता है और 
उनके उस पेरसे दबकर मर जाता है। कायोत्सर्गपूर्वक ध्यानावस्थामें 
स्थित होने पर भी यदि कोई जीव तेजीसे उडा-चला ग्राकर उनके 
शरीरसे टकरा जाता है और मर जाता है तो इस तरह भी उस 
जीवके मार्गम बाधक होनेसे वे उसके दुखके कारण बनते हैं । 

अनेक निजितकषाय ऋद्धिधारी वीतरागी साधुश्रोके शरी रके स्पर्श 
मात्रसे अथवा उनके शरीरको स्पशे की हुई वायुके लगनेसे ही 
रोगीजन नीरोग होजाते है और यथेप्ट सुखका अ्रनुभव करते हैं। 
ऐसे और भी बहुतसे प्रकार है जिनमे वे दूसरोके सुख-दुखके काररा 
बनते हैं। यदि दूसरोके सुख-दुखखका निर्मित्त कारण बननेसे ही 
आत्मामें पुरय-पापका आ्रास्तव-बन्ध होता है तो फिर ऐसी हालतमें 
वे कषाय-रहित साधु वसे पुए्य-पापके बन्धनसे बच सकते हैं ? यदि 
वे भी पुएय-पापके बन्धनमे पडते हैं तो फिर निर्बन्ध अथवा मोक्ष- 
की कोई व्यवस्था नही बन सकती, क्योकि बन्धका मूलकारण 
कषाय है। कहा भी है-- 

“कषायसूल सकल हि बन्धनम्‌ |? 
“सक्रषा यस्वा ज्जीव. कमणो योग्यान्‌ पुदुगलानादते स बन्ध. 
और इसलिये भ्रकषायमाव मोक्षका कारण है। जब' अकषायभाव 
भी बन्धका कारण हो गया तब मोक्षके लिए कोई कारण नहीं 
रहता । कारणके अमावमें कार्यका अभाव हो जानेते मोक्षका भ्रमावे 
ठहरता है। और मोक्षके श्रभावमे बन्चकी भी कोई व्यवस्था नहीं 
चन सकती, क्योकि बन्ध और मोक्ष जेंसे सप्रतिपक्ष धर्म परस्परमें 
झविनामाव सम्बन्धको लिये होते हैं--एकके बिना दूसरेका ऋ्तित्व 
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बन नही सव ता, यह बात इस स्तम्भके प्रथम निबन्धमे भले प्रकार 
स्पष्ट की जा चुकी है । जब बन्धकी कोई व्यवस्था नही बन सकती 
तब पुराय-पापके बन्धकी कथा ही प्रलापमात्र हो जाती है । अतः 
चेतन-प्राशियोकी हृष्टिसे भी पुराय-पापकी उक्त एकान्त व्यवस्था 
सदोष है । 
यहाँ पर यदि यह कहा जाय कि उन भ्रकषाय जीवोके दूसरोको 
सुख-दुख पहुँचानेका कोई सक्ल्‍प या अभिप्राय नही होता, उस 
प्रकारकी कोई इच्छा नहीं होती और न उस विषयमे उनकी कोई 
आसक्ति ही होती है, इसलिये दूसरोंके सुख-द्खकी उत्पत्तिमे निमित्त- 
कारण होनेसे वे बन्धको प्राप्त नही होते,तो फिर दूसरॉमे दू'खोः्पा- 
दन पापका और सुखोत्पादन पुण्यका हेतु है, यह एकान्तसिद्धान्त 
केसे बन सकता है ?-- प्रभिप्रायाभावके काररा अन्यत्र भी दु खो- 
त्पादनसे पापका और सुखोत्पादनसे पुएयका बन्ध नही हो सकेगा, 
प्रत्युत इसके विरोधी अभिप्रायके कारण दु खोत्पत्तिसे पुरायका और 
सुलोत्पत्तिसि पापका बन्ध भी हो सकेगा। जेसे एक डाक्टर सुख 
पहुँचानेके अ्रभिष्रायसे पुरःसावधानीके साथ फोडेका आपरेशन करता 
है परन्तु फोडेको चीरते समय रोगीको कुछ अनिवार्य दुख भी 
पहुँचता है, इस दुखूके पहुँचानेसे डाबंटरको पापका बन्ध नहीं 
होगा इतना ही नहीं. बल्कि उसकी दु ख़विरोधिनी भावनाके 
कारणा यह दुख भी पुराय-बन्धका कारण होगा। इसी तरह एक 
मनुष्य ब्षायभावके वशवर्ती होकर दुख पहुँचानेके अभिप्रायसे 
किसी बुब्डेक्ो लात मारता है, लातक॑ लगते ही ग्रचानक उसका 
कुबड़ापन मिट जाता है और वह ॒सुरूका अनुभव करने लगता है, 
कहावत भी है--“कुबडे ग्रणा लात लय गई”- तो कुबडेके इस 
_सुख्तानुमवसे लात मारनेवालेको पुएयफलकी प्राप्ति नही हो सकती 
-“उसे तो अपनी सखधिरोधिनी भावनाके कारशा पाप ही लगेगा। 
अत' प्रथमपक्षवालो का यह एकान्त सिद्धान्त कि परमें सुख-दुखका 
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उत्पादन पुरय-पापका हेनु है! पूर्णतवा सरोष है, श्रोर इसलिये उसे 


किसी तरह मो वस्तुतत्व नहीं कह सकते । 

हा अब दूसरे पत्रको दूषित ठदराते हुए आाचायंमहोदव लिखते 
पुण्य प्र स्वतो दुःखात्यापं च सुखतो यदि । 
बीतरागो मुनिर्तिद्वास्ताम्या यु ज्य।न्रि मित्ततः ॥६३॥ 

“यदि अपनेमे दु खोत्पादनसे पुएयका और सुल्योत्यादनसे पापका 
बन्ध भ्र॒ व है--निश्चितरूपसे होता है ऐसा एकान्त माना जाय, तो 
फिर वीतराग (कषायरहित) और विद्वान मुनिजन भी पुण्य-पापसे 
बेंधने चाहियें, क्योकि ये भी अपने सुख-दुखकी उत्पक्तिके निममित्त- 
कारण होते हैं ।? 

भावा्थं--वीतराग और विद्वानु मुनिके त्रिकालन्योगादिके अनु- 
रठान-द्वारा कायक्लेशादिख्प-दुःखकी शौर तत्त्वज्ञानजन्य-सतोष- 
लक्षणरूप सुखकी उत्पत्ति होती है। जब अपनेमे दु ख-सुखके उत्पा- 
दनसे ही पुरएय-पाप बंधता है तो फिर ये भ्रकषाय जोव पुएय-परापके 
बन्धनसे कोसे मुक्त रह सकते हैं ? यदि इनके भी पुरय-पापका प्रव 

चन्ध होता है तो फिर पुएय-पापके अमावकों कभी अवसर नहीं 
मिल सकता, और न कोई मुक्त होनेके योग्य हो सकता है--पुएय- 
परापरूप दोनो बन्धोंके भ्रभावके बिना मुक्ति होती ही नहीं। और 
सुक्तिके बिना बन्धनादिककी भी कोई व्यवस्था स्थिर नही रह 
सकतो, जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । यदि पुर्य-पापके 
अभाव-बिना भी मुक्ति मानो जाथगो ता सवृतिके--ससार अथवा 
सासारिक जीवनके--अभ्रभावका प्रसंग आएगा, जो पुणब-पापकी 
व्यवस्था माननेवालोमेंसे किसीको भी इष्ट नही है। ऐसी हालतमें 
आत्म-सुख-दु खके द्वारा पाप-पुरायके बन्धनका यह एकान्त-सिद्धान्त 
भी सदोष है । न के 


यहाँ पर यदि यह कहा जाय कि अपनेमें दुख-सुखक्की उत्पत्ति 
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होने पर भी तत्त्वज्ञानी बीतराबियोंके पुरुय-पापका बन्ध इसलिये 
नही होता कि उनके दूख-सुखके उत्पादनका पअ्रमिप्राय नही होता, 
बेसी कोई इच्छा नहीं होती और न उस विषयमे श्रासक्ति ही होती' 
है, तो फिर इससे तो अनेकान्त-सिद्धान्तकी ही सिद्धि होती है-- 
उक्त एकान्तकी नही। भ्रर्थात्‌ बह नतीजा निकलता है कि अभि- 
प्रायको लिये हुए दुख-सुखका उत्पादन पुण्य-पापका हेतु है, 
अभिप्रायविहीन दु ख-सुखका उत्पादन पुराय-पापका हेतु नही है ! 
अत उक्त दोनों एकान्त सिद्धान्त प्रमाणसे बाधित हैं, इष्टके 
भी विरुद्ध पडते हैं और इसलिये ठीक नही कहे जा सकते । 
इन आपत्ति योसे बचने झ्रादिके कारण जो लोग दोनो एकान्‍्तो- 
को अ्रगीकार करते हैं, परतु स्याद्गादके सिद्धातकों नहीं मानते-- 
अपेक्षा-अ्नपेक्षाको स्वीकार नही करते--अथवा गअवाच्यतेकान्तका 
प्रवलम्बन लेकर पुरय-पापकी व्यवस्थाको 'अवक्तव्य' बतलाते है 
उनकी मा यतामे-- , ः 
“पिरोबान्नाभयेकात्म्य स्थाह्ाद-न्याय विद्विषाम्‌ । 
अवाच्यतैक।न्तेउप्युक्तनवच्यर्मात युज्यत ॥।' 
इस कारिका ( न० &४ ) के द्वारा विरोधादि दूषरा देतेके अन- 
न्‍्तर, स्वामी समन्तभद्रने स्व-परस्थ सुख-दु खादिकी हृष्टिसे पुरय- 
पापकी जो सम्यक्‌ व्यवस्था अ्रहन्मतानुसार बतलाई है उसकी प्रति- 
पादक-कारिका इस प्रकार है -- 
* बिशुद्धि-सक्लेशाड़ चेत्स्व-परस्थ सुखाउसुखम्‌ । 
पुण्य-पा पास्तवौ युक्ती न चदू व्यथेध्तब्राउहत ॥६४॥ 
इसमे बतलाया है कि--'अहन्तके मतमे सुख-दु ख आत्मस्थ हो 
या परस्थ -अपनेको हो या दूसरेको--वह यदि बिश्युद्धिका श्रग है 
तो उस पुरुयास्रवका, सवलेशका अ्रग है तो उस पापास्रवका हेतु है, 
जो युक्त है--सार्थक अथवा बन्धकर है--और यदि विशुद्धि तथा 
संबलेश दोनोमेसे किसीका श्रग नही है तो पुरय-पापमेसे किसीके 
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भी युक्त आाखवका--बन्धव्यवस्थापक साम्परायिक आखबका-- 
हेतु नहीं है । ( बन्धाउमावके कारण) वह व्यर्थ होता हे--उसका 
कोई फल नही ! 

यहाँ 'सकलेश' का अभिप्राय आत-रौद्रध्यानके परिशामसे हे-- 
आते-रौद्र-ध्या नपरिणाम सकक्‍लेश ' ऐसा अ्रकलंकदेवने “अष्टशती' 
टीकारमें स्पष्ट लिखा है और श्रीविद्यानन्दने भी उसे अष्टसहसरी' में 
अपनाया है। 'सकनेद्' शब्दक साथ प्रतिपक्षरूपसे प्रयुक्त होनेके 
काररा “विशुद्धि' शब्दका झ्रभिप्राय 'सक्‍्लेशाउभाव' है ( 'तदभाव 
विशुद्धि! इत्यकलक )--उस क्षायिकलक्षसा तथा अ्रविनश्वरी 
परमशणुद्धिका अभिप्राय नही है जो निरवशेष-रागादिके अभावरूप 
होती है। उस विशुद्धिमे तो पुरय-पापषंधके लिये कोई स्थान ही 
नहीं है । और इसलिये विद्युद्धणा आशय यहाँ आार्त-रौद्रध्यानसे 
रहित शुभपरिशतिका है | वह परिणति धर्म्यध्यान तथा शुक्ल- 
ध्यानके स्वभावको लिये हुए होती है । ऐसी परिरणातिके होने पर 
ही आत्मा स्वात्मामे-स्वस्वरूपमे--स्थितिको प्राप्त होता है, चाहे 
वह कितने ही शभ्रशोमे दयो न हो । इसीसे अ्रकलकदेवने अपनी 
व्यास्यामे, इस सक्‍लेशाभावरूप विश्युद्धको आत्मन स्वात्मन्यव- 
स्थानम! रूपसे उल्लिखित किया है । और इससे यह नतीजा 
निकलता है कि उक्त पुणय-प्रसाधका विशुरद्धि आत्माके विकासमे 
सहायक होती है, जब कि सबलेशपरणतिमे झ्रात्माका विकास नहीं 
बने सकता--वह पाप-प्रसाधिका होनेसे आत्माके भ्रध पतृनका 
कारण बनती है। इसीलिये पुर॒यको प्रशस्त और पापको अश्रप्रशस्त 
कर्म कहा गया है । 

विशुद्धिके कारण, विशुद्धिके कार्य श्रौर विशुद्धिके स्वभावकों 
'विशुद्धिश्रग' कहते हैं। इसी तरह संक्लेश्वके कारण, सकक्‍्लेशके कार्य 
था स्वभावकों 'सबलेशाजु” कहते हैं । स्व-पर-सुख-दु ख याद विशलु- 
द्विग्ंगको लिये हुए होता है तो वह पुरुय-रूप शुभ-बन्धका झौर 
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संक्लेशागकोी लिए हुए होता है तो पाप-रूप अ्रद्युमबन्धका कारण 
होता है, भ्रन्यथा नही । तत्त्वार्थसूत्रमे, “मिथ्यादशंना5बिरतिप्रमा- 
दकषाययोगा बन्धद्वेतव ' इस सूत्रके द्वारा मिथ्यादर्शन, अविरति, 
प्रमाद,कषाय और योगरूपसे बन्धके जिन कारणोका निर्देश किया है 
वे सब सक्‍लेशपरिराम ही हैं, क्योकि आर्त-रौद्रध्यान रूप परिणामों - 
के कारण होनेसे 'सक्लेशाड़ मे शामिल हैं, जेसे कि हिसादि-क्रिया 
| सक्‍्लेशकाये होनेसे सबलेशाडुरमें गर्भित है । भ्रत स्वामी समन्तमभद्रके 
इस कथनसे उक्त सूत्रका कोई विरोध नहीं है। इसी तरह 'काय- 
वाल्मन कर्म योग ', 'स आख्रत्', 'शुभ पुण्यस्याउशुभ पापस्य' 
इन तीन सूृत्रोके द्वारा शुभकायादि-व्यापारको पुरयास्रवका श्र 
ग्रश्ुमकायादि-व्यापारको पापाख्रवका जो हेतु प्रतिपादित क्या है 
वह कथन भी इसके विरुद्ध नही पडता, क्योकि कायादि-योगके भी 
विशुद्धि और सक्‍्लेशके कारण-कार्य-स्वभावके द्वारा विशुद्धित्व-सक्ले- 
शत्वकी व्यवस्थिति हे। सक्लेशक कारणा-कार्य-स्वमाव ऊपर बतलाए 
जा चुके हैं, विशुद्धिके कारण सम्यग्दर्शनादिक हैं, घर्म्यध्यान तथा 
शुबलध्यान उसके स्वभाव हैं और विशुद्धिपरिणाम उसका कार्य है। 
ऐसी हालतमे स्वपर-दु खकी हेतुभ्नुत कायादि-क्रियाएँ यदि संक्लेश- 
कारणा-कार्य-स्वभावको लिए हुए होती हैं तो वे मबलेशाजुत्वके 
कारण, विषभक्षणादिरूप कायादिक्रियाओोकी तरह, प्राणियोको 
अधुभफलदायक पुद्गलोके सम्बन्धका कारण बनती हैं, और यदि 
विधुद्धि-का रण-कार्य-स्वभावको लिए हुए होती हैं तो विशुद्धथ जत्व- 
के कारण, पथ्य आहारादिरूप का्यादिक्रियाओकी तरह, प्राणियोक 
शुभफलदायक पुद्गलोके सम्बन्धका कारण होती हैं। जो शुभफल- 
दायक पुदगल हैं वे पुरायकर्म हैं, जो श्रशुभफलदायक पुद्गल हैं वे 
पापकर्म हैं, और इन पुराय-पाप-कर्मोंके अनेक मेद हैं। इस प्रकार 
संक्षेपसे इस कारिकामें सपूर्रा शुभाउश्ुभरूप पुएय-पाप-कर्मोके श्रा- 
खस्रव-बन्धका कारण सूचित किया है। इससे पुरुय-पापकी व्यवस्था 
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बतलानेके लिये यह कारिका कितनी रहस्यपूर्ण है, इसे विज्ञ-पाठक 
स्वय समझ सकते हैं । 
साराश इस सब कथनका इतना ही है कि-सुंख भोर दुख 
दोनो ही; चाहे स्वस्थ हों या परस्थ-अ्पनेको हो या दूसरोको-- 
कथवित्‌ पुरुयरूप आ्राखव-बन्धके कारण हैं, विल्लुद्धिके अंग होनेसे, 
कथवचित्‌ पापरूप प्रा्तव-बन्धके काररा हैं, सकवलेशके अ्रग हीनेसे, 
कथचित्‌ पुरएय-पाप उम्यरप आरखव-बन्धके कारण हैं, क्रमापित 
विशुद्धि-सकलेशके श्रग होनेसे, कथचित्‌ भ्रवक्तव्यहप हैं, सहापित- 
सक्‍्लेशके झग होनेसे । भ्ौर विशुद्धि-सक्‍लेशका अंग न 
होने पर दोनो ही बन्धके कारण नहीं हैं।इस प्रकार नय-विवक्षाकों 
लिए हुए अनेकान्तमार्गसे ही पुरय-पापकी व्यवस्था ठीक बेठती 
है - सर्वथा एकान्तपक्षका ग्राश्नय लेनेसे नही । एकान्तपक्ष सदोष है, 
जैसा कि ऊपर बतलाया जाइुका है और इसलिये वह पुएय-पापका 
सम्यक्‌ व्यवस्थापक नहीं हो सकता । 


३७० 
परिग्रहका प्रायश्चित्त 


'प्रायश्चित्त' एक प्रकारका दरड अथवा तपोविधान है जो 
अपनी इच्छासे किया तथा लिया जाता है, और उसका उहं श्य एव 
लक्ष्य होता है आत्मशुद्धि तथा लौकिक जनोकी चित्तशुद्धि । ग्रात्मा- 
की भश्रशुद्धिका कारण पापमल है--अपराधरूप श्राचरण है। प्राय- 
विचत्त के द्वारा पापका परिमार्जन श्र अपराघका शमन होता है, 
इसीसे प्रायश्चित्तको पापछेदन, मलापनयन, विशोधन और अपराध- 
विशुद्धि जेसे नामोसे भी उल्लेखित किया जाता है' । इस दृष्टिसे 
'प्राय ' का अर्थ पाप-अपराध, और 'चित्त' का ग्र्थ शुद्धि है। पाप 
तथा श्रपराध करनेवाला जनताकी नजरमें गिर जाता है--जनता 
उसे धुणाकी दृष्टिसि-हिकारतकी नज़रसे-देखने लगती है और 
उसके हृदयमे उसका जैसा चाहिए बसा गौरव नही रहता । परन्तु 
जब वह प्रायव्चित्त कर लेता है--अपने अपराधघका दड ले लेता 
है-- तो जनताका हृदय भी बदल जाता है और वह उसे ऊंची, प्रेम- 


१ “रहस्य छेदन दण्डो मलापनयन तप । 
प्रायश्चित्ताभिधानानि व्यवहा रो विशोधनम्‌ ॥॥ ६ ॥।”! 
“प्रायश्चित्त ठप इलाघ्य येत पाप विद्युष्यति॥ १८३ ॥” 

““आायश्चित्तसमुच्चय 
“प्रायाच्चिति चित्तयोरिति सुट अ्पराधो प्राय , चित्त शुद्धि । 
प्रायस्य चित्त प्रायश्चित्त-प्रप राधविशुद्धिरित्य्थ ।” (राजवातिक) 
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की तथा गौरव-मरी दृष्टिसे देखने लगती है | इस दृष्टिसे प्राय का 
भ्र्थ 'लोक' तथा 'लोकमानस' है और चित्तका श्रर्थ वही शुद्धि/ 
अथवा 'चित्तप्राहककर्म' समझना चाहिये*। 

परिग्रहको शास्त्रकारोने, यद्यपि, पाप बतलाया है और हिसादि 
प्रच प्रधान-पापोमे उसकी गणना की है, फिरभी लोकमें वह श्राम- 
तौरसे कोई पाप नहीं समझा जाता--हिसा, कूठ, चोरी और पर- 
सत्री-सेवनादिरूप कुछझीलको जिस प्रकार पाप समझा जाता है और 
अपराध माना जाता है उस प्रकार घन-धान्यादिरूप परिग्रहके 
सचयको--उसमे रचेपचे रहनेको कोई पाप नही समझता और न 
झपराघ ही मानता है । इसीसे लोक्मे परिग्रहके लिए कोई दड- 
व्यवस्था नहीं--जो जितना चाहे परिग्रह रख सकता है । भारतीय 
दडविघान (70079॥ [९६79 ८००८) में भी ऐसी कोई धारा नही, 
जिससे किसी भी परिग्रहीकोी अ्रथवा अधिक घन-दौलत एकत्र करने- 
वाले तथा ससारकी अधिक सम्पत्ति-विभूति पर अपना अधिकार 
रखनेवाले गृहस्थकी अपराधी एवं दडका पात्र समझा जा सके। 
प्रत्युत इसके, जो लोग मिलो, कल-कारखानों और बव्यापारादिके 
द्वारा विपुल धन एकत्र करके बहुविभूतिके स्वामी बनते है उन्हें 
लोकमे प्रतिष्ठित समभा जाता हे,पुस्याधिकारी माना जाता है और 
आदरकी हृष्टिसे देखा जाता है । ऐसी हालतमे उनके पापी तथा 
अपराधी होनेकी कोई कल्पना _तक भी नहीं कर सकता--उन्हें 
बसा कहने-सुननेकी तो बात ही कहाँ ? तब फिर “परिग्रहका प्राय- 
छ्चित्त' कंसा ? और उसे पाप बतलाना भी कैसा ? 

यह ठीक हे कि परिग्रहको लोकमे हिसादिक पापोकी हृष्टिसे नही 


१ * प्रायो लोकस्प चित्त मानस । उक्त च-- 
पाय इत्यूच्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ | 
तच्चित्तग्राहक कर्म प्रायश्चित्तमिति_ स्मृत ॥” (प्रायश्चित्तस मु ०) 





चे८० युगवीर-नियन्धावली 


देखा जाता, सभी उसकी चकाचोंधमे फैसे हैं, सभी उसके इच्छुक हैं 
अपर समी अधिकाधिक रूपसे परिग्रहधारी बनना चाहते हैं । ऐसे 
अपरियग्रही सच्चे साधु भी प्राय नहीं हैं जो श्रपने श्राचरण-बल और 
सातिदय-वाणीसे भ्रपरिग्रहके महत्वकोी लोक-हुदयोपर भले प्रकार 
अकित कर सकते--उन्हे उनकी भूल सुझा सकते, परिग्रहसे उनकी 
लालसा, गृद्धता एवं श्रासक्तताको हटा सकते, ग्रनासक्त रहकर 
उसके उपभोग करने तथा लोकहितार्थ वितरण करते रहनेका सच्चा 
सजीच पाठ पढा सकते | कितने ही साधु तो स्वयमहापरियग्रहके 
धारी हैं-- मठाधीश, महन्त-भट्टारक बने हुए हैं, और बहुतसे परि- 
अहभक्त सेठ-साहुकारोको केवल हाँ मे हाँ मिलानेवाले है, उनकी 
ऋपाके भिखारी हैं, उनकी भ्रसत्‌ प्रवृत्तियोको देखते हुए भी सदेव 
उनकी प्रशसाके गीत गाया करते हैं-- उनकी लक्ष्मी, विभूति एव 
परिग्रहकी कोरी सराहना किया करते हैं। उनमें इतना आप्मबल 
नही, आत्मतेज नही, हिम्मत नही, जो ऐसे महापरिग्रही धनिकोकी 
आलोचना कर सकें--उनकी त्याग-शून्य निरर्गल घन-दौलतके 
सग्रहकी प्रव्ृत्तिको पाप या अभ्रपराध बतलासके । इस प्रकार जब सभी 
परिग्रहकी कीचमे थोडे बहुत घँसे हुए या सने हुए हैं तब फिर कौन 
किसीकी तरफ अग्रुली उठावे और उसे भ्पराधी-पापी ठहरावे ? ऐसी 
हालतमें परिग्रहकों श्रामतौर पर यदि पाप नहीं समझा जाता और 
न श्रपराध ही माना जाता है तो इसमें कुछ भी आदचर्य नही है। 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी परिग्रह पापकी--अपराधकी 
+-कोटिसे निकल नहीं जाता। उसे पाप या अपराध न मानना 
अथवा तदरूप न देखना हृष्टिविकारका ही एकमात्र परिणाम जान 
पड़ता है । घतुरा खाकर दृष्टिविकारको प्राप्त हुआ मनुष्य अथवा 
पीलियारोगका रोगी यदि सफेद शखको भी पीला देखता है तो 
उससे वह दाख पीला नही हो जाता और न उसका शुक्ल ग्रुण हो 
नष्ट हो जाता है। अथवा ठगोका समाज यदि भूछ बोलने और 


परिग्रहका प्रायश्चित्त रेप 


चोरी करनेको पाप नहीं समझता तो उससे भूठ भर चोरी पापकी 
कोटिसे नहीं निकल जाते | ठोक इसी तरह मोह-मदिरा पीकर हृष्टि- 
विका रको प्राप्त हुआ ससार यदि परियग्रहको पापरूपमें नही देखता 
श्रौर न उसे कोई श्रपराघ ही सममता है तो सिर्फ इतनेसे ही यह 
नहीं कहा जा सकता कि परिय्रह कोई पाप या अपराध ही नही रहा, 
झौर इसलिए उसका प्रायश्वित्त भी न होना चाहिए। वास्तवमें 
मूर्छा, ममत्व-परिणाम अथवा 'ममेद' ( यह मेरा ) के भावकों लिए 
हुए परिग्रह एक बहुत बढा पाप है, जो प्रात्माको सब झ्ोरसे पकडे- 
जकडे रहता है श्रौर उसका विकास नही होने देता । इसीसे श्रीपूज्य- 
पाद और अकलकदेव जेसे महान्‌ आचार्योने सर्वार्थसिद्धि तथा राज- 
वातिक आ्रादि ग्रन्थोमें 'तन्मुला सर्वे दोषा ', 'तन्मुला सर्वदोधा- 
नुषगा'' इत्यादि वाक्योके द्वारा परिग्रहको सर्वदोषोका मूल बतलाया 
है' । और यह बिल्कुल ठीक है--परिग्रहके होनेपर उसके संरक्षणा- 
अभिवर्धनादिकी श्रोर प्रवृत्ति होती है, सरक्षणादि करनेके लिये 
प्थवा उसमें योग देते हुए हिसा करनी पडती है, भूठ बोलना 
पडता है, चोरी करनी होती है, मेथुनकममे चित्त देना पडता है, 
चित्त विक्षिप्त रहता है, क्रोधादिक कषायें जाग उठती हैं, राग-द्वेषा- 
दिक सताते हैं, मय सदा घेरे रहता है, रौद्गरध्यान बना रहता है, 
तृष्णा बढ जाती है, आरम्भ बढ जाते है, नष्ट होने श्रथवा क्षति 
पहुँचनेपर शोक-सताप आरा दबाते हैं, चिन्ताओका ताँता लगा रहता 
है और निराकुलता कभी पास नही फटकत्ती । नतीजा इस सबका 
होता है अनन्‍्तमें नरकका वास, जहाँ नाना प्रकारके दारुण दु खोंसे 
पाला पड़ता है श्नौर कोई भी रक्षक एवं शरण नजर नहीं आता । 








१. ज्ञानाणवमे छुभचन्द्राचायंने बाह्य परिग्रहको 'नि'शेषानर्थ- 
मन्दिर? लिखा है, क्योंकि उसके कारर प्रविद्यमान होते हुए भी रागा- 
दिक शात्र क्षरामात्रमें उत्पन्न होकर भप्रनिष्ट भथवा झतर्थ कर डालते हैं| 


डेपर युगवी र-निबन्धावली 


इसीसे परमागममे बहुआरम्भी - बहुपरिग्रहीको नरकका अधिकारी 
बतलाया है, क्योकि बहुआरम्भ ( प्राणिपीडा-हेतु-व्यापार ) और 
बहुपरिग्रह दोनो ही सिद्धान्तमें नरकायुके प्राखवके कारण कहे 
गग्मे हैं' । ऐसी हालतमे परिग्रहको पाप न माल कर उसका प्राय- 
श्चित्त न करना और उसे भविष्यकी ग्रो रसे श्रांसे बन्द करके बराबर 
बढाते रहना, नि सन्देह, बडी भारी भूल हे-आ्रात्म-वचना हे। इस 
भूलके वश परिग्रह-पापकी पोट बढते बढने मनुष्यको घोर श्वश्न- 
सागर अथवा दु खसागरमें ले टूबती हे, जहाँसे उद्धार पाना फिर 


१ इस विषयमे पुरातन आचार्योक निम्न वाक्य भी ध्यानमे रखने 
योग्य हैं, जिनसे इस विषयकी कितनी ही पुष्टि होती है. -- 

४ के पुनस्ते सब दोषानुषज्धा ? ममेदर्मिति हि सति सकत्पे 
सरक्षणादय सजायन्ते । तत्र च हिसाध्वश्य भाविनी,त्तदर्थ मनृत जन्पति, 
चौय॑ चाचरति, मंथुने च (कमंशि प्रयतते । तत्तत्यमवा नरकादियु 
दु'खप्रकारा । इहाउपि अनुपरतव्ययनमहार्ण वाध्वगा हतम्‌ ।? 

--राजवातिक-भाष्ये, अ्रकलक 

“परिग्रहवता सता भयमवश्यमापचते, 

प्रकोप-परिहिसने च्‌ परुषाआृत-व्याहती । 

ममत्वमथ चोरता स्वमनसश्च विश्रान्तता, 

कुतो हि कलुषात्मना परमशुक्ल-सद्ध्यानता।।४२॥-पात्रकेस रिस्तोत्र 
“बह्दा रम्म परिग्रहत्व नारकस्थायुष (तत्त्वायंसूत्र ६-१५) 
( एतदुक्‍त भवति--परिग्रहप्रशिधानप्रयुक्ता तीब्रतरपरिणामा 

हिसापरा बहुशो विज्ञप्ताइबानु मता भाविताइच तत्कृतकर्मात्म- 

सात्करणात्‌ तप्ताय पिण्डवत्‌ अ्रहितक्रोधाद्र्था नारकस्यायुष 

झांखव इति सक्षेप । तद्विस्तरस्तु“*  ।” (राजवातिक-भाष्य) 
“आरम्मों जन्तुधातदव कषायरच परिग्रह्मत्‌ । 

जायस्तेश्त ततः पाठ: प्रारिनां दवअसागरे ॥” (झानाव) 


परिग्रहका प्रायश्चित्त इ८रे 


बहुत ही कठिन, गुरुतर-कष्टसाध्य तथा असख्य वर्षोंका काये हो 
जाता है। और इसलिए वे ही मनुष्य विवेकी हैं, वे ही बुद्धिमान हैं 
और वे ही आत्महितेषी एवं धर्मात्मा हैं जो इस भूल तथा आत्म- 
बचनाके चक्‍करमें न पडकर अ्नासक्तिके द्वारा परिग्रहका अधिक्रभार 
अपने आंत्मा पर पडने नही देते, और प्रायश्चित्तादिके द्वारा बराबर 
उसकी काट-छाट करके अपने आत्माको सदेव हलका रखते हैं । 
अब देखना यह है कि परिग्रहका प्रायश्चित्त कया है ? परिग्रह- 
का ससुचित प्रायश्चित्त शअनार्सक्तके साथ साथ उसका त्याग है, जो 
ग्रहणकी विपरीत दिशाको लिए हुए होनेसे यथार्थ जान पडता है। 
शीतका प्रतिकार जिस प्रकार उष्णासे और उष्णका प्रतिकार शीत- 
से होता है, उसी प्रकार ग्रहणरूप परिग्रहका प्रतिकार उसके त्याग- 
से ही ठीक बनता है। प्रायश्चित्तके दस अथवा नव भेदोमे 'त्याग' 
नामका भी एक प्रायश्चित्त है, जिसे 'विवेक' भी कहते हैं' । त्याग- 
का दूसरा नाम 'दान' है,और इसलिए परिग्रहसे मोह हटाकर अथवा 
अपनी धन-सम्पत्तिसे ममत्वपरिणामकों दूर करके लोक-सेवाक 
कामोमे उसका वितरण करना- दे डालना, यह परिग्रहका समुचित 
प्रायश्चित्त है। परन्तु यह दान अथवा त्याग ख्याति-लाभ-पूजादिककी 
हृष्टिसे न होना चाहिये और न इसमें दूसरो पर अनुग्रह और कृपाकी 
कोई श्रहभावना ही रहनी चाहिये। जो दान ख्याति-लाम-पूजादिक- 
की हृष्टिसे दिया जाता है अ्रथवा जिसमें दूसरो पर अनुग्रह और 
कृपाकी अ्रहभावना रहती है वह प्रायश्चित्तकी कोटिमे नही आता- 
वह दूसरे प्रकारका साधारण दात है। प्रायश्चित्तकी दृष्टि तो अपने 
पापका संशोधन ग्रथवा श्रपराघका परिमार्जन करके श्रात्मशुद्धि 
१ आलोचना प्रतिक्रास्तिद्न य त्यागों विसर्जन । 
तप छेदो४पि मूल च परिहा रो$भिरोचतम्‌ ॥ (प्रायद्िचत्तसमु ० १८५) 
“आलोचन-प्रतिकमसा-तदुभय-विवेक-व्युत्सयं ० '(तत््वाथथंसूत्र ६-२०) 


इदड पुगवीर-निबन्धाद ली 


करनेकी प्रोर होती है। और इसलिए उसका करनेवा ला दान करके 
किसी पर कोई अहसान-अनुयह नहीं बतलाता और न उससे 
झपना कोई लौकिक लाभ ही लेना चाहता है। वह तो समभता है 
कि--मैंने श्रपनी ज़रूरतसे अधिक परिग्रहका सचय करके दूसरोको 
उसके भोग-उपमोगसे वचित रखनेका अ्रपराघ झिया हैं, उसके अ्र्जन 
बद्धन-रक्षरादिमें मुझे कितने ही पाप करने पडे हैं, उसका निरर्गल 
बढते रहना पापका-आ्रात्माके पतनका-कारण हें / और इसलिये 
बह विवेककी अपनाकर तथा ममत्वको घटाकर अपनेको पाप- 
भारसे हलका रखनेकी हृष्टिसे उसका लोक-हितार्थ त्याग करता है- 
दान करता है। दानके इन दोनों प्रकारोमें परस्पर कितना बडा 
अन्तर है, इसे सहृदय पाठक स्वय समभ सकते है । 

नि सन्देह, परिग्रहमे पापबुद्धिका होना, उसके प्रायश्चित्तकी 
बराबर भावना रखना और समय-समयपर उसे करते रहना 
विवेकका-अनासक्तिका सूचक है और साथ ही आत्माकी जागृतिका- 
उत्थानका द्योतक है। यदि समाजमे दानके पीछे प्रायश्चित्त-जंसी 
सदभावनाएँ काम करने लगे तो उसका शीघ्र ही उत्थान हो सकता 
है और वह ठीक अर्थमे सचमुच ही एक आदर्श धामिक-समाज बन 
सकता है। सद्गृहस्थोकी नित्य-नियमसे की जानेवाली देवपूजादि 
बटू आवश्यक क्रियाओमे जो दानका विधान (समावेश) किया गया 
है उसका आद्यय सभवत यही जान पड़ता है कि नित्यके आरम्भ- 
परिग्रह-जनित पापका नित्य ही थोडा-बहुत प्रायर्चित्त होता रहे 
जिससे पापका बोका अधिक बढने न पावे और गृहस्थजन निरा- 
कुलता-पूर्वक धर्मका साधन कर सके --उसमे बाघा न आरावे। 

हादिक मावना है कि देश तथा समाज बहुलतासे ऐसे आदर्छ 
त्यागी एवं दानी पेदा हो, जो परिग्रहको पाप समभते हुए उससमें 
आसक्ति न रखते हो और प्रायश्चित्तके रूपमें अपनी घन-सम्पत्तिका 
सदा लोकसेवाके कार्योंमें ससुचित विनियोग करते रहें। 


झ्रनेकान्त-रस-लहरी (१) 


३५ 
छोटापन शोर बढ़ापन 


एक दिन अध्यापक वीरभद्रने, अपने विद्याथियोको नया पाठ 
पढातनेके लिये बोर्ड पर तीन-हचकी 
एक लाइन खीचकर विद्यार्थसि पुछा-- 

बतलाओ यह लाइन छोटी है या बडी ?' 

विद्यार्थनी चटसे उत्त र दिया--'यह तो छोटी है ।' 

इसपर अध्यापकने उस लाइनके नीचे एक-इचकी दूसरी लाइन 
बनाकर फिरसे पूछा-- 

'अब ठीक देखकर बतलाओ कि 

ऊपरकी लाइन न० ? बड़ी है या छोटी ? 

विद्यार्थी देखते ही बोल उठा-यह तो साफ बडी नजर 
आती है |! 

अध्यापक--प्रभी तुमने इसे छोटी बतलाया था ९ 

विद्यार्थी--हाँ, बतलाया था, वह मेरी भूल थी । 

इसके बाद अध्यापकने, प्रथम लाइन न० १ के ऊपर पाँच-इच- 
की लाइन बनाकर श्रौर नीचेवाली एक-इची लाइनको मिटाकर 
फिरसे पूछा-- 

अच्छा, अब बतलाओ, 
नीचेकी लाइन न० १ छोटी है या बड़ी ”” 
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विद्यार्थी कुछ प्रसमजसमे पड गया और आखिर तुरत ही कह 
उठा--यह तो प्ब छोटी हो गई है ।” 

छोटी केसे हो गई ? क्या किसीने इसमेसे कोई टुकडा तोडा 
है या इसके किसी झ्रशको मिटाया है 7--हमने तो इसे छुआ तक 
भी नही | भ्रथवा तुमने इसे जो पहले 'बडी' कहा था वह कहना 


भी तुम्हारा गलत था? श्रध्यापक ने पूछा । 
'हले जो मैंने इसे 'बडी' कहा था वह कहना मेरा गलत नहीं 


था और न उस लाइनमेंसे किसीने कोई टुकड़ा तोडा है या उसके 
किसी अलक्ककों भिटाया है--वह तो ज्योकी त्यो अपने तीन-इचीके 
रूपमें स्थित है। पहले आपने इसके नोचे एक-इचकी लाइन बनाई 
थी, इससे यह बडी नज़र आत्ती थी और इसीलिये मैंने इसे बडी 
कहा था, श्रत् आपने उस एक-इचकी लाइनकों मिटाकर इसके 
ऊपर पॉच इचकी लाइन बना दी है, इससे यह तीत-इचकी लाइन 
छोटी हो पडी- छोटी नज़र आने लगी, और इसीसे घुझे कहता 
पडा कि 'यह तो अरब छोटी हो गई है ।' विद्यार्थने उत्तर दिया । 

अ्रध्यापक -अच्छा, सबसे पहिल तुमने इस तीन-इची लाइनको 
जो छोटी कहा था उसका क्या कारण था ९ 

विद्यार्थी--उस समय मैने यह देखकर कि बोर्ड बहुत बडा 
है और यह लाइन उसके एक बहुत छोटेसे हिस्सेमे आई है, इसे 
'छोटी' कह दिया था । 

ग्रध्यापफ--फिर इसमे तुम्हारी भूल कया हुई १ यह तो ठीक 
ही है-यह लाइन बोड्डसे छोटी है, इतना ही क्यो।” यह तो 
टेबिलसे भी छोटी है, कुर्सीसे भी छोटी है, इस कमरेके किवाडसे 
भी छोटी है, दीवारसे मी छोटी है, और तुम्हारी-मेरी लम्बाईसे 
भी छोटी है। 

विद्यार्थी--इस तरह तो मेरे कहनेमे भूल नहीं थो--भूल माव 
लेना ही भूल थी । 
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अब अध्यापकने उस बे 
मिटाई हुई एक-इची लाइनको फिरसे मम आलम 
जोचे बना दिया और सवाल किया कि-- 

तीनो लाइनोकी इस स्थितिमे तुम बीचकी उसी नम्बर १ 
वाली लाइनको छोटी कहोगे या बडी ?! 

विद्यार्थी --मैं तो अरब यू कहूँगा कि यह ऊपरवाली लाइन न०३ 
से छोटी ओर नीचेवाली लाइन न० २ से बडी है । 

ग्रध्यापक -अ्रर्थात्‌ इसमे छोटापन और बडापन दोनों हैं और 
दोनो गुण एक साथ है ? 

विद्यार्थी - हाँ, इसमे दोनो गुण एक साथ हैं । 

प्रध्यापफ-- एक ही चौजको छोटी और बडी कहनेमे क्या तुम्हे 
कुछ विरोध मालूम नही होता ? जो वस्तु छोटी है वह बडी नही 
कहलाती और जो बडी है वह छोटी नही कही जाती। एक ही 
वस्तुको 'छोटी' कहकर फिर यह कहना कि 'छोटी नही, बडी है' 
यह कथन तो लोक-व्यवहारमे विरुद्ध जान पडेगा। लोकव्यव- 
हारमभे जिस प्रकार 'हॉ' कहकर “ना? कहना अथवा विधान करके 
निषेध करना परस्पर विरुद्ध,अ्रसगत और ग्रप्रामारि.क समझा जाता 
है उसी प्रकार तुम्हारा यह एक चीजको छोटी कहकर बडी कहना 
अथवा एक ही वस्तुमे छोटेपनका विधान करके फिर उसका निषेध 
कर डालना--उसे बडी बतलाने लगना--क्या परस्पर विरुद्ध, 
असगत और भ्रप्रामारिक नही समझा जायगा ? और जिस प्रकार 
अन्धकार तथा प्रकाश दोनो एक साथ नही रहते उसी प्रकार छोटा- 
पैन और बडापन दोनो गुणों (धर्मों) के एक साथ रहनेमे क्‍या 
विरोध नही आएगा ? 

यह सब सुनकर विद्यार्थी कुछ सोच-सीमे पड़ गया और मन- 
डी-मन उत्त रकी खोज करने लगा, इतनेमे अ्रध्यापकफजी उसकी 
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विचार-समाधिकों भग करते हुए बोल उठे-- 

'इसमें अधिक सोचने-विचारनेकी बात व्या है ? एक ही चीज- 
को छोटी-बडी दोनो कहनेमे विरोध तो तब आता है जब जिस 
दृष्टि अथवा अपेक्षासे किसी चीज़कों छोटा कहा जाय उसी हृष्टि 
अथवा अपेक्षासे उसे बडा बतलाया जाय | तुमने मध्यकी तीन-इची 
लाइनको ऊपरकी पॉच-इची लाइनसे छोटी बतलाया है, यदि पाँच- 
इंचवाली लाइनकी अपेक्षा ही उसे बडी बतला देते तो विरोध श्रा 
जाता, परन्तु तुमने ऐसा न करके उसे नीचेकी एक इच-वाली 
लाइनसे ही बडा बतलाया है, फिर विरोधका क्या काम ? बिरोध 
वही आ्राता है जहाँ एक ही दृष्टि (अ्रपेक्षा) की लेकर विभिन्‍न प्रकार- 
के कथन किए जाये, जहाँ विभिन्‍न प्रकारके कथनोके लिये विभिन्‍न 
हृष्टियो-अपेक्षाओका आ्राश्नय लिया जाय वहाँ विरोधके लिये कोई 
झवकाश नही रहता । एक ही मनुष्य अपने पिताकी ह्टिसे पत्र है 
और अपने पुत्रकी हृष्टिसे पिता है--डसमे पुत्रपन और पितापनके 
दोनो धर्म एक साथ रहते हुए भी जिस प्रकार हृष्टिभेद होनेसे 
विरोधको प्राप्त नही होते उसी प्रकार एक हप्टिसि विसी वरतुका 
विधान करने और दूसरी दृष्टिसे निषेध करने अथवा एक अ्रपेक्षासे 
“हा! और दूसरी अपेक्षासे 'ना' करनेमें भी विरोधकी कोई बात 
नही है | ऐसे ऊपरी ग्रथवा शब्दोमे ही दिखाई पडनेवाले विरोधको 
(विरोधाभास' कहते है--वह वास्तविक अथवा अथेकी हृष्टिसे 
बिरोध नहीं होता, और इसलिये पूर्वापरविरोध तथा प्रकाश- 
ग्रन्धकार-जेसे विरोधके साथ उसकी कोई तुलना नही की जा 
सकती । श्र इसीलिये तुमने जो बात कही बह ठीक है । तुम्हारे 
कथनमे टढता लानेके लिए ही मुझे यह सब स्पष्टीकरण करना पड़ा 
है। आशा है अब तुम छोटे-बडेके तत्त्वको खूब समझ गये होगे। 

बिद्यार्थी--हाँ, खुब समझ गया, भ्रब नही भूलू गा । 

अध्यापक - अ्रच्छा, तो इतना और बतलाओ्रो-- इन ऊपर- 
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नीचेकी दोनो बडी-छोंटी लाइनोंको यदि मिटा दिया जाय और 
मध्यकी उस न० ९ वाली लाइनको ही स्वतन्त्र रूपमें स्थिर रक्खा 
जाय-दूसरी किसी भी बडी-छोटी चीज़के साथ उसकी तुलना या 
अ्रपेश्ञान की जाय, तो ऐसी हालतमे तुम इस लाइन नं० १ को 
स्वतन्त्रभावसे--कोई भी श्रपेक्षा अथवा दृष्टि साथमें न लगाते 
हुए -छोटी कहोगे या बड़ी ? 
विद्यार्थी-ऐसी हालतमे तो मैं इसे न छोटी कह सकता है 
और न बडी । 
अध्यापक--अभी तुमने कहा था 'इसमें दोनो ( छोटापन और 
बडापन) गुणा एक साथ हैं! फिर तुम इसे छोटी या बढ़ो क्यो नहीं 
कह सकते ? दोनो गुणोको एक साथ [कहनेकी वचनमे शक्ति ने 
होनेसे यदि युगपत्‌ नहीं कह सकते तो क्रमसे तो कह सकते हो ? 
वे दोनो गुण क्ही चले तो नहीं गये ९ गुणोक्रा तो अ्रभाव नहीं 
हुआ करता--भले ही तिरोभाव (प्राच्छादन) हो जाय, कुछ समय- 
के लिये उनपर पर्दा पड जाय और वे स्पष्ट,दिखलाई न पडे । 
विद्यार्थी फिर कुछ रुका और सोचने लगा ! अन्तको उसे यही 
कहते हुए बन पडा--“बिना श्रपेक्षाके किसीको छोटा या बड़ा केसे 
कहा जासकता है ? पहले जो मैंने इस लाइनको 'छोटी' तथा 
'बडी' कहा था वह अपेक्षासे ही कहा था, भ्रब श्राप अपेक्षाकों 
बिल्कुल ही अलग करके पूछ रहे हैं तब मैं इसे छोटी या बडो केसे 
कह सकता हूँ, यह मेरी कुछ भी समभमे नहीं आता । आप ही 
समभाकर बतलाइये |! 
अ्रध्यापक-तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि बिना 
अपेक्षाके किसीके छोटा या बडा केसे कहा जा सकता है ? भ्र्थात्‌ 
नही कहा जासकता | अ्रपेक्षा ही छोटेपन या बड़ेयनका मापंदराड 
हैं- मापनेका गज है ? जिस अपेक्षा-गज़से किसी वस्तुविशेषके मापा 
जाता है वह गज़ यदि उस वंस्तुके एक अश्रंशमे झ्राजाता है--उसमें 
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समा जाता है-तो वह वस्तु 'बडी” कहलाती है । और यदि 
उस वस्तुसे बढा रहता-बाहरको निकला रहता- है तो वह 
'छोटी? कही जाती है । वास्तवमे काई भी वस्तु स्वतन्त्रहूपसे 
अथवा स्वभावसे छोटी या बडी नहीं है-स्वतन्त्ररूपसे भ्रथवा 
स्वभावसे छोटी या बड़ी होने पर वह सदा छोटी या बडो रहेगी, 
बयोकि स्वभावका कभी अभाव नही होता । और इसलिये किसी 
भी वस्तुमें छोटापन और बडापन ये दोनो गुण परतन्त्र, 
पराश्चित, परिकल्पित, आरोपित, सापेक्ष अथवा परापेक्षिक ही होते 
हैं, स्वाभाविक नही । छोटेके अस्तित््व-बिना बडापन और बडेके 
अस्तित्वबिना छोटापन कही होता ही नही । एक शअपेक्षासे जो 
वस्तु छोटी हे वही दूसरी अपेक्षासे बडी हे और जो एक श्रपेक्षासे 
बडी हे वही दूसरी अपेक्षासे छोटी है। इसीलिये कोई भी वस्तु 
सवंधा (बिना भश्रपेक्षाके) छोटी या बडी न तो होती है और न कही 
जा सकती है | किसीको सर्वथा छोटा या बडा कहना 'एकान्त है। 
जो भनुष्य किसीको सर्वथा छोटा या बडा कहता है वह उसको सब 
श्रोरसे अवलोकन नही करता- उसके सब पहलुआओ्री अ्रथवा अगोपर 
दृष्टि नही डालता-न सब ओरसे उसकी तुलना ही करता है, 
सिक्‍्केकी एक साइड ( ४0८ ) को देखनेकी तरह वह उसे एक ही 
श्रोरसे देखता है और इसलिये पूरा देख नही पाता । इसीसे उसकी 
हृष्टिको 'सम्यकदृष्टि' नही कह सकते और न उसके कथनको 'सच्चा 
कथन” ही कहा जा सकता है । जो मनुष्य वस्तुको सब ओरसे 
देखता है, उसके सब पहलुओं अथवा अ्रगो पर दृष्टि डालता है 
झौर सब ओरसे उसकी तुलना करता है वह 'अनेकान्तहृष्टि' है-- 
'सम्यक्दृष्टि' है। ऐसा मनुष्य यदि क्सी वस्तुको छोटी कहना 
चाहता है तो कहता है-'एक प्रकारसे छोटी है.” “प्रमुककी अपेक्षा 
छोटी है?, कथचित्‌ छोटी है' अ्रथवा 'स्यात्‌ छोटी” है । और यदि 
छोटी-बडी दोनो कहना चाहता है तो कहता है- 'छोटी भी है 
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झौर बड़ी भी, एक प्रकारसे छोटी है-दूसरे प्रकारसे बडी है, भ्रमुक- 
की भ्रपेक्षा छोटी भौर भ्रमुककी अपेक्षा बढ़ी हे प्रथवा कथचित्‌ 
छोटो भर बडी दोनो हे / और उसका यह वचन-व्यवहार एकान्त- 
कदाग्रहकी ओर न जाकर वस्तुका ठीक प्रतिपादन करनेके कारण 
सच्चा? कहा जाता है। मैं समझता हैं कि अब तुम इस विषयकों 
झोर अच्छी तरहसे समझ गये होगे । 

विद्यार्थी--( पूर्ण सन्‍्तोष व्यक्त करते हुए ) हाँ, बहुत अच्छी 
तरहसे समझ गया हैं। पहले समभनेमें जो कचाई रह गई थी 
बह भी अब आपकी हस बव्याख्यासे दूर हो गई है। आपने मेरा बहुत 
कुछ अज्ञान दूर किया है, भौर इसलिये मैं आपके झागे नत- 
मस्तक हूँ । 

अध्यापक वी रमद्रजी अ्रभी इस विषय पर और भी कुछ प्रकाश 
डालना चाहते थे कि इतनेमें घटा बज गया और' उन्हे दूसरी कक्षा- 
ज्ञाना पड़ा । 


अनेका-त-रस-लहरी (२) (२) 


३६ 
बढ़ेसे छोटा ओर छोटेसे बढ़ा 


प्रध्यापक वीरभद्रते दूसरी कक्षामें पहुँच कर उस कक्षाके विद्या- 
थियोको भी वही नया पाठ पढ़ाना चाहा जिसे वे अ्रभी अभी इससे 
पूर्वकी एक कक्षामें पढ़ाकर आये थे, परन्तु यहाँ उन्होने पढ़ानेका 
कुछ दूसरा ही ढग अखि्तियार किया। वे बोड' पर तीन-इचकी 
लाइन खीचकर एक विद्यार्थसे बोले--'क्या तुम इस लाइनको छोटी 
कर सकते हो ?? 


विद्यार्थनि उत्तर दिया--हाँ, कर सकता है! और वह उस्र 
लाइनको इृघर-उघरसे कुछ मिटानेकी चेष्टा करने लगा। 

यह देख कर श्रध्यापकमहोदयने कहा-- 'हमारा यह मतलब 
नही है कि तुम इस लाइनके सिरोंकों इधर-उधघरसे मिटाकर अथवा 
इसमेंसे कोई टुकडा तोडंकर इसे छोटी करो । हमारा आशय यह 
है कि यह लाइन अपने स्वरूपमे ज्योकी त्यो स्थिर रहे, इसे तुम 
छूओ भी नहीं भौर छोटी कर दो ! 

यह सुन कर विद्यार्थी कुछ भेंचक-सा रह गया ! तब अध्या- 
पकने कहा--'भ्रच्छा, तुम इसे छोटी नहीं कर सकते तो क्या बिना 
छुए बड़ी कर सकते हो ?” 

विद्यार्थनी कहा--हाँ, कर सकता है, झौर यह कहकर उसने 
दो इंचकी एक लाइन उस लाइतके बिल्कुल सीधमे उसके एक 
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सिरेसे सटाकर बनांदी और इस तरह उसे पॉच इचकी लाइन कर 
दिया । नर 
इस पर अध्यापकमहोदय बोल उठे-- 

“थह क्या किया ? हमारा अभिप्राय यह नही था कि तुम इसमें 
कुछ टुकड़ा जोडेकर इसे बडी बनाओ्रो, हमारी मन्‍्शा यह है कि 
इसमे कुछ भी जोड़ा न जाय, लाइन अपने तीन इचके स्वरूपमें ही 
स्थिर रहे--पाँच-इची जेसी न होने पावे--भर बिना छुए ही बड़ी 
कर दी जाय |! 


विद्यार्थी--यह केसे हो सकता है ? ऐसा तो कोई जादूगर ही 
कर सकता है। 

प्रध्यापक-- ( दूसरे विद्याथियोसे ) भ्रच्छा, तुम्हारेमेसे कोई 
विद्यार्थी इस लाइनको हमारे ग्रमिप्रायानुमार छोटो या बडी कर 
सकता है ? 

सब विद्यार्थी--हमसे यह नही हो सकता । इसे तो कोई जादू- 
गर या मत्रवादी ही कर सकता है। 

अ्ध्यापकफ--जब जादूगर या मत्रवादी इसे बंडी-छोटों कर 
सकता है और यह बडी-छोटी हो सकती है तब तुम क्यो नहीं 
कर सकते ? 

विद्यार्थी--हमें बडेसे छोटा और छोटेसे बडा करनेका वह जादू 
या मत्र आता नहीं । 

अच्छा, हमे तो वह जादू करना आता है । बतलाओ्रो इस 
लाइनको पहले छोटी करे या बड़ी ? अध्यापकने पूछा । 

जैसी श्रापकी इच्छा, परन्तु आप भी इसे छूएँ नही और इसे 
अपने स्वरूपमे स्थिर रखते हुए छोटी या बडी करके बत्तलाएँ, 
विद्याथियोने उत्तरमें कहा । 

'ऐसा ही होगा! कहकर, श्रष्यापकजीने विद्याथियोंसे कहा -- 
“तुम इसके दोनो ओर मार्क कर दो--पहचानका कोई चिन्ह बना 





१६४ मुगवीर-निब्रन्धावली 


दो, जिससे इसमे कोई तोड-जोड या बदल-सदल न हो सके भौर 
यदि हो तो उसका श्ीध्र पता चलजाय / विद्यार्थनि दोतो श्रोर 
दो फूलकेसे चिन्ह बना दिये । फिर प्रध्यापकजीने कहा फुटा रख- 
कर इसकी पेमाइश भी करलो और वह इसके ऊपर लिखदो।' 
विद्यार्थीने फुटा रखकर पेमाइश की तो लाइन ठीक तीन इचकी 
निकली और वही लाइनके ऊपर लिख दिया गया । , 

इसके बाद प्रध्यापकजीने बोड - ३ इच 
पर एक ओर कपडा डालकर कहा-- सज 

“भ्रब हम पहले इस लाइनकों छोटी बनाते है और छोटी होने- 
का मन्न बोलते है।' साथ ही, कपडेको एक ओरसे उठा कर होजा 
छोटी, होजा छोटी !' का मत्र बोलते हुए वे बोर्ड पर कुछ बनाने- 
को ही थे कि इतनेमे विद्यार्थी बोल उठे-- 

“आ्राप तो पर्देकी ओटमे लाइनके छूते हैं। पर्देको हटाकर सब- 
के सामने इसे छोटा कीजिये ।' 

श्रध्यापकजीने बोड पर डाला हुआ कपड़ा हटाकर कहा-- 

अच्छा, भ्रव हम इसे खुले आम छोटा किये देते हैं और किसी 
प्न्नका भी कोई सहारा नही लेते । यह कह कर उन्होने उस तीन- 
हवची लाइनके ऊपर पाँच-इचकी लाइन बनादी और विद्याथियोसे 
प्छा-- 

५ इच 
ककलल डा, 2.५: लक 

'कहो, तुम्हारी मार्क की हुई नीचेकी लाइन ऊपरकी लाइनसे 
छोटी है या कि नही ? प्लौर बिना किसी भ्रशके मिटाए या तोडे 
अपते तीन इचके स्वरूपमे स्थिर रहते हुए भी छोटी हो गई है 
या कि मही ”' 
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सब घिद्यार्थी--हाँ हो गई है। यह रहस्यकी बात पहले हमारे 
ध्यानमे ही नही भ्राई थी कि, इस तरह सी बडीसे छोटी और छोटीसे 
बडी चीज हुआ करती हैं। अब तो आप नीचे छोटी लाइन बना 
कर इसे बडी भी कर देगे । 
अध्यापकजीने तुरत ही नीचे एक-इचकी लाईन बना कर उसे 
साक्षात्‌ बडा करके बतला दिया । 
४» इंच 


रे इच 
१ इच 


अब अध्यापक वीरभद्गने फिर उसी विद्यार्थीसे पूछा-- 

'तीनो लाइनोकी इस स्थितिमे तुम अ्रपनी मार्क की हुई उस 
श्ीचकी लाटनको, जो बडीसे छोटी और छोटीसे बडी हुई है, क्या 
कहोगे-- छोटी या बडी ?' 

विद्यार्थी--यह छोटी भी हे भ्लौर बडी भी ! 

अध्यापक--दोनो एक साथ केसे ९ 

विद्यार्थी--ऊअपरकी लाइनसे छोटी और नीचेकी लाइनसे बडी 
है भ्र्थात्‌ स्‍्वय तीन-इची होनेसे पाच-इची लाइनकी अपेक्षा छोटी 
भ्रौर एक-इची लाइनकी अपेक्षा बडी है। और _यह छोटापन तथा 
बडापन दोनो गुणा इसमे एक साथ प्रस्यक्ष होनेसे इनमे परस्पर 
विरोध तथा असगति-जे सी भी कोई बात नही हे। 

अध्यापक--भ्रगर कोई विद्यार्थी इस बीचकी लाइनको एक वार 
ऊपरकी लाइनसे छोटी श्रौर दूसरी वार ऊपरकी लाइनसे ही बडी 
बतलावे और इस तरह इसमे छोटापन तथा बडापन दोनोका 
विधान करे तब भी विरोधकी क्‍या कोई बात नही है १ 

विद्यार्थी--इसमें जरूर विरोध झाएगा । एक तो उसके कथनमे 
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पूर्वापर-विरोध झ्राएगा,क्योकि पहले उसने जिसको जिससे छोटी कहा 
था उसीको फिर उससे बडी बतलाने लगा । दूसरे उसका कथन 
प्रत्यक्षके भी विरुद्ध ठहरेगा, क्योकि ऊपरकी लाइन नीचेको लाइनसे 
साक्षात्‌ बडी नज़र आती है, उसे छोटी बतलाना दृष्ट-विरुद्ध है। 

अ्रध्यापक--यह क्या बात है कि तुम्हारे बडी-छोटी बतलानेमें 
तो विरोध नही और दूसरेके बडी-छोटी बतलानेमे विरोध झाता है ९ 

विद्यार्थी--मैने एक श्रपेक्षासे छोटी श्रौर दूसरी अपेक्षासे बड़ी 
बतलाया है| इस तरह श्रपेक्षामेदको लेकर |भन्‍न कथन करनेमें 
विरोधके लिए कोई गरु जाइश नही रहती । दूसरा जिसे एक श्रपेक्षासे 
छोटी बतलाता है, उसीकी अपेक्षासे उसे बडी बतलाता है, इसलिये 
अपेक्षाभेद न होनेके कारण उसका भिन्‍न कथन विरोधसे रहित नही 
हो सकता--वह स्पष्टतया विरोध-दोपसे दूषित है । 

अ्ध्यापक- तुम ठीक समझ गये । अच्छा अरब इतना और 
बतलाओो कि तुम्हारी इस मार्क की हुई बीचकी लाइनको एक 
विद्यार्थी 'छोटी ही है! ऐसा बतलाता हे और दूसरा विद्यार्थी कहता 
है कि 'बडी ही है, तुम इन दोनो कथनोको क्या कहोगे १ तुम्हारे 
विचारसे इनमेसे कौनसा कथन ठीक हैं और क्योकर ९ 

विद्यार्थी-- दोनो ही ठीक नही हैं | मेरे विचारसे जो 'छोटी ही? 
(सर्वथा छोटी) बतलाता हे उसने नीचेकी एक-इची लाइनको देखा 
नही, और जो 'बडी ही' ( सवथा बडी ) बतलाता है उसने ऊपरकी 
पाच-इची लाइन पर हृष्टि नहीं डाली । दोनोकी हृष्टि एक तरफा 
होनेसे एकाड्री है, एकान्त हे, सिक्के भ्रथवा ढालकी एक ही साइड 
(90८) को देखकर उसके स्वरूपका निर्णाय करलने-जेंसी है, श्रौर 
इसलिये सम्यग्हष्टि न होकर मिथ्याहृष्टि है। जो अ्रनेकान्तदृष्टि होती 
हैं वह बस्तुकी सब ओरसे देखती है--उसके सब पहलुग्नो पर नज़र 
डालती है--इसीलिये उसका निरणंय ढीक होता है शौर वह 
'सम्यग्दृष्टि' कहलाती है । यदि उन्होंने ऊपर-नीचे हृष्टि डालकर 
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भी बेसा कहा है तो कहना चाहिये कि वह उनका कदाग्रह है--हठ- 
धघर्मी है; क्योकि ऊपर-तीचे देखते हुए मध्यकी लाइन सर्वथा छोटी 
मा सर्वथा बडी प्रतीत नही होती और न स्वरूपसे कोई वस्तु स्वेथा 
छोटो या सर्वधा बड़ी हुआ करती है । 

अध्यापक--सानलो, तुम्हारे इस दोष देनेसे बचनेके लिये एक 
ठीसरा विद्यार्थी दोनो एकान्तोकों अपनाता है--छोटी ही है और 
बडी भी है! ऐसा स्वीकार करता है, परन्तु तुम्हारी तरह अपेक्षा- 
बादको नही मानता | उसे तुम क्‍या कहोगे ९ 

विद्यार्थी थोढा सोचने लगा,इतनेमे श्रध्यापकजी विषयको स्पष्ट 
करते हुए बोल उठे-- 

“इसमे सोचनेकी क्या बात है ? उसका कथन भी विरोध-दोषसे 
दूषित है; क्योकि जो अपेक्षावाद अथवा स्थाद्वाद-न्यायकोी नहीं 
मानता उसका उभय-एकान्तकों लिए हुए कथन विरोध-दोषमे रहित 
हो ही नही सक्ता--अपेक्षावाद अथवा 'स्यात्‌' शब्द या स्थात्‌ 
शब्दके झ्राशयको लिये हुए क्थचित्‌' (एक प्रकारसे) जसे शब्दोका 
साथमे प्रयोग ही कथनके विरोध-दोषको मिटानंवाला है । कोई भी 
वस्तु सर्वधा छोटी या बडी नही हुआ करती यह बात तुम श्रभी 
स्‍्वय स्वीकार कर चुके हो और बह ठीक है, क्योकि कोई भी वस्तु 
स्वतत्र रूपसे ग्रथवा स्वभावसे सर्वथा छोटी था बड़ी नही है--किसा 
भी वस्तुमे छोटेपन या बडेपनवा व्यवहार दूसरेके आ्राश्नय अथवा 
वर-निमित्त से ही होता है और इसलिये उस आश्रय ग्रथवा निमित्त- 
की अपेक्षाके बिना बह नही बन सकता । अत श्रपेक्षासे उपेक्षा 
धारख करनेवालोके ऐसे कथनमे सदा ही विरोध बना रहता है। 
वे ही' की जगह भी! का भी प्रयोग करदे तो कोई अन्तर नही 
पड़ता । प्रत्युत उसके जो स्याद्वादन्‍्यायके अ्नुयागी हैं--एक अपेक्षासे 
छोटा श्रौर दूसरी अपेक्षासे बड़ा मानते हैं--वे साथमे यदि 'ही' 
शब्दका भी प्रयोग करते हैं ते उससे कोई बाधा नही झाती-- 
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विरोधकेा जरा भी अवकाश नही मिलता, जेसे 'तीम-इची लाइन 
पाँच-इची लाइनकी श्रपेक्षा छोटी ही है और एक-इची लाइनकी 
श्रपेक्षा बडी ही है' इस कहनेमें विरोधकी कोई बात नही है। विरोध 
बही आता है जहाँ छोटापन और बडापन जेसे सापेक्ष-धर्मों अथवा 
शुणोकों निरपेक्षरूपसे कथन किया जाता हे । मैं समभता हूँ ग्रब 
तुम इस विराध-अ्रविराधके तत्त्वके भी अच्छी तरहसे समझ गये 


हेगे ९! 
विद्यार्थी--हाँ, आपने खूब समभा दिया हे भ्रौर मै अ्रच्छी तरह 
समभ गया हूँ । 


अध्यापक--अच्छा, अब मै एक बात और पूछता हूँ--कल 
तुम्हारी कक्षामे जिनदास नामके एक स्थाद्वादी-स्थाद्वादन्यायके 
अनुयायी--आए थे और उन्होने मेहन लडंकेके देखकर तथा 
उसके विषयमे कुछ पूछ-ताछ करके कहा था “यह तो छोटा है'। 

उन्होंने यह नही कहा कि यह छोटा ही हे! यह भी नही कहा कि 

“बह सर्वथा छोटा है" और न यही कहा कि वह 'अस्ुककी अपेक्षा 

ग्रथवा अमुक-विषयमे छोटा ह?, तो बतलाओ उनके इस कथन में 
* क्या काई देब आता है ? और यदि नही आता ते क्यो नही ? 

इस प्रश्नके! सुनकर विद्यार्थी कुछ चक्करसेमे पड गया और 
मन-ही-मन उत्तरको खेज करने लगा | जब उसे कई मिनट हो गये 
ते अध्यापकजी बेल उठे-- 

'तुम ता बडा साचमे पड गये ! इस प्रश्नपर इतने सेच-विचा र- 
का क्या काम ( यह तो स्पष्ट ही हैक जिनदास स्याद्वादी है,उन्होने 
स्वतत्ररूपसे ही? तथा 'सर्वथा” शब्दोंका साथमे प्रयाग भी नहीं 
किया हे, और इसलिये उनका कथन प्रकट रूपमे 'स्थात्‌' शब्दके 
प्रयोगका साथमे न लेते हुए भी 'स्थात्‌' शब्दसे अ्नुशासित हे--कसी 
अपेक्षानवशेषका ।लये हुए हे । ।कसीसे कसी प्रकारका छोटापन 
उन्हे विर्वाक्षत था, इससे यह जानते हुए मी कि मोहन अनकोसे 
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अनेक विषयोमे 'बडा' है, उन्होने श्रपने विवक्षित श्रर्थके अनुसार 
उसे उस समय 'छोटा' कहा है । इस कथनमे देषकी कोई बात नही 
है। तुम्हारे हृदयमे शायद यह प्रइन उठ रहा है कि जब मोहनमें 
छेोटापन श्रौर बडापन दोनो थे तब जिनदासजीने उसे छोटा क्यों 
कहा, बड़े क्यो नही कह दिया ? इसका उत्तर इतना ही है कि-- 
मोहन उम्रमे, कदमे, रूपमें, बलमें, विद्यामे, चतुराईमे और आचा र- 
विचारमे बहुतोसे छोटा है और बहुतोसे बडा है । जिनदासजी को 
जिसके साथ जिस विषय अ्रथवा जिन विषयोमे उसकी तुलना करनी 
थी उस तुलनामे वह छोटा पाया गया, श्रौर इसलिये उन्हे उस 
समय उसको छोटा कहना ही विवक्षित था, वही उन्होने उसके 
विषयमे कहा । जो जिस समय विवक्षित होता है वह 'मुख्य' कह- 
लाता है और जो विवक्षित नही होता वह गौण' कहा जाता है। 
मुख्य-गौराकी इस व्यवस्थासे ही वचन-व्यवहारकी ठीक व्यवस्था 
बनती है। ग्रत जिनदासजीके उक्त कथनमे दोषापत्तिके लिये कोई 
स्थान नही है। अनेकान्तके प्रतिपादक स्याह्वादियोका स्यात्‌' पदका 
श्राश्रय तो उनके कथनमे अतिप्रसग-जेसा गडबड-घुटाला भी नही होने 
देता | बहतसे छोटेपनो श्रौर बहुतसे बडेपनोमे जे जिस समय कहने- 
बालके विवक्षित होता है उसीका ग्रहण किया जाता है--शेषका 
उक्त पदके आश्रयसे परिवर्जन (गौरीकरण) हे जाता है। “* 

अध्यापक वीरभद्रजीकी व्याख्या अ्रभी चल ही रही थी कि इतने 
में घटा बज गया और वे दूसरी कक्षामे जानेके लिये उठने लगे। यह 
देखकर कक्षाके सब विद्यार्थी एकदम खडे हे। गये और अध्यापकजी- 
को अभिवादन करके कहने लगे-झ्राज ते आपने तत्त्वज्ञानकी बडी 
बड़ी गभीर तथा सूक्ष्म बातोको ऐसी सरलता और सुगमरीतिसे 
बातकी बातमे समझा दिया है कि हम उन्हे जीवनभर भी नहीं भूल 
सकते । इस उपकारके लिये हम आपके श्राजन्म ऋणी रहेगे । 


अनेकान्त-रस-लहरी (३) 


३७ 
बढ़ा दानी कोन ? 


एक दिन अध्यापक वीरभद्वने कक्षामे पहुँचकर विद्यार्थियोसे 
पूछा--'बडे-छेटेका जे तत्त्व तुम्हे कई दिनसे समभाया जा रहा है 
उसे तुम खूब श्रच्छी तरह समभ गये है| या कि नही ?' विद्याथियोने 
कहा-हाँ,हम खूब भ्रच्छी तरह समझ गये हैं।! 

अच्छा, यदि खूब अ्रच्छी तरह समझ गये हो तो झ्राज मेरे 
कुछ प्रदतोका उत्तर दो, और उत्तर देनेमे जे। विद्यार्थी सबसे अ्रधिक 
चतुर है। वह मेरे सामने ञ्रा जाय, शेष विद्यार्थी उत्तर देनेमे उसकी 
मदद कर सकते हैं और चाहे ता पुस्तक खोलकर उसकी भी मदद 
ले सकते हैं', अध्यापफ महोदयने कहा । 

इस पर मेहन नामका एक विद्यार्थी, जे कक्षामे सबसे अधिक 
हेशियार था सामते आगया और तब अध्यापकजीने उससे पुछा- 

'बतलाओ, बडा दानी कौन है ?' 

विद्यार्थी-जों लाखो रुपयोका दान करे वह बड़ा दानी है। 

ग्रध्यापक--तुम्हारे इस उत्तरसे तीन बाते फलित होती हैं-- 
एक ते यह कि दे चार हजार रुपयेका या लाख रुपयेसे कमका 
दान करनेबाला बड़ा दानी नहीं, दूसरी यह कि लाखोकी रकमका 
दान करनेवालोमे जे! समान रकमके दानी हैं वे परस्परमें समान हैं- 
उनमें कोई बडा-छाटा नहीं, भर तीसरी बात यह कि रुपयोंका 
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दान करनेवाला ही बडा दानी है, दूसरी किसी चीजका दान करने- 
वाला बडा दानी नही । 

विद्यार्थी- मेरा यह मतलब नही दि दूसरी किसी चीज़का दान 
करनेवाला बद्ा दानी द--, यदि उस दूसरी चीजकी--जायदाद 
मकान दग रहको--मालियत उतने रुपयो जितनी है तो उसका दान 
करनेवाला भी उसी कोटिवा बडा दानी है । 

ग्ध्यापक--जिस चीजका सूल्य रुपयोमे न ऑँका जा सके उसके 
विषयमे तुम क्‍या कहोगे ? 

विद्यार्थी--ऐसी कौन चीज है, जिसका मूल्य रुपयोमभे न 
आॉका जा सके ? 

अध्यापक--नि स्वाथ प्रेम, सेवा और अभयदानादि, ग्रथवा 
क्रोधादि कषायोका त्याग और दयाभाव बहतसी ऐसी चीज हे जिन- 
का मूत्य रुपयोमि नहीं श्राँतरा जा सकता । उदाहरणके लिये एक 
मनुष्य नदीमे इब रख है. यह देखकर तट वर खड़ा हुआ एक 
नौजवान, जिसका पहनेस उस इूबनेवालक साथ कोई सम्बन्ध तथा 
परिचय नहीं हे, उसके दू ससे व्याकुल हो उठता है, दयाका स्रोत 
उसके हृदयम फूट पडता है, मानवीय कतंव्य उसे श्रा धर दबाता 
है ग्लोर वह अपने प्रारणोेकी कोई पर्वाह न करता हुआ-जान 
जोखोमे डालकर भी--एफ्दम चढी हुई नदीमे क़ृद पडता हे और 
उस डूबनेवाले मनुष्यका उद्धार करके उसे तट पर ले आता है । 
उसके इस दयाभाव-परिणत आत्मत्याग ओर उसकी इस सेवाका 
कोई मुल्य नहीं और यह अम्नल्यता उस समय और भी बढ जाती 
है जब यह मालूम होता है कि वह उद्धार पाया हुआ मनुष्य एक 
राजाका इकलौता पुत्र हे और उद्धार करनेवाले साधारण गरीब 
आदमीने बदलेमे कृतज्ञता-रूपसे पेश किये गये भारी पुरस्कारको 
भी लेनेमे अपनी अ्समर्थता व्यक्त की है। ऐसा दयादानी आत्म- 
त्यागी मनुप्य लाखो रुपयोका दान करनेवाले दानियोसे कम बडा 
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नही है, वह उससे भी बडा हे जो पुरस्कारमे आधे राज्यकी घोषणा- 
को पाकर अ्रपनी जान पर खेला हो और ऐसे ही किसी डूबते हुए 
राजकुमारका उद्धार करनेमे समर्थ होकर जिसने आधा राज्य प्राप्त 
किया हो । इसी तरह सेनिको द्वारा जब लूट-खसोटके साथ कत्ले- 
आम हो रहा हो तब एक राजाकी अ्रभयधोषणाका उस समय रुपयो- 
में कोई मूल्य नही आॉका जा सकता--वह लाखो-करोडो और श्रर्बों- 
खर्बों रुपयोके दानसे भी अधिक होती है, और इसलिये एक भी 
रुपया दान न करके ऐसी अभय-घोषणा-द्वारा सर्वत्र अमन और 
शान्ति स्थापित करनेवालेको छोटा दानी नही कह सकते । ऐसी ही 
स्थिति नि स्वार्थ-भावसे देश तथा समाज सेवाक कार्योंमे दिन-रात 
रत रहनेवाले और उसीमे अपना सर्वस्व होम देनेवाले छोटी प्‌ जीके 
व्यक्तियोकी हे । उन्हें भी छोटा दानी नही कहा जा सकता । 

अभी अध्यापक वीरभद्गरजीकी व्याख्या चल रही थी और वे 
यह स्पप्ट करके बतला देना चाहते थे कि “क्रोधादि कषायोके 
सम्यक्‌ त्यागी एक पंसेका भी दान न करते हुए कितने अधिक बडे 
दानी होते है” कि इतनेमे उन्हे विद्यार्थीक चेहरे पर यह दीख पडा 
कि 'उसे बडे दानीकी अपनी सदोष परिभाषा पर और अपने इस 
कथन पर कि उसने बडे-छोटेके तत््वको खूब अच्छी तरहसे सम 
लिया है कुछ सकोच तथा खेद होरहा है,” और इसलिये उन्होने 
अपनी व्याख्याका रुख बदलते हुए कहा -- 

अच्छा, अभी इस गरभीर और जटिल विषयको हम यही रहने 
देते हैं---फिर किसी अवकाशके समय इसकी स्वतन्त्र-रूपसे व्याख्या 
करेंगे--शऔर इस समय तुम्हारी समान-मालियतके दान-द्रव्यकी 
बातको ही लेते हैं। एक दानी सेनाके लिये दो लाख रुपयेका मास 
दान करता है, दूसरा आक्रमणके लिये उद्यत सेनाके[वास्ते दो लाख 
रुपयेके नये हथियार दान करता है, तीसरा अपने ही आक्रमणामें 
घायल हुए सेनिकोकी महंमपट्टीके|लिये दो लाख रुपयेकी दवा-दारू- 
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का सामान दान करता है और चौथा बगालके अ्रकालपीड़ितो एवं 
अन्नाभावके कारण भूखसे तडेप-तड॑ंपकर मरनेवाले निरपराध प्रारि- 
योकी प्राणरक्षाके लिये दो लाख रुपयेका अन्नदान करता है। 
बतलाझो इन चारोमे बडा दानी कौन है? अ्रथवा सबके दान-द्रन्यकी 
मालियत दो लाख रुपये समान होनेसे सब बराबरके दानी हैं--उनमे 
कोई विशेष नही, बडे-छोटेका कोई भेद नही है ” 

यह सुनकर यिद्यार्थी कुछ भौचकसा रह गया और उसे शीघ्र ही 
यह समभ नही पडीो कि क्या उत्तर दूँ, और इसलिये वह उत्त रकी 
खोजमे मन-हीं-मन कुछ सोचने लगा--दूसरे विद्यार्थी मी सहसा 
उसकी कोई मदद न कर सके--कि इतनेमे अ्रध्यापकजी बोल उठे-- 

'तुम तो बडी सोचमे पष्ट गये हो ! क्या तुम्हे दानका स्वरूप 
और जिन कारणोसे दानमे विशेषता आती है--अधिकाधिक फलकी 
निष्पत्ति होती है--उनका स्मरण नही है ? और क्या तुम नही 
जानते कि जिस दानका फल बडो होता है बह दान बडा है और जो 
बढ दानका दाता है वह बढ़ा दानी हे ? तुमने तत्त्वाथसूत्रके सातवें 
अध्याय और उसकी टीकामे पढा है --स्व-परके अनुग्रह-उपका रके 
लिये जो अपनी धनादिक किसी वस्तुका त्याग किया जाता है उसे 
<ददान' कहते है और दानमे विधि, द्रव्य, दाता और पात्रके विशेषसे 
विशेषता आती है--दानके तरीके, दानमें दी जानेवाली वस्तु, 
दाताके परिणाम और पानेवालेमे ग्रुण-सयोगके भेदसे दानके फलमे 
कमी-वेशी होती है', तब इस तात्विक दृष्टिको लेकर तुम क्यों 
नही बतलाते कि इन चारोमे दान-द्रव्यकी समानता होते हुए भी 
कौन बडा है ?! 


श्रध्यापकजीके इन प्रेरणात्मक शब्दोकों सुनकर बिद्यार्थीको 





१ शरनुग्रहार्थ स्वस्थातिसगों दानम्‌॥॥ ३८ ॥ 
विधि-द्रव्य-दातृ-पात्र-विशेषात्तद्विशेष ॥३६॥ (त० सु०) 
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होश झागया. उसकी स्मृति काम करने लगी आर इसलिये वह 
एक दम बोल पडा-- 

“इन चारोमे बडा दानी वह है जिसने बेबसीकी हालतमे पडे 
हुए बगालके अकालपी डतोबो दो लाख स्पयेका अन्नदान क्या है ।? 

अध्यापक--वह बडा दानी वसे है? जरा समभाकर बतलाझ्रो । 
आर खासकर इस बातबो स्पप्ट करके दिखलाओ कि वह घायल 
सेनिकोके लिये महं मपट्रीका सामान दान करनेवाले दानीसे भी बहा 
दानी कक्‍्योक्र है ? ; 

विद्यार्थी-- मासकी उत्पत्ति प्राय जीवधातसे होती है । जो 
मासका दान करता है वह दूसरे निरपराघ जीवोके घातमें सहायक 
होता है और इसलिये मानवतासे गिरकर हि्सात्मक अपराधका 
भागी बनता हे, जिससे उसका अपना उपकार न होकर अ्रपकार 
होता हैं। और जिन्हे मासभोजन क्राया जाता है वे भी उस 
जीवघातके ग्रनुमोदक तथा प्रकारान्तरसे सहायक होकर अपराधके 
भागी बनते है । साथ ही, म.स भाजनस उनके हृदयमे निदयता- 
कठोर ता-स्वार्थपरतादि-मूलक तामसी भाव उत्पन्न होता हे, जो 
आआरत्मविकासमे बाधक होक्र उन्हे पतनवी ओर ले जाता है, और 
इसलिये मास-दानसे मासभोजीका भी वास्तविक उपकार नहीं 
होता--खासकर ऐसी हालतमे जब कि अन्नादिक दूसरे निर्दोष एव 
सात्विक भोजनोसे पेट भले प्रकार भरा जा सकता है और उससे 
शारीरिक बल एवं बौद्धिक शक्तिमे भी कोई बाधा उपस्थित नहीं 
होती । भ्रत ऐसे दानका पारमाथिक अथवा आत्मोपकार-साधनकी 
हृष्टिसि कोई अ्रच्छा फल नही कहा जा सकता- भले ही उसके 
करनेवालेको लोक्मे रवार्थी राजा-हारा क्सी उपरी पद या मन्सब- 
की प्राप्ति हो जाय । जब पारमाथिक अथवा गआत्मोपकारकी दृष्टिसे 


ऐसे द्ानका कोई बडा फल नही होता तो ऐसा दान देनेवाला बडा 
दानी भी नही कहा जा सकता । 
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हथियार हिसाके उपकरण होनेसे उनका दान करनेवाला हिसा- 
मे--परपीडामे--सहायक तथा उसका अनुमोदक होता है और जिसे 
दान दिया जाता है उसे उनके कारण हिसामे प्रोत्साहन मिलता है 
और वे प्राय दूमरोके घातपमे ही काम अ्राते हुँ। इस तरह दाता 
और पात्र दानाके हा लिये वे आत्महितका कोई साधन न होकर 
आत्महवनन एय पततके ही कारण बनते है, ओर इसलिये हथियारो- 
का दान पारमाबिक दृष्टिसे कोई मक्लन्‌ दान नहों होता-आराक्र- 
मणात्मक-युद्धके सेनकोके लिये तो वह श्र भो सदोष ठहरता है, 
तब उसका दानी बडा दानी कसे हो सकता है ”? 

घायल सेनिकोंको महंम-पट्टाके लिये स्वेच्छासे दवादारूका 
दान देनेवाला पिछने दो दानया--मासदानी श्रौर हथियारदानीसे 
बडा जरूर है, परन्तु वह बगालके घोर अकालसे पीडित प्रारिएयोको 
रक्षा अन्नका दान करनेवालस बडा नहां है। क्याऱि अन्यक राष्ट्र 
पर आक्रमण करनेके लिये उद्यत सैनिक दूसराकों घायल करने और, 
स्वय घायल होनेकी जिम्मेदाराकों खुद अपने सिर पर उठाते है, 
अपराध करते हुए घायल हात है और अच्छे होने पर आगे भा 
अपराध करनेको--भ्रनेक ।तरपराध प्रांणवों तकका घात करने- 
को इच्छा रखत है, इम।लथे वे उतत दयाके पात्र नही जितने कि 
बगालके उक्त श्रकाल-पोडित दयाक॑ पात्र है, जितका अकालक बुला- 
नेमे कोई हाथ नहो, कोई अपराव नहां आर जिन पर अकाल लादा 
गया है अथवा किसी जिम्मेदार बडे अधिक्रारोकी भारी लापर्वाही 
झौर गफलनसे लद॒ गया है । ऐसो स्थिततमे मुझे तो बगालके 
अ्रकाल-पीडितोको दो लाख रुययेका अ्रन्तन दान करनेवाला हो 
चारोमे बडा दाना मालूम होता है। 

अध्यापक--जिस हृष्टिको लेकर तुमने उक्त अन्तदानीकों बडे 
दानी बतलाया है वह एक प्रकारसे ठोक है, परन्तु इस विषयमें कई 
विकल्प उत्पन्न होते अथवा सवाल पेदा होते है, उनमेंसे यहाँ पर 
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दो विकल्पोको ही रक्‍्खा जाता है, जिनमेसे पहला विकल्प अथवा 
सवाल इस प्रकार है -- 


भानलो बगालके प्रकाल-पीडितोके लिये दो-दो लाख रुपयेका 
अन्न दान करनेवाले चार सेठ हैं, जिनमेते (१) एकने स्वेच्छासे दान 
नही दिया, वह दान देना ही नही चाहता था, उस पर किसी उच्च 
अ्रधिकारीने भारी दबाव डाला और यह धमकी दी कि यदि तुम 
दी लाख रुपयेका अन्न दानमे नही दोगे तो तुम्हारा अन्नका सब 
स्टाक जब्त कर लिया जायगा, तुम्हारे ऊपर इनकमटेक्स दुगुना- 
चौगुना कर दिया जायगा और भी अनेक कर बढा दिये जावेगे 
अथवा डिफेस आफ इंडिया ऐक्टके अधीन तुम्हारा चालान करके 
तुम्हे जेलमे डाल दिया जायगा, तुम्हारी जायदाद जब्त करली जायगी 
श्रौर तुम जेलमे पडे पडे सड जाओगे ।? श्रौर इसलिये उसने धमकीके 
भयमे तथा दबावसे मजबूर होकर वह दान दिया है । (२) दूसरेने 
इस इच्छा तथा आगाको तूवर दान दिया हे कि उसके दानसे गवर्नर 
साहब या कोई दूसरे उच्चाधिकारी प्रसन्‍त होगे और उस प्रसन्नताके 
उपलक्षमे उस आऑनरेरी मजिस्ट्रेट या रायबहादर-जेसा कोई पद 
प्रदान करेंगे अथवा उसके बढते हुए करोमे कमी होगी और अम्रुक 
केसमे उसके अनुकूल फंसला हो सकेगा। (३) तीसरेने कुछ डईर्षा- 
भाव तथा व्यापारिक दृष्टिवों लक्ष्यमे रसखकर दान दिया है। उसके 
पडौसी अथवा प्रतिद्रद्वीने ५० हजारका श्रन्न दान किया था, उसे 
नीचा दिखाने, उसकी श्रतिध्ठा कम करने और अपनी घाक तथा 
साख जमाकर कुछ व्यापारिक लाभ उठानेकी तरफ उसका प्रधान 
लक्ष्य रहा है। (४) चौथेका हृदय सचमुच अक्राल-पीडितोके दु खसे 
द्रवीभूत हुआ है और उसने मानबीय कर्तव्य समझ कर स्वेच्छासे 
बिना किसी लौकिक लाभको लक्ष्यमे रखखे वह दान दिया है। बत- 
लाओो इन चारोमे बडा दानी कौनसा सेठ है? और जिस अन्नदानी- 
को तुमने अभी बडा दानी बतलाया है वह यदि इनमेसे पहले नम्बर- 
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का सेठ हो तब भी क्या वह उस दानीसे बडा दानी है जिसने 
स्वेच्छासे बिना किसी दबावके घायल सेनिकोकी बुरी हालतको 
देखकर उन पर रहम खाते हुए और उनके अ्रपराधांदकी बातको 
भी ध्यानमे न लाते हुए उनकी महंमपट्टीके लिये दो लाख रुपयेका 
दान दिया है ९! 

विद्यार्थी--इन चारोमे बडा दानी चौथे नम्बरका सेठ है, जो 
दानकी ठीक स्पिरिटको लिये हुए है | बाकी तो दानके व्यापारी हैं । 
पहले नम्बरके सेठको तो वास्तवमे दानी ही न कहना चाहिये, 
उससे तो दो लाख रुपयेका अन्न एक प्रकारसे छीना गया है, वह 
तो दान-फलका अधिकारी भी नटो है, और इसलिये घायल सेनिको- 
की महंमपद़ीके लिये स्वेच्छास दयाभावपूर्वक दो लाखका दान करने- 
वालेसे वह बडा दानी कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 

अ्रध्यापक्ित--मालूम होता है ञ्रब तुम विषयको ठीक समझ रहे 
हो। ग्रच्छा, दूसरे विकल्पके रूपमे, अब इतना और जानलो कि- 
“बौये नम्बरका से करोडोकी सम्पत्तिका धनो है, उसके यहाँ प्रति- 
दिन लाखों रुपयोका व्यापार होता है श्रीर हर साल सब खर्च देकर 
उसे दस लाख रुपयेके करीबकी बचत रहती है। उसने दो लाख 
ऋपयेके दानसे श्रपना एक भोजनालय खुलवा दिया है, भोजन वितरण 
करनेके लिये कुछ नौकर छोड दिये है और यह झार्डर जारी कर 
दिया है कि जो कोई भी मोजनके लिये ग्रावे उसे भोजन दिया जाबे, 
नतीजा यह हुआ कि उसके भोजनालय पर अधिकतर ऐसे सडे- 
मुसडे और गुडे लोगोकों भीडे लगी रहती है जो स्वय मजदूरी 
करके अपना पेट भर सकते हैं--दयाके अथवा मुफ्त भोजन पानेके 
पात्र नही, जो धक्‍कासुक्की करके अधिकाश गरीब भुखमरोको 
भोजनशालाके द्वार तक भी पहुँचने नही देते और स्वयं खा-पीकर 
चले जाते हैं॥ तथा कुछ भोजन साथ भी ले जाते हैं । और इस तरह 
जिन गरीबोके वास्ते भोजनशाला खोली गई हे उन्हें बहुत ही कम 
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भोजन मिल पाता है। प्रत्युत इसके, छनीराम नामके एक पाचर्वे 
सेठ है, जो ३-४ लाख रुपयेकी सम्पत्तिके ही मालिक हैं। उनका भी 
हृदय बगालके ग्रकाल-पीडितोको देखकर वास्नवमे द्रवीभूत हुआ 
हैं, उन्‍्हींने भी मानवीय कतव्य समझकर स्वेच्छासे बिना किसी 
लौकिक लाभको तध्यमे रवखे दो लाखका दान दिया है और उससे 
अ्रपनी एक भोजनगाला खुलवाई है। साथ ही सोजनशालाकी ऐसी 
विधि-व्यवस्या की है, जिससे वे मोजन-पात्र गरीब भुखमरे ही भोजन 
पा सके, जिनको लक्ष्य करके भोजनशाला खोली गई है । उसने 
भोजनशालाका प्रबन्ध अपने ढो योग्य परत्रोके सुपद कर दिया है, 
जितकी सुव्यवस्थासे कोई सडा-्मुसडा अथवा प्पात्र व्यक्ति भोजन- 
शालाके अहतेके अन्दर घुमत भी नहीं पाता, जिसके जो योग्य है 
वही सान्विक भोजन उसे दपा जाता है और उन दीन-अनाथो तथा 
विधवा-अ्रपाहिजोको उनके घर पर भी भोजन पहुँचाया जाता है जो 
लज्जाके मारे भोजनदयालाके द्वार पक नहीं आ सकते और इसलिये 
जिन्हे भोजनके श्रभावमे घर पर ही पडे पड़े मर जाना मजुर है। 
झब बतलाओ इन दोनों संठोमे कौन बडा दानी है ” वही चौथे 
नम्बरवाला सेठ क्या बडा दानी हैं जिसे तुमने अ्रभी बहतोकी तुलनामे 
बडो बतलाया है ” अथवा पांचवे नम्बरका यह सेठ धनीराम बडा 
दानी है ? वागरणा-सहित प्रकट करो । 

विद्यार्थी उत्तरके लिए कुछ साचने ही लगा था कि इतनेमे 
अध्यापकजी बोल पडे-- इसमे तो सोचनेकी जरा भी बात नहीं है । 
यह स्पष्ट है कि चौथे नम्वरवाले सेठकी पोजीशन बडी है, उसकी 
माली हालत सेठ धनीरामसे बहुत बढी चढी है, फिर भी धनीरामने 
उसके बराबर ही दो लाखका दान दिया है, दीन-दुखियोकी पुकारके 
मुकाबलेसे अधिक घन सचित कर रखना उसे अ्रनुचित जंचा है 
झौर उसने थोडी सम्पत्तिमे ही सन्‍्तोष धारण करके उसीसे श्रपना 
निर्वाह कर लेना इस बिषम-परिस्थितिमे उचित समभा है। अ्रत 
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उसका दानद्रव्य समान होने परतुभी उसका मूल्य अधिक है और उस- 
के दानकी विधि-व्यधस्थाने तथा पात्रोके ठीक चुनावने उसका मूल्य 
और भी अश्रविक बढा दिया है। वह ऐसी स्थि।तमें यदि एक लाख 
नही किन्तु अर्धधाख भी दान करता तो भी उसका मूल्य उस चौथे 
नम्बरवाले सेठके दानसे बढा रहता, क्योंकि दानका मूल्य दानकी 
रकम अथवा दान-द्रव्यकी मालियत पर ही श्रव॒लम्बित नही रहता, 
उसके लिये दान-द्रव्पफी उपयोगिता, दाताके भाव तथा उसकी 
तत्कालीन स्थिति, दानकी विधि-व्यवस्था और जिसे दान दिया 
जाता है उसमे पात्रत्वादि गुगोके सयोगकी भी आवश्यकता होती 
है । बिना इनके यो ही अधिक द्रव्य लुटा देनेसे बडा दान नहीं 
बनता। सेठ धनीरामके दानमे बडेपनक्री इन सब बातोका सयोग 
पाया जाता है, ओर इसलिये उसके दानका मूल्य करोडंपति सेठ 
न० ४ के दानसे भी अधिक होनेके कारण वह उक्त सेठ साहबकी 
ग्रपेक्षा भी बडा दानी है ।? 

मै समझता हूँ श्रव तुम इस बातको भले प्रकार समझ गये होगे 
कि समान-रकम अथवा समान-मालियतके द्रव्यका दान करनेवाले 
सभी दानी समान नही होते--उनमे भी अ्रनेक कारणोसे छोटा- 
बडापन होता है, जेसा कि दो लाखके अनेक दानियोके उदाहरणोको 
सामने रखकर स्पप्ट किया जा चुका है ! अत समान-मालियतके 
द्रव्यका दान करनेवालोकों सवथा समान दानी समभना “एकान्त! 
ओर उन्हे विभिन्‍न दृष्टियोसे छोटा-बडा दानी समझना 'अनेकान्त? 
है। साथ ही, यह भी समक गये होगे कि जिस चीजका मूल्य 
रुपयोमे नही आँका जा सकता उसका दान करनेवाले कभी-कभी 
बडी-बडी रकमोके दानियोसे भी बडे दानी होते है । और इसलिये 
बडे दानीकी जो परिभाषा तुमने बाँधी है, और जिसका एक अश 
( परिभाषासे फलित होनेवाली तीन बातोमेसे पहली बात ) अ्रभी 
और विचारणीय है, वह ठोक नही है । 
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इस पर विद्यार्थी ( जिसे पहले ही अपनी सदोष परिभाषा पर 
खेद हो रहा था ) नतमस्तक होकर बोला--'आपने जो कुछ कहा 
है बह सब ठीक है। आपके इस विवेचन, विकल्पोद्भावन और 
स्पष्टीकरणासे हम लोगोका बहुतसा भज्ञान दूर हुआ है । हमने जो 
छोटे-बडेके तत्त्वको खूब अच्छी तरह समभ लेनेकी बात कही थी 
वह हमारी भूल थी । जान पडता है अ्रभी इस विषयमे हमे बहुत 
कुछ सीखना-समभना बाकी है ! लाइनोके द्वारा आपने जो कुछ 
समभाया था वह इस विषयका 'सूत्र' था, अब आप उस सूत्रका 
व्यवहारशास्त्र हमारे सामने रख रहे है। इससे सूत्रके सम भनेमे जो 
ज्रुटि रही हुई है वह दूर होगी, कितनी ही उलमने सुलभेंगी और 
विरकालकी भूले मिटेगी | इस कृपा एव ज्ञान-दानके लिये हम सब 
झापके बहुत ही ऋणी और कृतज्ञ है । 

मोहनके इस कथनका दूसरे विद्याथियोने भी खड़े होकर सम- 
र्थन किया । 

घटेको बजे कई मिनट हो गये थे, दूसरे अध्यापकमहोदय भी 
कक्षामे आ गये थे. इससे अध्यापक वीरभद्रजी शीघ्र ही दूसरी कक्षा- 
में जानेके लिये बाध्य हुए । 


अनेकान्त-रस-लहरी (४) 


8० 
बड़ा ओर छोटा दानी 


उसी दिन अध्यापक वीरभद्रने दूसरी कक्षामे जाकर उस कक्षाके 
विद्यारथियोंकी भी इस विषयमे जाँच करनी चाही कि वे बडे और 
छोटेके तत््वको, जो कई दिनसे उन्हें समझाया जा रहा है, ठीक 
समभ गये है या कि नहीं अथवा कहाँ तक उसे हृदयगम कर सके 
हैं. और इसलिये उन्होने कक्षाके एक सबसे अ्रधिक चतुर विद्यार्थीको 


पासमे बुलाकर पूछा-- 
एक मनुष्यने पाँच लाखका दान किया है और दूसरेने दस 


हजारका, बतलाओ, इन दोनोमे बडा दानी कौन है ? 

विद्यार्थीन कटसे उत्तर दिया--'जिसने पाँच लाखका दान 
किया है वह बडा दानी है ।' इस पर अध्यापकमहोदयने एक गभीर 
प्रशन किया-- 

'क्या तुम पाँच लाखके दानीको छोटा दानी और दस हज़ारके 
दानीको बडा दानी कर सकते हो ? 

विद्यार्थी--हाँ, कर सकता हूँ । 

अध्यापक--कैस ९ करके बतलाओ । 

विद्यार्थी--मुके सुखानन्द नामके एक सेठका हाल मालूम है 
जिसने भ्रभी दस लाखका दान दिया है, उससे आपका यह पाँच 
लाखका दानी छोटा दानी है । और एक ऐसे दातारको भी मैं 
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जानता हैं जिसने पाँच हजारका ही दान दिया है, उससे आपका यह 
दस हजारका दानी बड़ा दानी है। इस तरह दस हजारका दानी 
एककी अपेक्षासे बडा दानी और दूसरेकी अपेक्षासे छोटा दानी है, 
तदनूसार पाँच लाखका दानी भी एककी भश्रपेक्षासे बडा और दुसरे- 
की अपेक्षासे छोटा दानी है । 

अ्रध्यापक-- हमारा मतलब यह नही जेसा कि तुम समझ गये 
हो. दूसरोकी अपेक्षाका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। हमारा पूछनेका 
अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि क्‍या किसी तरह इन दोनो दानियो- 
मेसे पाँच लाखका दानी दस हजारके दानीसे छोटा श्रौर दस हजार- 
का दानी पाँच लाखके दानीसे बडा दानी हो सकता है ” और तुम 
उसे स्पष्ट करके बतला सकते हो ? 

विद्यार्थी--यह क्से हो सकता है ”? बह तो उसी तरह असभव 
है जिस तरह पत्थरको शिला अथवा लोहेका पानी पर तेरना। 

अ्रध्यापक-पत्थरकी गजिलाको लकडीके सस्‍लीपर या मोटे तख्ते 
पर फिट करके अगाध जलमे तिराया जा सकता है और लोहेकी 
लुटिया, नौका श्रथवा कनस्टर बनाकर उमे भी तिराया जा सकता 
है | जब युक्तिमे पत्थर ओर लोहा भी पानी पर तेर सकते है और 
इसलिये उनका पानी पर तेरना सर्वथा अ्रसमभव नहीं कहा जासकता, 
तब क्या तुम युक्तिस दस हजारके दानीको पाँच लाखके दानीसे बडी 
सिद्ध नही कर सकते | 

यह सुनकर विद्यार्थी कुछ गहरी सोचमे पड गया और 
उससे ज्ीघ्र कुछ उत्तर न बन सका । इस पर अध्यापकमहोदयने 
दूसरे विद्याथियोसे पूछा--'क्या तुममेसे कोई ऐसा कर सकता है ?? 
वे भी सोचते-से रह गये। और उनसे भी शीघ्र कुछ उत्तर न बन 
पडा | तब अध्यापकजी कुछ कडंककर बोले-- 

कया तुम्हे तत्त्वार्थसूत्रके दान-प्रकरणका स्मरण नही है ” क्या 
तुम्हे नही मालूम कि दानका क्‍या लक्षण है और उस लक्षणसे गिर- 
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कर दान दान नही रहता ? क्या तुम्हें उन विशेषताश्रोका ध्यान 
नही है जिनसे दानके फलमे विशेषता--कमी-बेशी--आती है और 
जिनके कारण दानका सुन्य कमो-बेश हो जाता अ्रथतवा छोटा-बडा 
बन जाता है ? और क्या तुम नही समभते हो कि जिस दानका यूृन्य 
बडा--फल बडा--वह दान बडो है, उसका दानो बडा दानी है, 
झ्र जिस दानका मूल्य कम-फल कम वह दान छोटा है, उसका दानी 
छोटा दानी है--दानद्रब्यकी सख्यापर ही दानका छोटा-बडापन 
निर्भर नही है ?' 

इन शब्दोके आधघातसे विद्यार्थी-हृदयके कुछ कपाट खुल गये, 
उसकी स्मृति काम करने लगी और वह जरा चमककर कहने लगा -- 

(ह, त्वार्थसृत्रके सातवे अध्यायमे दानका लक्षण दिया है और 
उन विशेषताओया भी उल्लेख किया है जिनके कारण दानके फलमे 
विशेषता आती है और उस विशेषताकी दृप्टिसे दानमें भेद उत्पन्न 
होता है श्र्थात्‌ किसी दानको उत्तम-मध्यम-जघन्य अथवा बडा-छोटा 
आ्रादि कहा जा सकता है। उसमे बतलाया हैं कि अनुग्रहके लिये-- 
स्व-पर-उपका रके वास्ते--जों अपने घनादिक्रका त्याग किया जाता 
हे उसे 'दान' कहते है और उस दानमे विधि, द्रव्य, दाता तथा पात्रके 
विशेषसे विशेषता ग्राती हे--दानके ढग, दानमे दिये जानेबाले 
पदार्थ, दातारकी तत्कालीन स्थिति और उसके परिणाम तथा पाने- 
बालेमे गुरासयोगके भेदसे दानके फलमे कमी-वेशी होती है । ऐसी 
स्थितिमे यह ठीक है कि दानका छोटा-बडापन केवल दानद्रव्यकी 
सख्या पर निर्भर नही होता, उसके लिये दूसरी कितनी ही बातोको 
देखनेकी जरूरत होती है, जिन्हे ध्यानमे रखने हुए द्रव्यकी अधिक- 
सख्यावाले दानको छोटा और अल्प-सख्यावाले दानको खुशीसे बडा 
कहा जा सकता है । अत अब आप क्ृपाकर अपने दोनों दानियोका 
कुछ विशेष परिचय दीजिये, जिससे उनके छोटे-बडेपनके विषयमे 
कोई बात ठीक कही जा सके । 


४१४ युगवीर निवन्धावली 


अ्रध्यापफ--हमे पॉच-पाँच लाख के दानी चार सेठोका हाल 
मालूम है जिनमेसे (१) एक सेठ डालचन्द है, जिनके यहाँ लाखोंका 
ब्यायार होगा है. और प्रतिदिन हजारो रुपये घर्मादाके जमा होते 
है, उसी धर्मादाकी रकममेसे उन्होने पॉच लाख रुपये एक सामाजिक 
विद्या-सस्थाको दान दिये है और उनके इस दानमे यह प्रधान-हृष्टि 
रही है कि वे उस समाजके प्रेमपात्र तथा विश्वासपात्र बने और लो- 
कमे प्रतिष्ठा तथा उदारताकी घाक जमाकर अपने व्यापारको उन्नत 
करे। (२) दूसरे सेठ ताराचन्द हैं, जिन्‍्होने ब्लेक-मार्कट-द्वारा 
बहुत घन सचय किया हे और जो सरकारके कोप-भाजन बने हुए 
थे--सरकार उन पर मुकदमा चलाना चाहती थी । उन्होने एक 
उच्चाधिकारीके परामर्शसे पाँच लाख रुपये “गॉधी-मेमोरियल-फड' 
को दान दिये है और इससे उनकी सारी आर्पत्त टल गई है। (३) 
तीसरे सेठ रामानन्द हैं, जो एक बडी मिलके सालिक हैं जिसमे 
'बनस्पति-घी' भी प्रचुर परिमाणमे तय्यार होता है । उन्होने एक 
उच्चाघिकारीको गुप्तदानके रूपमे पाँच लाख रुपये इसलिये भेट 
किये है कि वनस्पति-घीका चलन बन्द न किया जाय और न उसमे 
किसी रगके मिलानेका आयोजन ही किया जाय । (४) चौथे सेठ 
विनोदीराम है, जिन्हे 'रायबहादुर! तथा 'ग्रानरेरी मजिस्ट्रट” बनने- 
की प्रबल इच्छा थी। उन्होने जिलाधीशसे ( कलक्टरसे ) मिलकर 


उन जिलाधीशके नाम पर एक अस्पताल ( चिकित्सालय ) खोलनेके 
लिये पाँच लाखका दान किया है और वे जिलाघीशकी सिफारिश पर 


रायबहादुर तथा आनरेरी मजिस्ट्रंट बना दिये गये हैं। 

इसी तरह हमे चार ऐसे दानी सज्जनोका भी हाल मालूम है 
जिन्होंने दस-दस हज़ारका ही दान किया हे । उनमेसे (१) एक तो 
हैं सेठ दयाचन्द, जिन्होने नगरमे योग्य चिकित्सा तथा दवाईका कोई 
समुचित प्रबन्ध न देखकर और साधारण गरीब जनताको उनके 
अमावमे दुखित एवं पीडित पाकर अपनी निजकी कमाईमेंसे दस 
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हजार रुपये दानमे तिकाले हैं और उस दानकी रकमसे एक घर्मार्थ- 
शुद्ध-औषधालय स्थापित किया है, जिसमे गरीब रोगियोकी सेवा- 
सुश्रुषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उन्हे दवाई मुफ्त दी 
जाती है। सेठ साहब औौषधालयकी सुव्यवस्था पर पूरा ध्यान रखते 
हैं और प्रक्सर स्वय भी सेवार्के लिये श्रौषधालयमे पहुँच जाया करते 
है। (२) दूसरे सेठ ज्ञानानन्द है, जिन्हे सम्यग्नान-वधक साधनोके 
प्रचार और प्रसारमें बडा ग्रानन्द ्राया करता है। उन्होने अपनी 
गाढी कमाईमेसे दस हजार स्पये प्राचीन जेनसिद्धान्त-ग्रन्थोके उद्धा- 
रर्थ प्रदान किये है और उस द्रव्यकी ऐसी सुव्यवस्था की है जिससे 
उत्तम रिद्धान्त-प्रन्थ बराबर प्रकाशित होकर लोकका हित कर रहे 
है । (३) तीसरे सज्जन लाला विवेकचम्द है, जिन्हे अपने समाजके 
बेरोजगार ( आजीविका-रहित ) व्यक्तियोको कष्टमे देखकर बडा 
कष्ट होता था और इसलिये उन्होने उनके दु ख-मोचनाथ अपनी 
शुद्ध कमाईमेसे दस हज़ार रुपये दान किये है। इस द्रव्यसे बेरोज- 
गारोकों उनके योग्य रोजगारमे लगाया जाता है--दुकाने खुलवाई 
जाती हैं, शिल्पके साधन जुटाये जाते है, नौकरियाँ दिलवाई जाती 
हैं )्रर जब॒ तक आजीविकाका कोई समुचित प्रबन्ध नही बेठता 
तब तक उनके भोजनादिकमे कुछ सहायता भी पहुँचाई जाती है । 
इससे कितने ही कुटुम्बोकी ग्राकुलता मिटकर उन्हे भ्रभयदान मिल 
'रहा है। (४) चौथे सज्जन गवर्नमेटके पेशनर बात्बू सेवाराम हे, 
जिन्‍्होने गवर्नमेटके साथ अपनी पेशनका दस हजार नकदमे समभोता 
कर लिया है और उस सारी रकमको उन समाजसेवकोकी भोजन- 
व्यवस्थाके लिये दान कर दिया है जो नि स्वार्थभावसे समाज-सेवाके 
लिये झपनेको अपित कर देना चाहते है परन्तु इतने साधन-सम्पन्न 
नही हैं कि उस दशामे भोजनादिकका खर्च स्वयं उठा सके । इससे 
समाजमे नि स्वार्थ सेवकोकी वृद्धि होगी और उससे कितना ही सेवा 
एब लोकहितका कार्य सहज सम्पन्न हो सकेगा । बाबू सेवारामजीने 


१६ युगवीर निबन्धावली 


स्वय अपनेको भी समाजसेवाके लिये अ्पित कर दिया है और अपने 
दानद्रव्यके सदृपयोगकी व्यवस्थामे लगे हुए है। 

ग्रब बतलाओो दस-दस हजारके इन चारो दानियोमेसे क्या कोई 
दानी ऐसा है जिसे तुम पाँच-पाँच लाखके उक्त चारो दानियोमेसे 
किसीसे भी बडा कह सको ? यदि है तो कौन-सा हे और वह किससे 
बडा है ९ 

विद्यार्थी-मुभे तो ये दस-दस हजारके च रो हो दानी उन 
पाँच-पाँच लाखके प्रत्येक दानीसे बडे दानी मालूम होते है । 

ग्रध्यापक-वंसे ? जरा समभाकर बतलाओं ९ 

विद्यार्थी- पाँच लाखके प्रथम दानी सेठ डालनन्दने जो द्रव्य 
दान किया है वह उनका अपना द्रव्य नहीं है, वह वह द्रव्य हे जो 
ग्राहकोसे सुनाफेक अतिरिक्त धर्मादाके रूपमे लिया गया है, न कि 
वह द्रव्य जो अपने मुनाफेमेसे दानके लिये निकाला गया हो । और 
इसलिये उसमे सेक डे। व्यक्तियोका दानद्रव्य शामिल है । भरत दानके 
लक्षणानुसार संठ डालचन्द उस द्रव्यके दानी नही कहे जा सकते-- 
दानद्रव्यक व्यवस्थापक हो सकते है । व्यवस्थामे भी उनकी दृष्टि 
अपने व्यापारकी रही हें और इसलिये उनके उस दानका कोई विशेष 
मूल्य नही हुं--वह दानक ठीक फलोको नही फल सकता । पॉच 
लाखके दानी शेष तीन सेठ तो दानके व्यापारी मात्र है--दानकी 
कोई स्पिरिट, भावना और श्रात्मोपकार तथा परोपकारको लिये 
हुए श्रनुग्रहटष्टि उनमे नहीं पाई जाती और इसलिये उनके दानको 
वास्तवम दान कहना ही न चाहिये। सेठ ताराचन्दने तो ब्लेक- 
सार्केट-द्वारा बहुतोको सताकर कमाये हुए उस अन्याय द्रव्यका दान 
करके उसका बदला भी अपने ऊपर चलनेवाले एक मुकदमेको टलानेके 
रूपमे चुका लिया हे और सेठ विनोदीरामने बदलेमे “रायबहादुर? 
तथा “्रॉनरेरी मजिस्ट्र ट? के पद प्राप्त कर लिये हैं श्रत* पारमा- 
थिक-हृष्टिसे उनके उस दानका कोई मूल्य नही है। प्रत्युत इसके, 
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दर्स-दंस हंझ्षारर्क उन चारों दानियोंक दाने दानकी ठीक स्पिरिड, 
भावना तथा स्व-परकी श्रनुग्रहबुद्धि आदिको लिये हुए हैं और इस- 
लिये दानके ठीक फलको फलनेवाल सम्यकदान कहे जानेके योग्य 
हैं। इसीसे मैं उनके दानी सेठ दयाचन्द, सेठ ज्ञानानन्द, ला> विवे- 
कंचन्द और बाबू सेवारामजीकों पाँच पाँच लाखके दानी उन चारों 
पैठों डालचन्द, ताराचन्द, रामानन्द, और बविनोदीरामसे बडे दाीं 
समभता हैं | इनके दानका फल हर हालतमे उन तथाकथित बड़े 
दानियोंके दान-फलसे बढ़ा हें और इसलिये उन दस-दस हजारके 
दानियोमेसे प्रत्येक दानी उन पाँच-पाँच लाखक दानियोसे बडा हे । 
यह सुनकर अध्यापक वीरमद्रजी अ्रपनी प्रसन्नता व्यक्त करते 
हुए बोले--'परन्तु सेठ रामानन्दजीने तो दान देकर अपना नाम 
भी नही चाहा, उन्होंने गुप्तदान दिया है गौर गुप्तदानका महत्व 
प्रधिक कहा जाता है, तुमने उन्हें छोटा दानी केसे कह दिया ? जरा 
उनके विषयको भी कुछ स्पष्ट करके बतलाओं। 
विद्यार्थी-सेठ रामानन्दका दान तो वास्तवमे कोई दान हीं 
नही है -- उस १र दानका कोई लक्षण घटित नही होता श्रौर इसलिये 
बह दानकी को।टमे ही नही आता- ग्रुप्तदान केसा ? वह तो स्पष्ट 
रिव्वत अथवा घूस है, जो एक उच्चाधिकारीको लोभमे डालकर उसके 
भ्रधिकारोका दुरुपयोग कराने और श्रपना बहुत बडा लौकिक स्वार्थ 
सिद्ध करनेके लिये दी गई है श्र उस स्वार्थसद्धिकी उत्कट भावनामें 
इस बातकों बिल्कुल ही भुला दिया ग्या है कि वनस्पतिधीके प्रचार- 
से लोकमें कितनी हानि हो रही हे--जनताका स्वास्थ्य कितना गिर 
गया तथा गिरता जाता हे और वह नित्य नई कितनी व कितने 
प्रकारकी बीमारियोकी शिकार होती जाती हे, जिन सबके कारण 
उसका जीवन भाररूप हो रहा है । उस सेंठने संबके दुख-कष्टोकी 
ओरसे श्रपनी आखे बन्द कर ली है--उसकी तरफसे बूढा मरो चाहे 
जवान उसे अपसी हत्यासें काम ! फिर दानंके अ्रगस्वरूप फिसीक 
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भ्रनुग्रह उपकारकी बात तो उसके पास कहा फटक सबती हूं १ बह्‌ 
तो उससे कोसो दूर हे । महात्मा गान्धी-जेसे सनन्‍्तपुरुष वनस्पति- 
घीके विरोधमें जो कुछ बह गये हैं उसेभो उसने टुकरा (दया हे 
शभ्रौर उस अधिकारीको भी दठुकरानेके लिये राज्जी कर लिया है जो 
ब्रात-बातमें गाघीजीके अनुयायी होनेका दम भरा करता हे श्रौर 
टूसरोको भी गाधीजीके आरादेशानुसार चलनेकी प्रेरणा क्या करता 
है। ऐसा ढोगी, दम्भी बग्रुला-भगत उच्चाघिकारी जो तुच्छ लोभमें 
पडकर अपने करत्तंव्यसे च्युत, पथसे भ्रष्ट और अपने अधिकारका 
दुश्पयोग करनेक लिये उतारू हो जाता है वह दानका पात्र भी नहीं 
है। इस तरह पारमाथिक हृष्टिसे सेठ रामानन्दका दान कोई दान 
नहीं हे। और न लोकमें ही ऐसे दानकों दान कहा जाता है| यदि 
द्व्यको अपनेसे पृरथक्‌ करके किसीको दे देने मात्रके कारशा ही उसे 
दान कहा जाय तो वह सबमें निकृष्ट दान है, उसका उहं ध्य बुरा 
एवं लोकहितमें बाघक होनेसे वह भविष्यमें घोर दु खो तथा आप- 
द्वाओके रूपमें फलेगा । और इसलिये पाँच-पाँच लाखके उक्त चारों 
दानियोमें सेठ रामानन्दको सबसे भ्रधिक निकृष्ट, नीचे दर्जेका तथा 
अधम दानी सममना चाहिये । 

अध्यापक--शाबास ! मालुम होता है अ्रब तुम बडे और छोटेके 
तत्त्वको बहुत कुछ समझ गये हो | हाँ, इतना और बतलाओं कि 
जिन चार दानियोको तुमने पाँच पाच लाखके दानियोसे बड़े दानी 
बतलाया है वे क्‍या दप्त-दस हजारकी समान रकमके दानसे परस्पर- 
में समान दानी हैं, समान-फलक मोक्ता होंने और उनमे कोई पर- 
स्परमे बल्ले छोटा दानी नही है १ 

विद्यार्थी उत्तरकी खोजमें मन-ही-मन कुछ सोचने लमा, इतने- 
में भ्रष्यापकजी बोल उठे--'इसमें अधिक सोचनेवी बात नहीं, 
इतना तो स्पष्ट ही है कि जब अधिक द्रव्यके दानी मी अल्प द्रव्य- 
के दानीसे छोटे हो जाते हैं प्रौर दानद्रव्यकी संख्या प्रर ही दान तथा 
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दानीका बढ़ा-छोटापन निर्भर नही है तब समान द्रव्यके दानी पर- 
स्परमें समान भर एक हो दर्जेके होगे ऐसा कोई नियम नही हो 
सकता---वे समान भी हो सकते हैं श्रोर श्रसममान भी । इस तरह 
उनमें मी बड़े-छोटेका भेद समव है और वह भेद तभी स्पष्ट हो 
सकता है जब कि सारी परिस्थिति सामने हो भर्थात्‌ यह पुरी तौरसे 
सालूम हो कि दानके समय दातारकी कोटुम्बिक तथा श्राथिक आदि 
स्थिति क॑सी थी, किन मावोकी प्रेरणासे दान किया गया है, किस 
उहं क््यको लेकर तथा किस विधि-व्यवस्थाके साथ दिया गया है और 
जिन्हें लक्ष्य करके दिया गया है वे सब पात्र हैं, कुपात्र है या अपात्र, 
अथवा उस दानकी कितनी उपयोगिता है । इन सबकी तरतमता 
पर ही दान तथा उसके फलकी तरमता निर्भर है ओर उसीके 
आधार पर किसी प्रशस्त दानको प्रदस्ततर या प्रशस्ततम ग्रथवा 
छोटा-बड़ा कहा जा सकता है। जिनके दानोका विषय ही एक दूसरेसे 
मिन्‍न होता है उनके दानी प्रायः समान फलके भोक्ता नही होते 
और न समान फलके अमोक्ता होनेसे ही उन्हें बडा-छोटा कहा जा 
सकता है । इस हदृष्टिसे उक्त दस-दस हज्जारके चारो दानियोमेसे 
किसीके विषयमें भी यह कहना सहज नही है कि उनमें कौन बड़ा 
कौन छोटा दानी हे। चारोंके दानका विषय बहुत उपयोगी हे श्रौर 
वन सबकी अपने अपने दानविषयमे पूरी दिलचस्पी पाई जाती है ।! 

अध्यापक वीरमद्रजीकी व्याख्या चल ही रही थी, कि इतनेमे 
घटा बज गया और वे यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि--'दान और 
दानीके बड़े-छोटेपनके विषयमें आज बहुत कुछ विवेचन दूसरी 
कक्षामें किया जा चुका है उसे तुम मोहनलाल विद्यार्थसि मालूम 
कर लेना, उससे रही-सही कचाई दूर होकर तुम्हारा इस विषयका 
जान और मी परिपुष्ट हो जायगा ओर तुम एकान्त-प्रमिनिवेशके 
चक्करमें न पड सकोगे ।' भ्रध्यापकजीको उठते देखकर 'सब विद्यार्थी 
खडे होमये और बडे विनीतमावंसे उनका आभार व्यक्त करने लगे । 


३६ 
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कोई एक हजार वर्षकी गुलामीके बाद भारत १५ अगस्त सब 
१६४७ को स्वतन्त्र हुआ--उसकी गर्दन परसे अवाछनीय विदेशी- 
शासनका जुआ उतरा, उसके पेरोकी बेढ़ियाँ हाथोकी हथकड़ियाँ 
कटी और शरीर तथा मन परके दूसरे बन्धन भी टूटे, जिन सबके 
कारण वह पराधीन था, स्वेच्छासे कही जा आ नही सकता था, 
बोल नही सकता था ययथेष्टरूपमें कुछ कर नही सकता था और न 
उसे कही सम्मान हीं प्राप्त था। उसमे अनेक उपायोंसे फूटके बीज 
बोए जाते थे और उनके द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जाता था। 
साथ ही उस पर करों आदिका मनमाना बोका लादा जाक्षा था, 
तरह तरहके अन्याय-स्रत्याचार किये जाते थे, अ्पमानो-ति रस्का रो- 
की बौछारें पडती थीं और उन सबके विरोधमे ज़बान खोलने तक- 
का उसे कोई अधिकार नहीं था। उसके लिये सत्य बोलना भी 
झपराधघ था । श्ौर इसलिये वह मजबूर था भूठ, चोरी, बेईमानी, 
घूसखोरी और ब्लेकमार्केट-जेसे कुकर्मोके लिये । इसीसे उसका 
नेतिक और घामिक पतन बडी तेद्धीके साथ हो रहा था, सारा 
वातावरण गदा एवं दूषित हो गयां था और कही भी सुखपूर्वक 
साँस लेनेके लिये स्थान नही था। 
घन्य हैं मारतकी उन विश्वृतियोंकों जिन्होंने परतन्त्रताके इस् 
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दोषको समभा, स्वतन्त्रताका मूल्य श्रॉंका और उस मूल्यकों चुका- 
नेके लिये अहिसाके साथ तप, त्याग तथा बलिदानका मार्ग अपनाया। 
परिणामस्वरूप जिन्हें घोर यातनाएँ सहनी पडी, महीनो-वर्षों जैलों- 
की कालकौठरियोमें सडना पडा, सारे सुख-चेन और आरामको 
तिलाञजलि देनी पडी, सम्पत्तिका अ्रपहरण देखना पडा और हृदयको 
व्यथित करनेवाली देशीय तथा आत्मीय जनोकी करुर पुकारो एवं 
कष्ट-कहानियोको सुनना पडा । साथ ही, देशसे निर्वासित होना 
पडा, गोलिया खानी पडी और फाँसीके तख्तोपर भी लटकना पडा॥ 
पर-तु इन सब अवस्थओमेसे ग्रुजरते हुए जो कभी अपने लक्ष्यसे 
विचलित नही हुए, वेदनाञ्रो तथा प्रलोभनोके सामने जिन्होंने कभी 
सिर नही भुकाया, अ्रध्टिसाकी नीतिको नहीं छोडा, सतानेवालोके 
प्रति भी उनके हृदय-परिवर्तत तथा उनमें मानवताके सचारके 
लिये सदा थुम का मनाएँ ही की, और जो अपने प्रणके पक्के, वचनके 
सच्चे तथा सकल्पमें श्रडोल रहे और जिन्होंने सब कुछ गेवाकर भी 
अपनी नथा देशकी प्रतिष्ठाको कायम रवखा | यहाँ उन विश्वतियोंके 
नामोको गिनानेकी जरूरत नहीं और न उन्हे गिनाया ही जा सकता 
है, क्योकि जो सुप्रसिद्ध विभ्वूतियाँ हैं उनके नामोसे तो सभी परि- 
चित हैं, दुसरी विशूतियोंमें कितनो ही ऐसी विश्वूतियाँ भी हैं. जो 
गुप्तरूपसे काम करती रही है और जिनका तप-त्याग एव बलिदान 
किसी भी प्रसिद्ध बडी विभूतिसे कम नही है। अकसर बडी विभूति- 
योको तो जेलम्रे बन्द रहते हुए भी उतने कष्ट सहन नहीं ब रने पड़े 
हैं जितने कि किसी-किसी छोटी विभूतिको सहन करने पडे हैं। 
भ्रत, यहाँ पर किसीका भी नाम न देकर उन सभी छोटी बडी, 
प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध विभूतियोको सादर प्रणामाञ्जाल समर्पित है जो 
भारतकी मुक्तिके लिये बराबर प्रय न करती रही हैं और ।जनके 
सत्प्रयत्नोंके फलस्वरूप ही देशकों आज बह स्वन-जता प्राप्त हुई है 
जिसके कारण भारतवासी अब आाजादीके साथ खुले वातावरर मे 
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साँस ले सकंगे, यथेच्छ रूपमें चल फिर सबंगे खुली आवाज़ से बोल 
सकेंगे, बिना सकोचके लिख-पढ़ सर्वंगे. बिना क्सी रोक-टोक्के 
अपनी उन्नति एव प्रगतिके साधनोवो जुटा सकेंगे । ऐसी स्वतन्त्रता 
किसे प्यारी नही होगी ? कौन उसका अभिनन्‍दन नही करेगा * कौन 
उप्ते प्राकर प्रसन्न नहीं होगा ? और कौन उसके लिये आनन्दोत्सव 
? 
322 02 है कि उस दिन १५ अगस्तको स्वतन्त्रता-दिवस 
मनानेके लिये जगह-जगह--नगर-नगर और ग्राम-ग्रा ममे-- जन-समूह 
उत्सवके लिये उमडे पडा था, जनतामे एक अभूतपूर्व उत्साह दिखाई 
पडता था, लम्बे-लम्बे जलूस निकाले गये थे, तरह-तरह के बाजे बज 
रहे थे, नेताओं और शहीदोंकी जयघोषके नारे लग रहे थे, बालकों- 
को मिठाइयाँ बेंट रही थी, कही कही दीन-दु खित जनोको अन्न- 
वस्त्र भी बांटे जा रहे थे, घर-द्वार, सरकारी इमारते और मन्दिर- 
बाजारादिक सब सजाये गये थे उन पर रोशनी वी गई थी--दीपा- 
बली मनाई गई थी--और हजारो केदी जेलोसे मुक्त होकर इन 
उत्सवोमे भाग ले रहे थे और अपने नेताश्रोकी इस भारी सफलता 
पर गर्व कर रहे थे और उन्हे हृदयसे धन्यवाद दे रहे थे । 
इन उत्सवोकी सबसे बडी विशेषता भारतके उस तिरमगे भडेकी 
थी जिसका भ्रद्योकचक्रके साथ नव-निमरिण हुआ है। घर घर, गली- 
गली और दुबान-दुकान पर उसे फहराया गया था । बोई भी सर- 
कारी इमारत, सार्वजनिक सरथा और मदर मरिजदबी ब्ट्ब्खि 
ऐसी दिखाई नहीं पडती थी जो इस राष्ट्रीय पताकाकों अपने सिर 
पर ग्रथवा अपनी गोदमें धारणा क्यि हए न हो । जलूसमिं बह्तसे 
लोग अपने-अपने हाथोमें इस भड़ेको थामे हृए थे, जिन्हें हाथो्में 
लेनेके लिये मंडे नही मिल सके वे इस भड़ेकी मृतियों या चित्रोवों 
झ्रपनी-अपनी टोपियो अथवा छातियो पर घारणा किये हुए थे। 
जिधर देखो उधर ये राष्ट्रीय भड़े ही भड़े फहराते हुए नज़र आते 
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थे और उनकी सारे देशमें एक बाढ सी प्रागई थी। जहाँ कही भो 
किसी खास स्थान पर सप्ूहके मध्यमें ऋडेको लहरानेकी रस्म ग्रदा 
फी गई वहाँ हिन्दू, मुसलमान, सिख जेन, पारसी और ईसाई आदि 
समीने मिलकर बिना किसी मेद-मावके झड़ेका मुण॒गाल किया, डसे 
सिर भुक़ाकर प्रणाम किया श्रौर सलामी दी । 

उस बक्तका यह सावंजनिक और सार्वमौमिक मू्तिपूजाका हृश्य 
बडा ही सुन्दर जान पढत्ता था । और हुदयमें रह-रहकर ये 
विचार तरांज्भुत हो रहे थे कि जो लोग मूतिपूजाके सर्बथा विरोधी 
हैं उसमें क्रांत्रमता और जडता जेसे दोष देकर उसका निषेध किया 
करते हैं--वे समय पर इस बातको पूल जाते हैँ कि 'हम भी किसी 
न किसी रूपमें मृतिपुजक हैं', क्योकि राष्ट्रका कड़ा भी, जिसकी वे 
उपासना करते हैं, एक प्रकारकी जदटिमरति है श्र राष्ट्रके प्रावनांघ 
नेताग्रो-द्वारा निर्मित होनेसे कृत्रिम भी है || 

परन्तु देवमूत्ति जिस प्रकार कुछ भावोकी प्रतीक होती है, जिन- 
की उसमे प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार यह राष्ट्रपताका भी 
उन राष्ट्राय भावनाओकी प्रतीक है जिनकी कुछ रज्ो तथा चिन्हों 
झ्रादिके द्वारा इसमे प्रतिष्ठा की गई है, और इसीसे देवमूत्तिके अप- 
मानकी तरह इस प्रतिष्ठित राष्ट्रमूतिके अपमानको भी इसका कोई 
उपासक सहन नही कर सकता । इसी बातकों लेकर “भड़ेको सदा 
ऊँचा रखने भर प्राण देकर भी उसकी प्रतिष्ठाकों बराबर कायम 
रखनेकी ' सामूहिक तथा व्यक्तिगत- प्रतिज्ञाएँ कराई गई थी । अत" 
भड़ेक़ी पूजा-वन्दना करनेवालोको मूलकर भी सूर्तिपूजाका सर्वथा 
विरोध नहीं करना चाहिये--वेसा करके वे अपना विरोध श्राप 
घटित करेंगे । 

उन्हे दूस रोकी मावनाओंको भी समझना चाहिये और अनुचित 
झ्ाक्षेपादिके द्वारा किसीके भी मर्मको नहीं दुखाना चाहिये, बल्कि 
राष्ट्रीय भड़ेकी इस सामूहिक वन्दनासे पदार्थ-पाठ लेकर श्बके साथ 
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प्रेमका व्यवहार करना चाहिये और कोई भी काम ऐसा नही करना 
चाहिये जिससे राष्ट्रकी एकता मज्जु हो भ्रथवा उसके हितको बाघा 
प्रहुँंचे । साथ ही, यह भी समभ लेना चाहिये कि ससारमें ऐसा कोई 
भी मनुष्य नही है जो किसी न किसी रूपमे मूतिकी पूजा-उपाप्तना 
न करता हो--बिना मूत्ति-पूजाके अ्रथवा आदरके साथ मूतिकी अपन 
नाथे बिना क्सीका भी काम नहीं चलता । शब्द और अक्षर मी 
एक प्रकारकी मूतिया- पौद््गालक श्राकृतियाँ-- हैं, जिनसे हमारे घर्म- 
ग्रन्थ निर्मित है और जिनके आ्रागे हम सदा ही सिर भुकाया करते 
हैं। यह सिर भुकाना, वन्दना कु रना और आदर-सत्कार रूप ग्रवृत्त 
होना ही 'पूजा' है, पूजाके और फोई सीय नही होते । 

मड़ेमे जिस अशोकच्क्रवी स्थापना को गई है उसका रहस्य 
प्रभी बहुत कुछ गुप्त है । भारतक प्रघान मन्त्री माननीय प/डत 
जवाहरलालजी नेहरूने उस दिन वर्तमान राष्ट्रीय भडेका रूप उप- 
स्थित करते और उसे पास कराते हुए जो कुछ कहा है वह बहुत 
कुछ सामान्य, सक्षिप्त तथा रहस्यके ग्राम्भीर्यको सूचना-मात्र है-- 
उससे अशोकचक्रको अ्रपनानेका पुरा रहस्य खुलता नही है। सम्भव 
है सरकारकी शोरसे किसी समय उस पर विशेष प्रकाश डाला 
जाय । जेनकुलोत्पन्न सम्राट्‌ अशोक किन सस्कारोमें पले थे कौनसी 
परिस्थितियाँ उनके सामने थी, उन्होंने किन-किन भावोवरों लेकर 
इस चक्रकी रचना की थी,चक्रका कौन-कौन अग क्सि-किस भावका 
प्रतिनिधित्व क्रता है--खासकर उसके आरोवी २४ सख्या किस 
भावका द्योतन करती है, जन तीर्थंक रोक 'घर्मचक्र और बुद्ध भग- 
वानके 'धमंचक्र' के साथ इसका क्या तथा क्तिना सम्बन्ध है और 
मारतक॑ भरतादि चक्रवरतियो तथा क्ृष्णादि नारायणोके 'सुदशन- 
चक्र' के साथ इस चक्रका कहाँ तक साहश्य है अथवा उसके किस- 
किर रूपको किस हृष्टिसे इसमें अपनाया गया है, ये सब बाते प्रकट 


होनेके योग्य हैं । 


भारतकी स्वतन्त्रता, उसका कड़ा और कत्तंव्य ४२३ 


कितनी ही बालें इनमे ऐसी भी हो स्रकती हैं जो श्रभी इलि- 
हासके गर्भमें हैं श्रौर जि है आगे चलकर किसी समय इतिहास 
प्रकट करेगा । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह चक्र बड़ा ही महत्व- 
वर्ण है,|मारतकी प्राचीन ससक्षृतिक/ द्योतक है श्रौर उसकी विजय- 
का चिन्ह है । इसीसे बिजयके अवसर पर उसे राष्ट्रीय पताकामें 
घारणा क्रिया गया है। वह जहाँ घामिक चक्रवतियोकी धम विजय- 
का और लौकिक चक्ररवतियोकी लोक-विजयका चि ह रहा है वहाँ 
वर्तमान मशोन-युगके भी वह अनुरूप ही है और उसका प्रधान अ्रग 
है | नई पुरानी अधिकाश मशीने चक्रोसे ही चलती है-चक्रके 
बिना उनकी गति नहीं। यदि चक्रका उपयोग बिल्कुल बन्द कर 
दिया जाय तो प्राय. सारा यातायात और उत्पादन एकदम रुक 
जाय । क्योकि रथ, गाड़ी, ताड़ा, मोटर, साईकल, रेल, ए/जन, 
जहाज, रहट, चाक, चर्सा, चर्खी, कर्घा और कल-मिल आदि समी 
साधनोमें प्राय चक्रका उपयोग होता है, और इसलिये चक्रको श्रम- 
जीवन तथा श्रमोन्नतिका प्रधान प्रतीक भी समझना चाहिये,जिसके 
बिना सारा संसार बेकार है । 

अत जब तक अशोकचक्रकों, जिसमे थोडासा परिवतंनभी 
किया जान पडता है, प्रतिष्ठित करनेवाले श्रधिकारियो-द्धारा इसके 
रहस्यका उद्घाटन नहीं किया, जाता तब तक सर्व साधाररा जन 
इस चक्रमे सुर्यकी, सुदशेनचक्रकी, जेन तथा बौद्धोंके धर्मचक्रोमेसे 
किसीकी, वर्तमान युगके मशीनी चक्रकी अथवा सभीके समावेशकी 
बल्पना कर सकते हैं और तदनुक्ूल उसका दर्शन भी कर सकते हैं। 
परन्तु मुझे तो अग्ोककी दृष्टिसि इस चक्रका मध्यवृत्त ( बीचका 
गोला ) समता ( शान्ति ) और ज्योति ( ज्ञान ) का प्रतीक जान 
पडता है, बाह्यवृत्त संसारकी-मध्यलोककी अथवा जम्बूद्वीपकों 
धरिधिके रूपमें प्रतीत होता है, संसारमें समता और ज्योतिका 
चसार जिन २४ किरणों-द्वारा हुआ तथा होरहा है वे मुख्यत ऋष- 
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भादि महावीर पर्यश्त २४ जेन तीथंकर मालूम होते हैं- दूसरों- 
द्वारा बादको माने गये २४ अवतारोका भी उनमे समावेश है- और 
परिधिके पास तथा किरणोके मध्यमें जो छोटे-छोटे स्तृपाकार उभार 
हैं वे इस लोककी आबादी (नगरादि) के प्रतीक जान पड़ते हैं और 
उनके शिरोभाग जो मध्यवृत्तका कुछ गुलाईको लिये हुए है वे इस 
बातको सूचित करते हैं कि उन पर मध्यवृत्तका अग्रसर पडा है और 
वे उसकी समता तथा ज्योतिके प्रभावसे प्रमावित हैँ ।'साथ ही,विजय- 
चिन्हके रूपमें सुदर्शवचक्रका भी उसमें समावेश हो सकता है भौर 
प्रकारान्‍्तरसे सूयका मी,जो सब पर समानरूपसे अपना प्रकाश डालता 
है,स्फूति-उत्साह-प्रदायक है और सबकी उन्‍नति-प्रगतिमे स ।यक है । 

भड़ेके तीन रंगोमें एक सफेद रंग भी है जो थुद्धिका प्रतीक है। 
वह यदि ग्रात्मबुद्धिका प्रतीक होता तो उसे सर्वोर्पार स्थान दिया 
जाता, मध्यमें स्थान दिया जानेसे वह हृदय-श्ुद्धिका द्योतक जान 
पडता है--हृदयका स्थान मी छारीरके मध्यमे है। इस सफ़ेद रगके 
म्रध्यमे ही अशोकचक्र अथवा विजयचक्रकी स्थापना की गई है, 
जिसका स्पष्ट आशय यह जान पडता है कि विजय प्रथवा अशोक- 
का सम्बन्ध चित्तशुद्धिसे है - चित्त शुद्धिके बिना न तो स्थायी विजय 
मिलती है और न अ्रशोक दशाकी ही प्राप्ति होती है। भ्रस्तु । 

श्रब मैं इतना और बतला देना चाहता हूँ कि भारतको यह जो 
कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है वह अ्रमी तक बाह्य शब्रुओ्रोसे ही प्राप्त 
हुई है-अ्रन्तरग (भीतरी) शत्रुओंसे नहीं- और वह भी एक सम- 
ऋतेके रूपमें । समझौतेके रूपमे इतनी बडी स्वतन्त्रताका मिलना 
इतिहासमें अभूतपूर्व समझा जाता है और उसका प्रधान श्रेय महा- 
त्मा गाँधीजीके द्वारा राजनीतिमे अ्रहिसाके प्रवेशको प्राप्त है। इस 
विषयमें महात्माजीका कहना है कि जनताने अहिसाको एक नीतिके 
रूपमें ऊपरी तोर पर अपनाया है उसका इतना फल है। यदि 
झ्रहिसाको हृदयसे पूरी तौर पर अभ्रपनाया होता तो स्व॒राज्य कभीका 
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मिल जाता और वह स्थिर रहनेवाला स्वराज्य होता। यदि अ्रहिसा- 
को छोड दिया और हिसाको अपनाया गया तो जो स्वराज्य आज 


प्राप्त हुआ है वह कल हाथसे निकल जायगा | श्रत इस समय सर्वो- 
परि प्रइन प्राप्त हुई स्वतन्त्रताकी सुरक्षा तथा स्थिरताका है। 


जिस दिनसे यह स्वत त्रता मिली है उस दिनसे मीतरी शत्रुश्रोंने 
श्रौर भी ज़ोरके साथ सिर उठाया है-जिंघर देखो उधर मार-काट, 
छूट-खसोट, मन्दिर-मुतियोकी तोड-फो्ड श्रौर आग लगानेकी घट- 
नाएँ हो रही हैं ॥ इन घटनाओ्रोको पहले पारकिस्तानने शुरू किया, 
पाकिस्तान गेर-सुसलमोकी सपत्तिको छीनकर अश्रथवा उसे नष्ट-अ्रष्ट 
करके ही सनन्‍्तुप्ट रहना नही चाहता बल्कि उनकी युवास्त्रियों तथा 
लडक्योसे बलात्कार करने और उन्हें घरम डालने तकमें प्रवृत्त हो 
रहा है शेष सबको बच्चो समेत कत्ल कर देते प्रथवा जबरन उनका 
धर्म परिवर्तन करनेके लिये उतारू है । और इस तरह गेर-मुसल- 
मानोकी अथवा अपनी बोलीमें काफिरोकी सख्याको एकदम कम 
कर देता चाहता है  चुनाँचे अगर कोई क्सी तरह भाग-बचकर 
किर्सकी दररामें अ्रथवा शररार्थी-शिविरमे पहुँच जाता है तो वहाँ 
तक उसका पाछा क्या जाता है और हिन्दुस्तानमे ग्रानेवाले शर- 
शाथियोकी ट्रेनो, बसो तथा हवाई जहाजों तक पर हमला किया 
जाता है और कितने ही ऐसे मुसीबतजदा बेघरबार एवं निरपराधी 
शरणाथियोको भी मौतके घाट उतार दिया जाता है ! इस घोर 
अन्याय-अत्याचार और अ्रमानुषिक व्यवहारकी खबरोसे सर्वत्र हा- 
हाकार मचा हुआ है, बदलेकी भावनाएँ दिन-पर-दिन जोर पकडती 
जा रही है और लोग 'जेसको तेसा की नीति पर अ्रमल करनेके 
लिये मजबूर हो रहे हैं सारा वातावरण छुब्ध और सशक बना हुआ 
है, कही भी अपनेको को६ सुरक्षत नहीं समझता । कहाँ पर किस 
समय वया होजाय, यहां श्राशका लोगोके हृदयोमे घर किये हुए है । 
सारा व्यापार चौपट है और किसीको भी ज़रा चेन नही है, इस तरह 
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यह स्वतन्त्रता एक प्रकारका अभिन्नाप बन रही है और साधारण 
अदूरदर्शी एव अविवेकी लोगोको यह कहनेका अवसर मिल रहा है 
कि 'इस स्वतन्त्रतासे तो परतन्त्रता अच्छी थी” । इंघर पास खड़े 
कुछ बाहरी शत्रु भी आगमे इंधन डालकर उसे भडेका रहे हैं और 
इस बातकी फिकरमें है कि इन भारतवासियोको स्वराज्यके श्रयोग्य 
करार देकर फिरसे इनकी गर्दन पर सवारी की जाय--अपने निरकुश्च 
दासनका जुआ उन पर रखा जाय । 

ऐसी हालतमे नेताझ्रोका काये बडा ही कठिन और जटिल हो 
रहा है । उन्हें सुखकी नीद सोना तो दूर रहा, सुखपूर्बक सास लेने- 
का भी अवसर नही ।मल रहा है । उनकी जो दक्ति रचना मक, 
व्यवस्थात्मक और देशको ऊपर उठानेके कार्यर्मे लगती और जिन- 
से उनकी असाधारण कार्बालयत (योग्यता ) जानी जाती, वह ग्राज 
इस व्यर्थके गृह-कलहके पीछे उलभी हुई है । इसमे सन्देह नहीं 
कि पाकिस्तानने हिन्दुस्तान (भारत) के साथ विध्वासघात किया है 
और नेताग्रोको सख्त धोखा हुआ है, परन्तु इसमें भी सदेह नही है 
।क मारतके प० जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल-जेस नेता 
बडी तत्परताके साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने दिन-रात एक 
करके थोड़े ही समयमें वह काम करके दिखलाया है जो अच्छे-ग्रच्छे 
राजनीतिज्ञ और कार्यकुशल व्यक्तियोके लिये ईर्षाकी वस्तु हो 
सकती है । इस समय उनकी सारी अक्ति हिन्दू, सख आदि शरणा- 
थियोको पाकिस्तानसे निकालने और पूर्वी पजाबसे मुसलमान शर- 
णाथियोको सुरक्षितरूपमे पाकिस्तान मिजवानेमे लगी हुई है । वे 
हिन्दुस्तानमे पाकिस्तानकी पक्षपातपूरो और घर्मा-घ साम्प्रदायिक 
विद्वेषती नीतिको क्सी तरह भी श्रपनाना नहीं चाहते। उनकी 
हृष्टिमें सारी प्रजा-चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, जेन, ईसाई, 
पारसी आदि कोई भी क्यो नहों-समान है और वह सभीके हितके 
लिये काम करके दुनियामे एक आदर्श्च उपस्थित करना चाहते हैं । 
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परन्तु इंस गृह-कलहके,जिसके विष-बीज विदेशियोने चिरकालसे 
बो रबखे हैं, दुर हुए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसके लिये 
भ्रन्तरज्ध शब्रुप्रोसे युद्ध करके उनका नाश करना होगा । जब तक 
अन्तरद्भ शब्रुओका नाश नही होगा तब तक भारतको सच्ची स्वा- 
घीनताकी प्राप्ति नही कही जा सकती और न उसे सुल्ष-शान्तिकी 
प्राप्ति ही हो सकती है । परन्तु इन शब्रुग्ोका नाश उनके मारनेस्े 
नही होगा बल्कि उनकी शज्नुताको मारनेसे होगा, जिसके लिये देश- 
में परस्पर प्रेम, सद्भाव और विश्वासकी भावनाओ्रोके प्रचारकी 
झौर उसके द्वारा विद्वेषके उस विषको निकाल देनेकी श्रत्यन्त 
झावश्यकता है जो अ्धिकाश व्यक्तियोकी रगोमे समाया हुआ है । 
इसीके लिये नेताश्रोको जनताका सहयोग वाञ्छनीय है । बे चाहते 
हैं कि जनता प्रतिहिसा अथवा बदलेकी भावनासे प्रेरित होकर कोई 
काम न करे और दडादिके कानूनको अपने हाथमे न लेवे । उसे 
झ्रातताइयोसे अपनी जान और मालकी रक्षाका खुला अधिकार 
प्राप्तहू और उस अधिकारको अ्रमलम लाते हुए, ज़रूरत पड़ने 
पर, वह आतताइयोकी जान भी ल॑ सकती है, परन्तु किसी आत- 
तायीके अन्याय-अत्याचारका बदला उसकी जा।तके निरपराध 
ब्यक्तियो-बालबच्चो तथा स्त्रियो आदिको मारकर चुकाना उन्हें 
किसी तरह भी सहन नही हो सकता । बदलेकी ऐसी कार्रवाइयोंसे 
शन्नुताकी झ्राग उत्तरोत्तर बढती है, नेताओका कार्य कठिनसे कठि- 
नतम हो जाता है और कभी शान्ति तथा सुव्यवस्था नही हो पाती । 
बदलेकी ऐसी कार्रवाई करनेवाले एक प्रकारसे अपने ही दूसरे 
माइयोकी हत्या और मुसीबतके कारण बनते हैं। 

अतः भारतकी स्वतन्त्रताको स्थिर-सुरक्षित रखने और उसके 
भविष्यको समुज्वल बनानेके लिये इस समय जनता तथा भारत- 
हितेषियोका यह मुख्य कर्तव्य है कि वे अपने नेताओंको उनके कार्यों- 
में पूर्ण सहयोग प्रदान करें भ्रौर ऐसा कोई भी कार्य न करे जिस- 
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से नेताओका कार्य कठिन तथा जटिल बने । इसके लिये सबसे बडा 
प्रयत्न देशमें घर्मान्धता झ्रथवा मज़हबी पागलपनकों दूर करके 
पारस्परिक प्रेम, सदमाव, विश्वास और सहयोगकी भावनाओको 
उत्पन्न करनेका है। इसीसे भ्रन्तरज्भु शब्रुओ्नोंका नाश होकर देशमें 
ज्ञान्ति एव सुव्यवस्थाकी प्रतिष्ठा हो सकेगी भौर मिली हुई स्वत- 
न्वता स्थिर रह सकेगी । 

देशमें ऐसी सदभावनाञ्रोको उत्पन्न करने और फेलानेका काम, 
मैरी रायमें, उन सच्चे साघुओंकोी अपने हाथमे लेना चाहिये जो 
समी सम्प्रदायोमें थोड़े बहुत रूपमें पाये जाते हैं। उनके ऊपर देश- 
का बहुत बडा ऋण है, जिसे उनको इस प्रकारकी सेवाप्नो-द्वारा 
अब चुकाना' चाहिये । इस समय उनकी सेवाओ्रंकी खास जरूरत 
है, जिससे घर्मान्ध-ग्रुरुओं झर बहके हुए स्वार्थपरायण मौलवी- 
मुल्लाओंके ग्रलत प्रचारसे व्याप्त हुए विषको देशकी रगोसे 
निकाला जा सके । उन्हें वर्तमानमें आत्म-साधनाको भी गौण करके 
लोकसेवाके मेदानमें उतर आना चाहिये, महात्मा गाधीकी तरह 
सच्चे दिलसे निर्भव होकर अपेक्षित सेवाकायोमें प्रवृत्त हो जाना 
चाहिये और यह समभ लेना चाहिये कि देशका वातावरण शान्त 
हुए बिना वे ग्रात्म-साधना तो क्या, कोई भी घर्मसाधनका कार्य 
नहीं कर सकेगे। अपनी सेवाओं-द्वारा वे लोकके घर्मसाधनमें तथा 
आ्राजकलकी हवार्में सच्चे घर्मसे च्युत हुए प्राणियोंको सन्मार्ग 
दिखानेमें बहुत कुछ सहायक हो सकेंगे । और इसलिये उनका इस 
समय यह सर्वोपरि कर्तव्य है । यदि ऐसे कर्तव्यपरायण सत्साछु- 
श्रोंकी टोलियोंकी टोलियाँ देशमें घूमने लगें तो देशका दूषित वाता- 
वरण शीघ्र ही शुद्ध तथा स्वच्छ हो सकता है। झ्राशा है सत्साछु- 
श्रोंका ध्यान ज़रूर इस श्रोर जायगा और बे अपने वर्तमान कर्तव्य- 
को सममक़र नेताओ्रोंको श्रपना वास्तविक सहयोग प्रदान करनेमें 
कोई बात उछा नहीं 'रक्खेंगे । ' 
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विक्रमकी प्राय' दूसरी शताब्दीके महान्‌ विद्वान्‌ श्राचार्य स्त्रामी 
समन्तभद्रने अपने 'युक्त्यनुशासन'ग्रन्थमें, जो कि आ्राप्त कहे जानेवाले 
समस्त तीर्थप्रवर्तकोकी परीक्षा करके और उस परीक्षा-द्वारा श्री- 
महावी र-जिनको सत्यार्थ आप्तके रूपमे निश्चित करके तदन तर 
उनकी स्तुतिके रूपमे लिखा गया है, महावीर मगवान्‌को (मोहनीय 
ज्ञानावरण, दहानावरण और अन्तराय नामके चार घातिया कर्मोंका 
अमाव हो जानेसे) ग्रतु लित-शान्तिके साथ बुद्धि श्ौर शक्तिके उदयकी 
पराकाष्ठाको प्राप्त हुआ एव ब्रह्मपथका नेता लिखा है श्रौर इसीलिये 
उन्हें 'महानु'” बतलाया है। साथ ही उनके ग्रननेकान्त-शासन (मत) 
के विषयमें लिखा है कि 'वह दया (अहहिसा ),.दम (सयम ), त्याग (परि- 
प्रह-त्यजन)आऔौऔर समाधि (प्रशस्त ध्यान) की निष्ठा-त परताको लिये 
हुए है, नयों तथा प्रमाणोके द्वारा वस्तुतत्त्वको बिल्कुल स्पष्ट सु- 
निश्चित करनेवाला है और (अनेकान्तवादसे मिन्‍न) दूसरे सभी प्रवादों- 
के द्वारा ग्रवाध्य है-कोई मी उसके विषयको खडित अ्रथवा दूषित 
करनेमें समर्थ नहीं है। यही सब उसकी विशेषता है और इसीलिये 
वह अद्वितीय है ।” जेसा कि ग्रन्थकी निम्न दो कारिकाओंसे प्रकट है .-- 
लव धुद्धि-शक्त्योरुद यस्य काष्ठां तुलाव्यतीता ज्ञिन शान्तिरूपामू 
अजापिय तज्रह्मपयत्य नेता महानितीयततिवक्तुसीशा: ॥8॥ 
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दया दम त्याग-समाधि-निष्ठ, नय-प्रमाण-प्रकताठजसा थम । 
अ्रधृष्यमन्येरखिले' प्रवादेशिन ! त्वदोयं मनमद्वितीयम्‌ ॥॥॥ 
इनसे भ्रगली कारिकाश्रोमे सूत्ररूपसे वर्शित इस वीरशासनके 
मह वको भ्रौर उसके द्वारा वीर-जिनेन्द्रकी महानताकी स्पष्ट करके 
बतलाया गया है-खास तोरसे यह प्रदर्शित किया गया है कि 
बीर-जिन-द्वारा इस शासनमे वरशित वस्तुतत्त्व कैसे नय-प्रमाराके 
द्वारा निर्बाध सिद्ध होता है और दूसरे स्व्थकान्त-शासनोमे निदिष्ट 
हुआ वस्तुतत्त्व किस प्रकारसें प्रमागबाधित तथा अपने श्रस्तित्वको 
ही सिद्ध करनेमे श्रसमर्थ पाया जाता है। सारा विषय विज्ञ-पाठकोंके 
लियें बडा हीं रोचक श्रौर वीरजिनेन्द्रकी कीतिको विग्दिगन्तब्यांपिनी 
बनातेवाला है। इसमें प्रधान-प्रधान दर्शनों और उनके अवान्तर 
कितने हों वादोका सुत्र ग्रथवा संकेतादिके रूपमे बहुत कुछ निर्देदा 
झौर विवेक झागया है। यह विषय ३९ वीं कारिका तक चलता 
रहा है। इस कारिकाकी टीकाके अन्‍्तमें £ वीं शताब्दीके विद्वान 
श्रीविद्यानस्दाचार्यने वहाँ तकके वरिगत विषयकी संक्षेपमें सूचना 
करते हुए लिखा है -- 
स्‍्तोत्रे युकत्यनुशासने जिनपतेर्बी रस्य”नि शेषत 
सम्प्राप्तस्थ विशुद्धि-शक्ति-पदवी काष्ठां परामाश्रिताम्‌ | 
निर्णीत मतमद्वितीयममल सक्षेपतो5पाकृते 
तदूबाह्य बितथ मतं च सकल सद्भीधन॑बु ध्यताम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-पहाँ तकके इस युक्‍त्यनुशासनस्तोत्रमें शुद्धि और शक्ति- 
की पराकाष्ठाको प्राप्त हुए वीर-जिनेन्द्रके अ्रनेकान्तात्मक स्याह्ादमतत 
( शासन ) को पूर्णात निर्दोष और अद्वितीय निश्चित किया यया है 
और उससे बाह्य जो सर्वंथा एकान्तके श्रागहकों लिये हुए मिध्या- 
मत्तोंका समुह है उस सबका संक्षेप्में निराकरणा किया गया है, वह 
बात सदुब॒द्धिशालियोको भले प्रकार समझ लेनी चाहिये । 
इसके आगे, भन्यके उत्तराधमे, वीरशासन-वर्शित वत्त्वज्ञानके 
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मर्मकी कुछ ऐसी गुह्य तथा सूक्ष्म बातोको स्पष्ट करके बतलाया 
गया है जो ग्र-थकार-महोदय स्वामी समन्तभद्रसे पूर्वके प्रन्थोमे प्राय 
नहीं पाई जाती, जिनमें 'एवं' तथा 'स्यात्‌” शब्दके प्रयोग अप्रयोगके 
रहस्यकी बाते भी शामिल हैं और जिन सबसे महावी रके तत्त्वज्ञान- 
को समभने तथा परखनेकी निर्मल दृष्टि श्रथवा कसौटी प्राप्त होती 
है। महावी रके इस अनेकान्तात्मक शासन [ प्रवचन) को ही ग्रन्थमें 
'मर्वोदियतीथे' बतलाया है--श्रसार-समुद्रसे पार उतरनेके लिये वह 
बरमीचीन घाट अथवा मार्य सुचित किया है जिसका गआराश्रय लेकर 
ब्रभी भव्यजीव पार उत्तर जाते हैँ और जो सबोके उदय-उन्कषंमे 
भथवा आत्माके पूर्णा विकास्रमें परम श्रह्यमक है । इस विषयकी 
ब्रिका निम्न प्रकार है-- 
सर्वान्तवत्तदूगुगा-मुख्य कल्प सर्बान्त-शुन्य च मिथाउनपेक्षम्‌ ! 
सर्वापदामन्तकर निग्न्त सबंदिय तीरथेमिद तवेब ॥६९॥ 
इसमें स्वामी समन्तभद्र भगवान महावीरकी स्तुति करते हुए 
कहते हैं कि- (हे मगवन्‌ ') श्रापका यह तीथ - प्रवचनरूप शासन 
या परमागमवाक्‍्य, जिसके द्वारा दुखमय ससार-समुद्रको तिरा 
ज्ञाता है--सर्वान्तवान्‌ है- सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्याय, विधि- 
निषेघ ( भाव ग्रभाव ), एक-अनेक (अद्वेत द्वेत ), नित्य-क्षरिणक आदि 
प्रशेष धर्मोकी लिये हुए है, एकान्तत किसी एक ही धमको अपना 
विषय किये हुए नहीं है - और गोरा तथा मुख्यदी कल्पनाको साथ- 
मैं लिये हुए है--एक घममं किसी समय मुख्य है तो दूसरा धरम गौरा 
है, जो गौणा है वह निरात्मक नही होता और जो मुख्य है उससे 
व्यवहार चलता है, इसीसे सब धम सुव्यवस्थित हैं, उनमे ग्रसगतता 
ग्रथवा विरोधके लिये कोई अ्रवकाश नहीं है। जो शासन-वाक्य 
घर्मोमे पारस्परिक ग्पेक्षाका प्रतिपादन नहीं करता--उन्हें सर्वथा 
निरपेक्ष बतलाता है--वह सर्वधर्मोसे शून्य है--उसमें किसी भी 
जर्मका भ्रस्तित्व नहीं बन सकता और न उसके द्वारा पदार्थ-व्यवस्था 
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ही ठीक बेठ सकती है। ञ्रत झापका ही यह शासनत्तीर्थ सब 
दुःखोका अ्रन्त करनेवाला है, यही निरन्‍्त है--किसी मी सर्वथेका- 
न्तात्मक मिथ्यादर्शनके द्वारा खडनीय नही है--और यही सब 
प्राणियोके अ+्युदयका कारण तथा आत्माके पूर्ण अभ्युदय (विकास) 
का साधक ऐसा 'सर्वोदियत्तीथं है-- जो शासन स्वेथा एकान्तपक्षकों 
लिये हुए हैं उनमेसे कोई भी सर्वोदियतीर्थ/ पदके योग्य नहीं हो 
सकता ।! 

यहाँ 'सर्वोदियतीथ” यह पद सर्व, उदय और तीर्थ इन तीन 
शब्दोसे मिलकर बना है। 'सब' शब्द सब तथा पूरणका वाचक है, 
'उदय' ऊँचे-ऊपर उठने, उत्कर्ष प्राप्त करने, प्रकट होने अथवा 
विकासको कहते हैं, और 'तीर्थ' उसका नाम है जिसके निमित्तसे 
ससारमहासागरकोी तिरा जाय ' । वह तीर्थ बार्तवमें घम्मतीर्थ है 
जिसका सम्बन्ध जीवात्मासे है उसकी प्रवृत्तिमे निमित्तभूत जो 
आगम अथवा आप्तवाक्‍्य है वही यहां 'तीथ' गब्दके द्वारा परिग्रहीत 
है। और इसलिये इन तीनो शब्दोके सामासिक योगसे बने हुए 
सर्वोदियतीथ' पदका फलितार्थ यह है कि- जो आगमवाक्य जीवा- 
त्माके पुरा उदय-उत्कर्ष अथवा विकासमे तथा सब जीवोके उदय- 
उत्कर्ष श्रथवा विकासमे सहायव है वह 'सर्वोदयतीथ' है । आत्माका 
उदय-उत्कष अथवा विकास उसके ज्ञान-दर्शन-सुखादिक स्वाभाविक 
गुरगोका ही उदय उत्कष अथवा विकास है । श्रौर गुणीका वह उदय- 
उत्कर्ष ग्रथवा विकास दोषोके अस्त-अ्रपकष अथवा विनाशके बिना 
नही होता । ञ्रत सर्वोदयतोर्थ जहाँ ज्ञानादि ग्ुणोके विकासमे सहा- 
यक है वहाँ अज्ञानादि दोषो तथा उनके कारण ज्ञानावरणादिक कर्मों- 
के विनाशमे भी सहायक है--वह उन सब रुकावटोको दूर करने- 
की व्यवस्था करता है जो किसीके विकासमे बाघा डालती हैं । यह 





१ 'तरति मसास्महाणंव येन निमित्तेन त्तत्तीर्थमिति? --विद्या नन्द 
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तीर्थंकोी सर्वोदियका निमित्त कारण बतलाया गया है । तब उसका 
उपादान कारण कौन है ? उपादान कारण वे सम्यग्दर्शनादि आत्म- 
गुण ही हैं जो तीर्थका निमित्त पाकर मिथ्यादर्शनादिके दुर होने पर 
स्वय विकासको प्राप्त होते हैं । इस दृष्टिसे 'सर्वोदियतीर्थ' पदका 
एक दूसरा अर्थ भी किया जाता है और वह यह कि 'समस्त अभ्युदय- 
कारणोका--सम्यग दर्शन-सम्यरज्ञान-सम्यक्चा रित्ररूप त्रिर न-धर्मो- 
का-जो हेतु है- उनकी उत्पत्ति अभिवृद्धि आदिमे (सहायक) निमित्त- 
कारण है- वह 'सर्वोदियतीर्थ” है? । इस दृष्टिसे ही, कारणामे कार्य- 
का उपचार करके इस तीर्थकोी धमतीथ कहा जाता है और इसी 
हृष्टिसे वीरजिनेन्द्रको धर्मतीर्थका कर्ता (प्रवर्तक) लिखा है, जैसा कि 
ध्वी शताब्दीकी बनी हुई 'जयघवला' नामकी सिद्धान्तटीकामे 
उद्धत निम्न प्राचीन गाथासे प्रकट हे-- 
शिस्ससयक्रों बोरो महात्रीरा जझ़ुचमों । 
गग-दोस-भयादीदी धम्सतित्यस्स कारआ॥ 

इस गाथामे बीर-जिनको जो “(नि सशयकर '- ससारी प्रा|णियोके 
सन्देहोको दूरकर उन्हे सन्देहरहित करनेवाला--'महावी र'-ज्ञान- 
बचनादिकी सातिशय-शक्तिसे सम्पन्न -- जिनोत्तम -- जितेन्द्रियो तथा 
कर्मजेताओ्रोमे श्रेष्ठ. और “रागद्वेष-मयसे-रहित' बतलाया है वह 
उनके घमंतीथ-प्रवर्तक होनेके उपयुक्त ही है। बिना ऐसे गुरणोंकी 
सम्पत्तिसे युक्त हुए वोई सच्चे धर्मतीर्थका प्रवर्तक हो ही नही 
सकता । यही वजह है कि जो ज्ञानादिशरक्तियोसे हीन होकर राय- 
देषादिसे अमिभुत एवं आकुलित रहे हैं उनके द्वारा सवथा एकान्त- 
झासनो--मिथ्यादशनोका ही प्रण॒यन हुआ है, जो जगतमे अनेक भूल- 
अआ्रान्तियों एव दृष्टिविकारोको जन्म देकर दु खोके जालको विस्तृत 





१. 'सवेषामम्युदयका रणाना सम्यर्दशनज्ञानचारित्रभेदाना हेतु- 
त्वादम्युदयहँतुत्त्वोपपत्ते ।! --विद्यानन्द 
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करनेमे ही प्रधान कारण बने है । सर्वथा एकान्तशासन किस प्रकार 
दोषोसे परिपूर्ण हैं और वे कैसे दु खोंके विस्तारमे कारगा बने हैं 
इस विषयकी चर्चाका यहाँ अवसर नहीं है। इसके लिये स्वामी 
समन्तभद्रके देवागम, युवत्यनुशासन और स्वयम्भृस्तोत्र जेसे ग्रन्थों 
तथा अष्ट-सहस्ी जेसी टीकाओकों और सिद्धसेन श्रकलकदेव, 
विद्यानन्द आदि महान्‌ आचार्योंके तर्कप्रधान प्नन्थोकी देखना 
चाहिये । 

यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हैं कि जो तीथे-- 
झासन--सर्वान्तवान्‌ नहीं--सर्वधर्मोकों लिये हुए और डनका 
समन्वय श्रपनेमें किये हुए नहीं है--वह सबका डदयकारक प्रथवा 
पूर्ण-उदयविधायक हो ही नहीं सकता और न सबके सब दु खोंका 
ग्रन्त करनेवाला ही बन सकता है, क्योंकि वस्तुतत्त्व श्रमेकान्तात्मक 
है---अनेकानेकगुणो-धर्मोका लिये हुए है । जो लोग उसके किसी 
एक ही गुरा-धर्म पर हृप्टि डालकर उसे उसी एक रूपमें देखते और 
प्रतिपादन करते हैं उनकी दृष्टियाँ उन जभ्मान्ध पुरुषोकी दृष्टियोंके 
समान एकागी हैं जो हाथीके एक-एक अगको पक डकर-देखकर उसी 
एक-एक अगके रूपमें हाथीका प्रतिपादन करते थे, और इस तरह 
परस्परमे लडेते, कगडते, कलहफा बीज बोते और एक दूसरेके 
दुःखका कारण बने हुए थे । उन्हे हाथीके सब अ्रगो पर दृष्टि रखने- 
वाले सुनेत्र पुरुषने उनकी भ्रूल सुकाई थी और यह कहते हुए उनका 
विरोध मिटाया था |क तुमने हाथीके एक-एक अगको ले रबखा है, 
तुम सब मिल जाओ तो हाथी बन जाय--तुम्हारे भ्रलम-भ्रलय 
कथनके अनुरूप हाथी कोई चीज नही है। और इसलिये जो वस्तुके 
सब श्रगों पर दृष्टि डालता हैं--उसे सब झरसे देखता और उसके 
सब ग्रुण-धर्मोंको पहचानता है--वह वस्तुको पूर्ण तथा यथार्थ रूपमें 
देखता है, उसकी द्॒प्टि ग्रनेकान्तदृष्टि है और यह अनेकान्तहृष्टि ही 
सती अथवा सम्यग्टरष्टि कहलाती है और यही घंसारमें थेर-विरोध- 


महावीरका सर्वोदियतीर्थ ४३७ 


को मिटाकर सुख-शान्तिकी स्थापना करनेमे समर्थ हे । इसीसे श्री- 
ग्रमृतचद्राचार्यने पुरुषार्थसिद्धयुपायमे अनेकान्तको विरोधका मथन 
क्ररनेवाला कहकर उसे नमस्कार किया है' । और श्रीसिद्धसेनाचार्य- 
ने 'सम्मइसुत्त'में यह बतलाते हुए कि श्रनकरान्तके बिना लोकका 
कोई भी व्यवहार सर्वधा बन नही सकता, उसे लोकका अद्वितीय 
गुरु कहकर नमस्कार किया है" । 

सिद्धसेनका यह कहना कि 'अनेकान्त' के बिना लोकका व्यवहार 
सर्वथा बन नही सकता सोलहो ग्राने सत्य है। सर्वथा एकाग्तवा- 
दियो के सामने भी लोक-व्यवहारके वन न सकनेकी यह समस्या रही 
है और उसे हल करने तथा लोक-व्यवहारकों बनाये रखनेके लिये 
उन्हें माया, अ्रविद्या, सबृति जेसी कुछ दूसरी कल्पनाये करनी पद्ी 
हैं अथवा यो कहिये कि अपने सर्वथा एकान्तसिद्धान्तके छप्परको 
सम्भालनेके लिये उसके नीचे तरह-तरहकी टेवकियाँ ( थू/नयों ) 
लगानी पड़ी हैं, परन्तु फिर भी वे उसे सम्भाल नहीं सके भौर न 
ग्रपने सवथा-एकान्त सिद्धान्तको किसी दूसरी तरह प्रतिष्ठित करने- 
में ही समर्थ हो सके हैं। उदाहरगणाके लिये ग्रद्वेत एकान्तवादको 
लीजिये, ब्रह्मा तवादी एक ब्रह्मके सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थका 
ग्रस्तित्व नहीं मानते -- सर्वथा अ्भेदवादका ही प्रतिपादन करते हैं-- 
उनके सामने जब साक्षात्‌ दिखाई देनेवाले पदार्थ-मेदों, कारक क्रिया- 
भेदो तथा विभिन्‍न लोक-व्यवहारोकी बात आ्राई तो उन्होंने कह 
दिया कि ये सब मायाजन्य हैं श्र्थात्‌ मायाकी कल्पना करके 
प्रव्यक्षमे दिखाई पडनेवाले सब भेदो तथा लोक-व्यवहारोंका भार 


१ परमागमस्य बीज निषिद्ध-जात्यन्ध-सिन्धुर-विधानम्‌ | 
सकल-नय-विलसिताना विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 

२ जेण विशा लोगस्स वि ववहारो सव्वहा ण शिव्वडइ | 
तस्स भुवशेवकगुरुणो शमी अगेगतवायस्स ॥६१॥ 
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उसके ऊपर रख दिया । परन्तु यह माया क्‍या बला है और वह 
सत्रूप है या असत्रूप, इसको स्पष्ट करके नही बतलाया गया। 
माया यदि असत्‌ है तो वह कोई वस्तु न होनेसे किसी भी कार्यके 
करनेमे समर्थ नही हो सकती । और यदि सत्‌ है तो वह बअह्मसे भिन्न 
है या अभिन्‍न है ९ यह प्रश्न खडा होता है । अभिन्‍न होनेकी हालत- 
में ब्रह्म भो मायारूप मिथ्या ठहरता है और भिन्‍न होने पर माया 
और ब्रह्म दो जुदी वस्तुएँ होनेसे द्वेतापत्ति होकर सवेथा अ्रद्वेतवादका 
सिद्धान्त बाधित हो जाता हे । यदि हेतुसे अद्वेतको सिद्ध किया जाता 
है तो हेतु श्रौर साध्यके दा होनेसे भी द्वेतापत्ति होती है ओर हेतुके 
बिना वचनमात्रसे सिद्धि मानने पर उस वचनस भी द्वतापत्ति 
हो जाती है| इसके सिवाय, द्वेतके बिना ग्रद्वेत कहना बनता हो 
नही, जेसे कि हेतुके बिना अहेतुका और हिसाके त्रिता अहिसाका 
प्रयोग नही बनता । अद्वेतमे द्वेतका निषेध है, यदि द्वेत नामकी कोई 
वस्तु नही तो उसका निषेष भी नहीं बनता, द्वेतका निषेध होनेसे 
उसका अस्तित्व स्वत* सिद्ध हो जाता है। इस तरह सर्वथा अद्वेत- 
बादकी मान्यताका विधान सिद्धान्त-बाधित ठहरता है, वह अपने 
स्वरूपको प्रतिष्ठित करनेमे स्वय असमर्थ है श्ौर उसके श्राधार पर 
कोई लोकव्यचहार सुधटित नही हो सकता । दूसरे सत्‌-असत्‌ तथा 
नि यन्‍क्षशिकादि सवथा एकान्त-वादोकी भी ऐसी ही स्थिति है, वे 
भी अपने स्वरूपको प्रतिष्ठित करनेमे श्रसमथ है और उनके द्वारा 
भी अपने स्वरूपको बाधा पहुँचाये बिना लोक-व्यवहारकी कोई 


व्यवस्था नही बन सकती । _ 
श्रीसिद्धसेताचायने अपने सन्मतिसूत्रमे कपिलके साख्यदर्शनको 


द्रव्याथिकनयका वक्तव्य, शुद्धोधनपुत्र बुद्धके बौद्धवशनकों परिशुद्ध 
पर्यायाधिक नयका विकल्प और उलूक (करणाद) के बेशेषिकदर्शनको 
उक्त दोनो नयोका वक्तव्य होने पर भी पारस्परिक निरपेक्षताके कारण 
मिथ्यात्व' बतलाया है और उसके अ्रनन्तर लिखा है३-- 


महावीरका सर्बोदबतीर्थ ४३६ 


जे सतबाय-दोसे सककोलूया भणति सखाणु । 

सखा य असब्बाए तेसि सव्वे वि त॑ सच्चा ॥५०॥ 

ते उ भयणोवणीया सम्महसणमणुत्तर हाँति। 

जञ भवदुक्ख विभोकक्‍्ख दो वि ण पूरेत पाढिकक्‍क ॥५१॥ 

साख्योके सदुवादपक्षमे बौद्ध और वंशेषिक जन जो दोष देते है 
तथा बौद्धों और बेशेषिकोंके असद्वादपक्षमे साख्यजन जो दोष देते हैं 
वे सब सत्य हैं-सर्वथा एकान्तवादमे वैसे दोष आते ही है । ये दोनो 
सद्वाद श्र असद्वाद दृष्टियाँ यदि एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हुए 
सयोजित हो जॉय समन्वयपुवंक अनेकान्तह॒प्टिमे परिशात हो 
जाँय तो सर्वोत्तम सम्यगदर्शन बनता है, क्योकि ये सत्‌-असत्‌ रूप 
दोनो दृष्टियाँ श्रलग-अलग ससारके दु खोसे छुटकारा दिलानेमे समर्थ 
नही हैं--दोनोके सापेक्ष सयोगसे ही एक-दूसरेकी कमी दूर होकर 
ससा रके दु खोसे मुक्ति एवं शान्ति मिल सकती है ।! 

इस सब कथन परसे मिथ्यादशनों और सम्यग्दर्शनोका तत्त्व 
सहज ही समभमे आरा जाता है ओर यह मालूम हो जाता है कि केसे 
सभी मिथ्यादर्शन मिलकर सम्यम्दर्शनके रूपमे परिश॒त हो जाते है । 
मिथ्यादर्शन अथवा जेनेतरदर्शन जब तक अपने अपने वक्तव्यके प्रति- 
पादनमे एकान्तताकों अपनाकर पर-विरोधका लक्ष्य रखते है तब तक 
सम्यग्दर्शनमे परिणत नहीं होते भर जब पर-विरोधका लक्ष्य छोड- 
कर पारस्परिक अपेक्षाकों लिये हुए समन्वयकी हप्टिको अपनाते हैं 
तभी सम्यग्दर्शनमे परिणत हो जाते है, और 'जेनदर्शन' कहलानेके 
योग्य होते हैं, जेनद्शन अपने अनेकान्तात्मक स्याद्वाद न्यायके द्वारा 
समनन्‍्वयकी दृष्टिकों लिये हुए है--समनन्‍्वय ही उसका नियामक तत्त्व 
है न कि विरोध, और इसलिये सभी मिथ्यादर्शन अपने-अपने विरोध 
को भुलाकर उसमे समा जातेहे । इसीसे सनन्‍्मतिसूत्रकी श्रतिम गाथा- 
में जिनवचन-रूप जिमशासन अथवा जेनदर्शनकी मगलकामना करते 
हुए उसे 'मिथ्यादर्शनोका समूहमय” बतलगा है, जो इस प्रकार है-- 


४४० युगवीर-निबन्धावलो 


भह मिच्छाद्सशममूहमइयस्स श्रमयसाग्स्स | 
जिशवेण्णस्स भगबओ सबिग्ग-सुहा हिगस्मर्स ॥$०॥। 
इसमे जिनवचनरूप जैनदर्शन (जिनशासन। के तीन खास 
विशेषोका उल्लेख किया गया है-पहला विशेषण “मिथ्यादशन- 
सम्रहमय', दूसरा अमृतसार' श्रौर तीसरा 'सविग्नसुखादिगंम्य' है । 
भिथ्यादर्शनोका समूह होते हुए भी वह मिथ्यास्वरूप नही है, यही 
उसकी सर्वोपरि विशेषता है और यह विशेषता उसके सापेक्षनय- 
बादमे सन्निहित है- सापेक्षनय मिथ्या नही होते, निरपेक्षनय ही 
मिथ्या होते है, जेसा कि स्वामी समन्तभद्ग-प्रणीत देवांगमके निम्न 
वाक्यसे प्रकट हे -- 
मिथ्या-समूहो मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्तताइस्तिन । 
निरपेक्षा नया भिश्या सापेज्षा बस्तु तेड्थंक्ृत्‌ ॥ 
महावी रजिनके सर्वधर्मसमन्ववकारक उदार शासनमे सतु- 
असत्‌ तथा नित्य-क्षरि।कादिरूप वे सब नय-धर्म जो निरपेक्षरूपमें 
अलग-अलग रहकर ग्रतत्वका रूप धारण किये हुए स्व-पर-घातक 
होते है वे ही सब सापेक्ष ( अविरोध ) रूपमें मिलकर तत्त्वका रूप 
घारण किये हुए स्व-पर-उपकारी बने हुए हैं" । तथा आश्रय 
पाकर बन जाते है श्र इसलिये स्वामी समन्तभद्रने युवत्यनुशासन- 
की उक्त (६१ वी) कारिकामे वीरश्नासनको जो सर्वधर्मवान्‌ , सर्वदु ख 
प्रशाशक और सर्वोदयततीर्थ बतलाया है वह बिल्कुल ठीक तथा उस 
की प्रकृतिके सर्वधा अनुकूल है। महावीरका शासन शअनेकान्तके 
प्रभावसे सकल दुर्नयो (परस्पर निरपेक्षनयों) अ्रथवा मिथ्यादर्श नोका 
त (निरसन) करनेवाला है झौर ये दुर्नय अ्रथवा सर्वथा एकान्त 
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१ “ये एवं नित्य-क्षिकादयों नया मिथो5नपेक्षा' स्व-पर- 
प्रशाशिन । त एवं तत्व विमलस्य ते मुने परस्परेक्षा स्व-परोप- 
कारिण ॥” - स्वयम्भ्स्तोत्र 


महावीरका सर्वोदयतीर्थ ४ड१ 


यादरूप मिथ्यादर्शन ही ससारमे अनेक शारीरिक तथा मानसिक 
दु'खरूप आपदाशोके कारण होते है। भ्रत जो लोग भगवान- 
महावीरके शासनका--उनके धर्मतीर्थका--सचमुच आश्रय लेते 
हैं--उसे ठीक तौर पर अथवा पूर्णतया अपनाते हैं-- उनके मिध्या- 
दक्षनादि दूर हीकर समस्त दु ख यथासाध्य मिट जाते हैं। और वे 


इस धर्मके प्रसादसे अपना पूर्णा भ्रभ्युदय--उत्कर्ष एव विकास - तक 
सिद्ध करनेमें समर्थ हो जाते हैं । 


महावीरकी ओरसे इस धर्मतीथका द्वार सबके लिये खुला हुआ 
है, जिसकी सूचक अगरितत कथाएँ जेनशास्त्रोमें पाई जाती हैं और 
जिनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पतितसे-पतित प्राणियोंने 
मी इस घ्मका आश्रय लेकर अपना उद्धार और कल्याण किया 
है, उन सब कथाओको छोड कर यहाँ पर जेनग्रन्थोके सिफ कुछ 
विधि-वाक्योकी ही प्रकट किया जाता है जिससे उन लोगोका 
समाधान हो जो इस तीर्थको केबल अपना ही साम्प्रदायिक तीर्थ 
और एकमात्र अपने ही लिये भ्रवतरित हुआ समभ बेठे है तथा 


डूसरोंके लिये इस तीर्थसे लाम उठानेमें ग्रनेक प्रकारसे बाधक बने 
हुए हैं। वे वाक्य इस प्रकार हैं -- 


(१) मनोवाक्क्रायधर्माय समता सर्वेडपि जन्तव |“5यशस्तिलक 
(२) उच्चा5व च-जनप्राय समयोठ्य जिनेशिनामू । 
नेकरिमिन्पुरुष तिष्ठे देकस्तम्भ इवाज्य ॥" --यश्वस्तिलक 
(३) आबारा5नवद्यत्व शुचिरुपस्कार शरीरशुद्धिश्व क्रोदि 
शुद्रा नाप देव-द्विजाति-तपस्वि-परिकमेसु योग्यान्‌ | 
ह -+नीविवाक्यामृत 
(४) शुद्रो उप्युपस्करा55चा र-बपु शुद्धथा उम्तु ताहश' । 
जात्या हीनोपि कालादिलब्धौ द्यात्माउरित घमंभाक्‌ ॥। 
--सागारघधर्माम्‌ त 


(५) एहु धम्मु जो झआाग्रइ बभगु सुद॒दु वि को३ 4 


४० युगवोर-निबन्धरवर्की 


सो सावउलिं सावकह श्ररहु हि /व्रिरि सक्ि होड़ ॥ ६७ 
>-सावयपम्मदोहा 
इन सब वाकयोका आशय कग्ममे इस अकरार है -- 

(१) 'मन, वचन तथा कायसे किये जानेवाले धर्मका अनुष्ठान 
करनेके लिये सभी जीव ग्रधिकारी हैं। (यश्स्तिल्क) 

(२) “जिनेन्द्रका यह धर्म प्राय ऊँच और नीच दोनो ही प्रकारके 
मनुष्योंके आ्राश्चित है । एक स्तम्भके आघार पर जेसे मन्दिर-मकान 
नही ठहरता उसी प्रकार ऊँच-नीचमेसे किसी एक ही प्रकारके मनुष्य- 
सम्ूहके आधार पर धर्म ठहरा हुआ नही है--वास्तवमे घर्म घामिकोके 
आश्रित होता है, भले ही उनमे ज्ञान, घन मान-प्रतिष्ठा कुल-जाति, 
ग्राज्ञा-ऐश्वर्य शरीर, वल, उत्पत्तिस्थान और आचार-विचारादकी 
दृष्टिसे कोई ऊँचा और कोई नीचा हो ।' (यशस्तिलक | 

(३) मद्य मासादिके त्यागरूप आवचारको निर्दोषता, गृहपात्रा- 
दिकी पवित्रता और नि-यस्नानादिके द्वारा शरीरकी शुद्धि, ये तीनों 
प्रवृत्तियों ( विधियाँ ) क्षुद्रोकों भी देव, द्विजाति और तपस्वियों 
(मुनियो) के परिकर्मोके योग्य बनाती हैं ।।. (नोतिवाक्यामृत) 

(४) आसन और बर्तन आदि उपकरण जिसके बछाद्ध हों, 
मदमासादिक त्यागसे जिसका आचरशणा पवित्र हो और नित्य- 
स्‍्नानादिके द्वारा जिसका शरीर शुद्ध रहता हो, ऐसा शूद्र भी ब्राह्म- 
रणादिक वर्णोंके समान धमंका पालन करनेके योग्य है, क्योकि 
जातिसे हीन आत्मा भी कालादिक लब्धिको पाकर धर्मका अ्धि- 
कारी होता है ।! (सागारधर्मामृत ) 

(५) 'इस ( श्रावक ) धर्मका जो कोई भी आचरणा[-पालन 
करता है, चाहे वह ब्राह्मरा हो या झूद्र, वह श्रावक है। श्रावकर्के 
सिर पर श्रोर क्या कोई मरिय होता है? जिससे उसकी पहचान 
की जा सके ।! (सावयधम्मदोहा) 

तीच-से-नीच कहा जानेवाला मनुष्य भी जो इस धर्मप्रबव॑ंतंककी 


महावी रका सर्वेदियतीथ ४४ 


शरणमे श्राकर नतमस्तक हो जाता है--प्रसन्‍्नतापूर्वक उसके द्वारा 
प्रवतित धर्मको घारण करता है--वह इसी लोकमे ग्रति उच्च बन 
जाता है । इस घर्मकी दृष्टिमें कोई जाति गहित नहीं--तिरस्कार 
किये जानेके योग्य नहीं--सवंत्र ग्रुणोकी पुज्यता है, वे ही कल्यारा- 
कारी है, और इसीसे इस धर्ममे एक चारणडालकों भी ब्रतसे युक्त 
होने पर “ब्राह्मण' तथा सम्यग्दशनसे!युक्त होने पर 'दिव' (आराध्य) 
माना गया है श्र चारडालको किसी साधारण धर्म क्रियाका ही 
नही किन्त्‌ 'उत्तमधर्म” का अ्रधिकारी सूचित किया है, जैसा कि 
निम्न आष वाक्योसे प्रकट है -- 

यो लोके त्वा लत सो5तिहीनोडप्यतिगुरूयेत । 

बालो5पि त्वा श्रित नौति को नो नीतिपुर कृत ॥ स्तुतिविद्या ८३ ॥ 

न जातिगंहिता काचिदू गुणा कल्याणकारणम्‌ | 

च्रतस्थमपि चादाल त देवा ब्राह्मण: बिंदु. ॥ पद्मचरित ११-२०३॥ 

सम्यर्द शन-सम्पन्नमि मातब्देहजम्‌ । 

देवा देव बिदुर्भस्म-गृढान्वारान्तगैजसम्‌ ॥; रत्नकरण्ड रं८॥ 

घाण्डालो वि सर्रिदो उत्तमघम्मेश सभवदि | ।कातिकेयानुप्रेक्षा) 

वीरका यह घर्मतीथ इन ब्राह्मणादि जाति-भेदोको तथा दूसरे 

चाडालादि विशेषोको वाम्तविक्र नही मानता किन्तु बृत्ति अथवा 
ग्राचार-भेदके आ्राधार पर कल्पित एवं परिवर्ततशील जानता है। 
साथ ही यह स्वीकार क त्ता हे कि अपने योग्य गुणोकी उत्पत्ति पर 
जाति उत्पन्न होती है, उनके नाश पर नष्ट हो जाती है और वर्खा- 
व्यवस्था गुणकर्मोके आधार पर है न कि जन्मके | यथा -: 

चातुर्वेए८ यथाबन्यच्च चाण्डालादिविशेषणम | 

स्वेसाचा रभेदेन प्रसिद्धिं सुवन गतम्‌ ॥ पदद्मचरित ११-२०५॥। 

आचारमात्रसेदेल जातीना भेदकल्पनम्‌। 

न जातिबत्रहिशीयाउस्ति नियता काउपि तात्विकी ॥१७-२४॥ 

गुण सम्पाते ज्ञातिगु शध्वसेविष्यते ॥ धर्मपरीक्षा १७-३२ ॥ 
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तस्मादुगुरात्र श-व्यवस्थिति ॥ पद्मचरित ११-१६८॥ 
क्रियाविशेषादिनिबन्धन एव ब्राह्मण दिव्यव॒हा र.।(प्रमेयक मल माते ण्ड) 
इस धर्ममे यह भी बतलाया गया है कि इन ब्राह्मणादि जातियो- 
का ग्राक्ृति आदिके भेदको लिये हुए कोई शाइवत लक्षण भी गो- 
अश्वादि जातियोकी तरह मनुष्य-शरीरमे नही पाया जाता, प्रप्युत 
इसके श्रृद्रादिके योगसे ब्राह्मणी आदिमे गर्भाधानकी प्रवृत्ति देखी 
जाती है, जो वास्तविक जाति-मेदके विरुद्ध है। इसी तरह जारजका 
मी कोई चिन्ह शरीरमे नही होता, जिससे उसकी कोई जुदी जाक्ि 
कल्पित की जाय, और न केवल व्यभिचारजात होनेकी वजहसे हो 
कोई मनुष्य नीच कहा जा सकता है--नीचताका कारण इस तीशे- 
धममें 'अनाय आचररा!? अ्रथवा 'म्लेच्छाचार' माना गया है। इस 
दोनो बातोके निर्देशक दो वाक्य इस प्रकार है -- 
बणक्रित्यादिभेदाना देहेउस्मिन्न च दशेनात। 
ब्राह्ममयादिष  शुद्वाद्ये गेर्माधानप्रबतेनातू ॥ 
नास्ति जाति-कृतो सेदों मनुष्याणा गवाइश्ववत्‌ । 
आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते॥ (महापुराण) 
चिह्लानि बिटजातस्य सन्ति नाउड्गेष कानिचित्‌ । 


अनायमाचर न किंचिज्जायते नीचगोचर का ु े 
+-प्रह्मचरिते, रविषेणाचाय., 


वस्तुत सब मनुष्योकी एक ही मनुष्यजाति इस धर्मको अभीष्ट 
है, जो 'मनुष्यजाति' नामक नामकर्मक उदयसे होती है, और इसी 
पघ्टिसि सब मनुष्य समान हैं--आपसमे भाई-माई हैं--और उन्हें 
स घर्मक द्वारा अपने विकासका पूरा अधिकार प्राप्त है | जेसा कि 
नेसन वाक्योंसे प्रकट है -- 

मनुष्य कतिरेकेबव जातिकर्मोद्योदूभबा । 


वृत्तिमेदाहितादभे दाचचातुविध्यमिहाश्नुते ॥३८-४५॥ 
--आादिपुरागे, जिनसेनाचाये 


महावीरका सर्वोदयतीर्थ ४४३ 


विप्र-ज्षत्रिय-विट-शुद्रा' प्रोक्ता क्रियाविशेषत । 

जेनधर्म पर! शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपसमा ॥| --धर्म रसिक 

इसके सिवाय, किसीके कुलमे कमी कोई दोष लग गया हो तो 
इसकी शुद्धि की, और म्लेच्छो तककी कुलशुद्धि करके उन्हे अपनेमे 
मिलाने तथा मुनिदीक्षा आदिके द्वारा ऊपर उठानेकी स्पष्ट आज्ञाएँ 
श्री इस धर्मशासनमें पाई जाती हैं? । और इसलिये यह शासन 


* जैसा कि निम्न वावयोसे प्रकट है +- 
१ कुतदिचित्का रणाइस्य कुल सम्प्राप्त-दूधणाम्‌ । 
सो८पि राजादिसम्मत्या शोषयेत्स्व यदा कुलम्‌ | ४०-१६८।॥ 
त्दास्योपनयाहंत्व पुत्र-यौत्रादि-सन्ततो । 
न निषिद्ध हि दीक्षाह कुले चेदस्य पूर्वजा ॥४०-१६९॥ 
२, स्वदेशेडनक्ष रम्लेच्छान्प्रजा-बाघा-विधायिन । 
कुलशुद्धि-प्रदानाद्य स्वसात्कुर्यादुपक्रम' ॥४२-१७६॥ 
-+आदिपुरारो, जिनसेनाचार्य 
३ “म्लेच्छभरूमिजमनुष्याणा सकलसयमग्रहणा कथ भवतीति 
बा5हशकितव्य । दिग्विजयकालें चक्रवतिना सह आयंखडमागताना 
स्लेच्छराजाना चक्रवर्त्यादिभि सह जातवेवाहिक्सम्बन्धाना सयम- 
प्रतिपत्ते रविरोधात्‌ू । अथवा त कन्यकाना चक्रवर्त्यादिपरिणीताना 
पर्भेषृत्पन्तस्थ मातृपक्षापेक्षया स्लेच्छ-व्यपदेशभाज संयमसमवात्‌ 


तथाजातीयकाना दीक्षाहत्वे प्रतिषधाभावात्‌ ॥॥४” 
-+लेब्धिसा रटीका (गाथा १६३ वी। 


नोट--यहाँ म्लेच्छीकी दीक्षा-योग्यता, सकलसयमग्रहणकी पात्रता 
और उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध आदिका जो विधान किया है वह सब 
कसायपाहुडकी 'जयधवला? टीकामे भी, जो लब्धिसारटीकासे कईसी वर्ष 
पहलेकी (€वी शताब्दीकी) रचता है, इसी क्र मसे प्राकृत जौर सस्कृत 
भाषामे दिया है| जैसा कि उसके निम्न शब्दोमसेप्रकट है -- 


है 8 युगवीर-निबन्धावली 


सचमुच ही पर्वोदयतीर्थ' के पदको प्राप्त है--इस पदके योग्य इसमें 
सारी ही योग्यताएँ मौजूद हैं-“हर कोई भव्य जीव इसका सम्यक्‌ 
आश्रय लेकर ससारसमुद्रसे पार उतर सकता है । 

परन्तु यह समाजका और देशका दुर्भाग्य है जो आ्राज हमने 
__ जिनके हाथो देवयोगसे यह तीर्थ पडा है--इस महान्‌ तीर्थंकी 
महिमा तथा उपयोगिताको भुला दिया है, इसे अपना घरेलू, क्षुद्र या 
असर्वोदयतीर्थका-सा रूप देकर इसके चारो तरफ उँची-ऊँची दीवारें 
खड़ी कर दी हैं और इसके फाटकमे ताला डाल दिया है | हम लोग 
न तो खुद ही इससे ठीक लाभ उठाते हैं और न दूसरोको लाभ 
उठाने देते हैं--मात्र अपने थोडेसे विनोद अथवा क्रीडाके स्थल रूपमे 
ही हमने इसे रख छोडा है और उसीका यह परिणाम है कि जिस 
ससर्वादयतीर्थ' पर दिन-रात उपासकोकी भीड झौर यात्रियोका मेला- 
सा लगा रहना चाहिये था वहाँ श्राज मनन्‍नाटासा छाया हुआा है, जेनि- 
मोकी सख्या भी अगुलियोपर गिनने लायक रह गई है और जो जेनी 
कहे जाते हैं उनमे भी जैनत्वका प्राय. कोई स्पष्ट लक्षरा दिखलाई 
नहीं पडता-- कही भी दया, दम, त्याग और समाधिकी त परता 
नजर नहीं आती--लोगोको महावीरके सन्देशकी ही खबर नहीं. 
और इसीसे ससारमे सर्वत्र दु व ही दु ख फेला हुआ हैं। 

ऐसी हालतमे अब खास जरूरत है कि इस तीर्थका उद्धार किया 





“जइ एव कुदो तत्थ सजमग्गहणसभवो त्ति णासकरिज्ज । 
दिसाविजयपयट्टचक्कवट्टिखधावारेणए. सह मज्मिमखंडमागयाण 
मिलेच्छरायाणा तत्थ चक्‍्कवट्टिआदीहिं सह जादवेवाहियसबधारा- 
सजमपडिवत्तीए विरोहाभावादो । अ्रथवा तत्तत्वन्यकाना चन्रवर्त्या- 
दिपरिणीताना गर्भे पूत्पन्ना मातृपक्षापेक्षया स्वयमकर्मभ्रूमिजा इतीह 
विवक्षिता., ततो न किचिद्रिप्रतिषिद्ध । तथाजातीयकाना दीक्षाईत्वे 
प्रतिषेघाभावादिति ।”? 


महावी रका सर्वोदियतीर्थ ढडड 


जाय, इसकी सब रुक्ावटोको दूर किया जाय, इस पर खुले प्रकाश 
तथा खुली हवाकी व्यवस्था की जाय, इसका फाटक सबोके लिये 
हर वक्त खुला रहे, समीके लिये इस तीर्थ तक पहुँचनेका मार्ग सुगम 
किया जाय, इसके तटो तथा घाटोकी मरम्मत कराई जाय बन्द 
रहने तथा अर्से तक यथेष्ट व्यवहारमे न आनेके कारण तीर्थजल 
पर जो कुछ काई जम गई है भ्रथवा उसमे कही-कही शेवाल उ पन्‍्न 
हो गया है उसे निकालकर दूर किया जाय और सर्वसाधारणको 
इस तीथ्थके माहात्म्यका पुरा-पुरा परिचय कराया जाय। ऐसा होने 
पर अथवा इस रूपमे इस तीथका उद्धार किया जाने पर आप देखेंगे 
कि देश देश्ञान्तरके कितने बेशुमार यात्रियोकी इस पर भीड रहती 
है, कितने विद्वान्‌ इस पर मुग्ध होते है, कितने असख्य प्राणी इसका 
आश्रय पाकर और इसमें अ्रवगाहन करके अपने दु ख-सतापोसे छुट- 
कारा पाते हैं और ससारमें केसी सुख-शान्तिकी लहर व्याप्त होती 
है | स्वामी समन्तभद्रने अपने समयमे, जिसे ग्राज ६८०० बषओे लग- 
भग हो गये है ऐसा ही किया है, और इसीसे कनडी भाषाके एक 
प्राचीन शिलालेख मे यह उल्लेख मिलता हैं कि स्वामी समन्‍्तभद्र 
भगवान्‌ महावी रके तीथंकी हजारगुनी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त 
हुएः- श्रर्थातू, उन्होने उसके प्रभावको सारे देश-देशान्तरोमे व्याप्त 
कर दिया था। आज भी वैसा ही होना चाहिये। यही मगवात्र्‌ महा- 
वीरकी सच्ची उपासना, सच्ची भक्ति और उनकी सच्ची जयन्ती मनाना 
होगा । 


१ यह शिलालेख बेलूर ताल्‍ल्ल)का शिलालेख नम्बर १७ है, जा 
रामानुजाचायं-मन्दिरक अहातेके अन्दर सौम्यनायकी-मन्दिरकी छुतव 
एक पत्थर पर उत्कीण है और झक सम्वत्‌ १०५६ का लिखा हुआ, है। 
देखो, एपिग्र फिका कर्णाटिकाकी जिल्द पाँचवी, "स्वामी समन्तभद्र' 
पृष्ठ ४६ अथवा समीचीन-धर्मझास्त्रकी प्रस्तावना पृष्ठ ११३ । 


डढंद युगवीर-निबन्धावली 


महावीरके इस अनेकान्त-शासन-रूप तीथंमे यह खूबी खुद 
मौजूद हे कि इससे भरपेट अ्रथवा यथेष्ट द्ेष रखनेवाला मनुष्य भी 
यदि समहृष्टि ( मध्यस्थवृत्ति ) हुआ उपपत्ति-चक्ुसे ( मात्सयंके 
त्यागपूर्वक युक्तिसगत समाघानकी दृष्टिसे) इसका अवलोकन और 
परीक्षण करता है तो अवश्य ही उसका मान-शुद्ध खरिडत हो 
जाता हे-सर्वथा एकान्तरूप मिथ्यामतका श्राग्रह छूट जाता हे-- 
झौर वह अभद्र या मिथ्यादहृष्टि होता हुआ भी सब ओोरसे भद्ग- 
रूप एवं सम्यग्टष्ट बन जाता है। अ्रथवा यो कहिये कि भगवान 
महावीरके शासनतीर्थका उपासक और अनुयायी हो जाता है। 
इसी बातकों स्वामी समनन्‍्तभद्वने झपने निम्न वाक्य-द्धारा व्यक्त 
किया है-- 

कास दिपन्नप्युपपत्तिचछ्ु सभीक्षता ते समहृष्टिरिष्टम्‌। 

त्वयि भ्रव॑ खश्डितमानखक्नी भवत्यभद्रोपि समन्तभद्र ॥ 

हु +युूक्तचनुशासन 

अत इस तीर्थंके प्रचार-विषयमे जरा भी सकोचकी ज़रूरत 
नहीं है, पूर्ण उदारताके साथ इसका उपयुक्त रीतिसे योग्य-प्रचा र- 
कोंके द्वारा खुला प्रचार होना चाहिये और सबोको इस तीर्थकी 
परीक्षाका तथा इसके ग्रुणोको मालूम करके इससे यथेष्ट लाभ उठाने 
का पूरा अ्रवसर दिया जाना चाहिये । योग्य प्रचारकोका यह काम है 
कि व जेसे-तेंसे जनतामें मध्यस्थभावको जाग्रत करे, ईर्षा-द्वेषादिरूप 
मत्सर-भावको हटाएँ, हृदयोको युक्तियोंसे सस्कारित कर उदार 
बनाएँ, उनमे सत्यकी जिज्ञासा उत्पन्न करे और उस सत्यकी दर्दान 
प्राप्तिके लिये लोगोकी समाधान-हृष्टिको खोलें । 


9१ 
स्वोदयक्क मूलसूत्र 


भगवान्‌ महावी रके तीर्थ शासनमे सर्वोदियके जिन मूल-सूत्रोका 
प्रतिपादन हुआ है वे संक्षेपमें इस प्रकार है -- 

१ सब जीव द्रव्य-दृष्टिसे परस्पर समान है । 

२ सब जीबोका वास्तविक गुण-स्वभाव एक ही है। 

३ प्रत्येक जीव स्वमावसे ही अ्रनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, प्रनन्त- 
सुख और अनन्तवीर्यादि अनन्त शक्तियोका आ्राधार ग्रथवा पिड् है॥ 

४ अनादिकालसे जीवोके साथ कर्ममल लगा हुआ है, जिसकी 
मूल-प्रकृतियाँ आठ, उत्तर प्रकृतियाँ एक सौ ग्रडवालीस और उत्त- 
रोत्तर प्रकृतियाँ असख्य है । ु 

५ इस कर्ममल्के कारएा जीवोका असली स्वभाव आच्छादित 
है, उनकी वे शक्तियाँ ग्रविकसित है आर वे परतंत्र हुए नाना प्रकार- 
की पर्याये धारण करते हुए नजर ग्ाते हैं | 

६ अनेक अवस्थाओको लिये हुए ससारका जितना भी प्रारि- 
वर्ग है वह सब उसी कर्ममलका परिराम है । 

७, कर्ममलके भेदसे ही यह सब जीव-जगत भेदरूप है । 

८ जीवकी इस कर्ममलसे मलिनावस्थाकों 'विभाव-परिणति' 
कहते हैं । 
६. जब तक किसी जीवकी यह विभावपरिण/|त बनी रहती है 
तब तक वह 'ससारी” कहलाता है। और तभी तक उसे ससारमे 
कर्मानुसार नाना प्रकारके रूप धारण करके परिभ्रमण करना तथा 
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दुःख उठाना होता है । 
१०, जब योग्य-सा धनोके बल पर विभावपरिणति मिट जाती है, 


आत्मामें कममलका सम्बन्ध नही रहता और उसका निज-स्वभाव 
पूर्णतया विकसित हो जाता है तब वह जीवात्मा ससार-परिभ्रमणसे 
छूटकर मुक्तिको प्राप्त होता है और मुक्त, सिद्ध अथवा परमात्मा 
कहलाता है । 

११ आत्माकी पूर्णाविकसित एवं परम-विशुद्ध अवस्थाके अश्रति- 
रिक्त परमात्मा या ईश्वर नामकी कोई जुदी वस्तु नही है । 

१२. परमात्माकी दो अवस्थाएँ हैं, एक जीवन्मुक्त श्रौर दूसरी 
विदेहमुक्त । 

१३ जीवन्मुक्तावस्थामे गरीरका सम्बन्ध शेष रहता है, जब कि 
विदेह-मुक्तावस्थामे किसी भी प्रकारके शरीरका सम्बन्ध श्रवाशष्ट 
नही रहता । 

१४७ ससारी जीवोके त्रस और स्थावर ये मुख्य दो भेद हैं, जिन- 
के उत्तरोत्तर भेद अनेकानेक हैं । 

१५ एकमात्र स्पर्शन इन्द्रियके धारक जीव 'स्थावर! और रस- 
नादि इन्द्रियो तथा मनके घारक जीव “तरस” कहलाते हैं । 

१६. जीबोके ससारी सुक्तादि ये सब मेद पर्यायदृष्टिसे हैं। इसी 
हृष्टिसे उन्हे श्रविकसित, अल्पविकसित, बहुविकसित और पूर्शाविक- 
सित ऐसे चार भागोमे भी बाटा जा सकता है| 

१७ जो जीव अधिकाधिक विकसित हैं वे स्वरूपसे ही उनके 
पृज्य एव आराध्य हैं जो श्रविकसित या अल्पविकसित हैं, क्योंकि 
आत्म-गुणोका विकास सबके लिये इष्ट हे । 

१८ ससारी जीवोका हित इसीमें हे कि वे श्रपनी राग-दंष-काम- 
क्रोधादिख्य विभावपरिणतिको छोड़कर स्वभावमे स्थिर-होने-रूप 
(सिद्धि को प्राप्त करनेका यत्न करे । 

१६. सिद्धि 'स्वात्मोपलब्धि! को कहते हैं । उसकी प्राप्तिके लिये 
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आत्मग्रशोका परिचय, ग्रुणोमे वरद्धमान अनुराग श्लौर विकास-मार्गकी 
हृढ श्रद्धा चाहिये । 

२०. इसके लिये, अपना हित एवं विकास चाहनेवालोंको उन 
पूज्य महापुरुषो अथवा सिद्धात्माओकी शररामे जाना चाहिये जिनमें 
आत्माके गुणोका भ्रधिकाधिक रूपमे या पूर्ररूपसे विकास हुआ हो, 
यही उनके लिये कल्याणका सुगम-मार्ग हे । 

२१. शररामें जानेका आशय उपासना द्वारा उनके ग्रुणोमें अनु- 
राग बढ़ाना, उन्हें भ्रपना मार्यप्रदर्शक मानकर उनके पद-चिन्होपर 
चलना और उनकी शिक्षाओ्री'पर ग्रमल करना है। 

२२ सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओकी भक्ति-द्वारा आत्मोत्कर्ष 
साघनेका नाम ही 'भक्तियोग' है । 

२३ बुद्धाप्माश्नोके गुणोमे अनुरागको तदनुकूलवर्तनको तथा 
उनमे गुरतानुराग पूर्वक आदर-स-काररूप-प्रवृत्तिको 'रभक्ति' कहते हैं । 

२४ पुण्यगुणोके स्मररासे आत्मामे पवित्रताका सचार होता हे। 

२५ सद्भात्तसे प्रशस्त अध्यवसाय एवं कुशल-परिणामोकी 
उपलब्धि और ग्रुणावरोधक सचचित-कर्मोंकी निजरा होकर आरात्मा- 
का विकास सघता हे । 

«६ सच्ची उपासनासे उपासक उसी प्रकार उपास्यके समान हो 
जाता हे जिस प्रकार कि तेलादिसे सुसाज्जत बत्ता पुर्णा-तन्मयताके 
साथ दीपकका आलिगन करने पर तद्ग[प हो जाती है । 

२७, जो मौक्त लौकिक लाभ, यञ्ञ, पुजा-प्रातष्ठा, भय वथा 
रूढि आदिके वश[की जाती हे वह सद्भ।क्त नही होती और न उससे 
आत्मोय-गुणोका विकास ही सिद्ध किया जा सकता हे । 

२८ सर्वत्र लक्ष्य-शुद्ध एव भावशुद्धि पर दृष्टि रखनेकी ज़रूरत 
है, जिसका सबघ विवेकसे हे । 

२६. बिना विवेकके कोई भी क्रिया यथार्थ फलको नही फलती 
और न बिना विवेककी भक्ति ही सदुर्भाक्त कहलाती है। 
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३० जब तक किसी मनुष्यका अत्कार नहीं मरता तब तक 
उसके विकासकी भूमिका ही तेयार नही होती । 

३१ जक्तियोगसे अहकार मरता है, इसीसे विकास-मार में उसे 
बंहला) स्थान प्राप्त है । 

३२ बिना भावके पूजा-दान-जपादिक उसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस 
प्रकार कि बकरीके गलेमै लटकते हुए स्तन ॥ 

३३ जीवात्माओंके विकासमें सबसे बडा बाधक कारण मोहकर्म 
है, जो ग्रमन्‍्तदोषोका घर है । 

३४ मोहके मुस्य दो भेद है-एक दर्शनमोह जिसे मिथ्यात्व भी 
कहते है, दूसरा चास्त्रमोौह्ट, जो सद।चा रमे प्रक्ृत्त नही होने देता । 

३५ दर्शनमोह जीवकी दृष्टिमे विकार उत्पन्न करता है, जिस- 
से बस्तुतत्वका यथार्थ अवलोक्न न होकर श्रन्‍यथा रूपमे होता है 
आऔर इसीसे वह “मिथ्यात्वः कहलाता है । 

३६ हृष्टिविकार तथा उसके कारशाको मिटानेके लिये आरात्मा- 
मे तत्व-रुचिको जागृत करनेकी जरूरत है। 

३७ तत्त्वरचकोी उस समीचोन ज्ञानाभ्यासके द्वारा जागृत 
किया जाता है जो ससारी जीवात्माको तत्त्व-अ्रतत््व्वी पहचानके 
साथ अपने शुद्धस्वरू पका, पररूपका, परके सम्बन्धका, सम्बन्धसे 
होनेवाले विकार-दोषका अ्रथवा विभाग्परिशतिका विकारके विशिष्ट- 
कारणोका और उन्हे दूर करके निर्विकार-निर्दोध बनने, बन्धन- 
रहित मुक्त होने तथा अपने निज रवरप्में सरिथित होगेका परिज्ञान 
कराया जाता है, और इस तरह हृदयान्धकारकों दूर कर आत्म- 
विकासके सम्मुख किया जाता है। 


उछ ऐसे ज्ञानाभ्यासकों ही ज्ञानयोग' कहते हैं । 
३६ वस्तुका जो निज स्वभाव है वही उसका धर्म है । ; 
४० प्रत्येक वस्तुमे अ्रनेकानेक धर्म होते हैं, जो पारस्परिक 


अपेक्षाकों लिये हुए अविरोध-रूपसे रहते हैं और इसीसे वरतुका 
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कस्‍्तुत्व बना रहता है । 

४१. वस्तुके किसी एक धर्मको निरपेक्षरूपसे लेकर उसी एक 
घर्मरूप जो वस्तुकी समभना तथा प्रतिपादन करना है वह एकान्त 
अथबा एकान्तवाद है। इसीको निरपेक्ष-नयवाद भी कहते है। 

४२, अनेकान्तवाद इसके बिपरीत है। वह वस्तुके किसी एक 
घर्मका प्रतिपादन करता हुआ भी दूसरे घर्मोको छोडता नही, सदा 
सापेक्ष रहता है,इसीसे उसे 'स्याद्वाद! या 'सापेक्षनयवाद'भी कहले हैं.। 

४३. जो ।नरपेक्षनयवाद है वे सब मिथ्यादर्शन है और जो 
स्रपेक्षनयवाद है वे सब सम्पग्दर्शन है। 

४४ निरपेक्षतय परके विरोधकी दृष्टिको अ्रपनाये हुए स्व-पर- 
बेरी होते है, इसीसे जगतमे अ्रशान्तिके कारण है। 

४५ सापेक्षनय परके विरोधको न अपनाकर समन्बयको 
हृष्टिको लिये हुए स्व-पर-उपकारी होते हैं, इसीमे जगतमे शान्ति- 
सुखके कारण है । 

४६ हृष्ट और इष्टका बिरोधी न होनेके कारण स्याद्वाद 
निर्दोषवाद है,जब कि एकान्तवाद दोनोके विरोघको लिये हुए होनेसे 
निर्दोषवाद नही है । 

४७ 'स्यात्‌? शब्द सवधाके नियमका त्यागी यथाहृष्टको अपेक्षामे 
रखनेवाला, विरोधी घर्मका गौरारूपसे द्योतनकर्ता और परस्पर- 
प्रतियोगी वस्तुके अगरूप धर्मोकी सघिका विधाता है । 

४८ जो प्रतियोगीसे सर्वथा रहित है वह गआरत्महीन होता है 
और अपने स्वरूपका प्रतिष्ठापक्र नही हो सकता | 

४६ इस तरह सतृ-अ्रसतु, नत्य-अ्ननित्य, एक-अनेक, शुभ- 
अद्गुभ,लोक-परलोक, बन्ध-मोक्ष, द्रव्य-पर्याय, सामान्‍्य-विशेष, विद्या- 
अविद्या, गुर-दोष अ्धवा वि.ध-निषेधादिके रूपमे जो अ्रसख्य- 
ब्रनन्‍्त जोडे हैं उनमेसे किसी मी जोलेफे एक साथीके बिना दुसरेका 
ग्रस्तित्व नही बन सकता । 
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५० एक धर्मीमि प्रतियोगी धर्म परस्पर अविनाभाव-स. बन्धको 
लिये हुए रहते हैं, स्वधा रूपसे किसी एककी कभी व्यवस्था नहीं 
बन सकती । 

५० विधि-निषेधादिरूप सप्त भग सम्पूर्गातत्त्वार्थपर्यायोमे घटित 
होते हैं श्रौर स्यात्‌” शब्द उनका नेतृत्व करता है। 

भर सारे ही नय-पक्ष सर्वथारूपमे भ्रति दूषित हैं श्रौर स्यात्‌- 
रूपमें पुष्टिको प्राप्त हैं । 

५३ जो स्याद्वादी हैं वे ही सुवादी हें, प्रन्य सब कुवादी हैं। 

५४ जो किसी अपेक्षा अ्रथवा नयविवक्षाकों लेकर वस्तुतत्त्वका 
कथन करते हैं वे 'स्याद्वादी' हैं,भले ही 'स्थात्‌' शब्दका प्रयोग साथर्मे 
न करते हो ! 

५५ कुशला5कुशल-कर्मादिक तथा बन्ध-मोक्षादिककी सारी 
व्यवस्था स्याद्वादियो अथवा अ्नेकान्तियोके यहाँ ही बनती है। 

५६ सारा वस्तुतत्त्व अनेकान्तात्मक है । 

५७ जो अनेकान्तात्मक है वह अभेद-भेदात्मककी तरह तदतत्‌- 
स्वभावको लिये होता है। ', 

५४८ तदततृस्वभावमे एक धर्म दूसरे धर्मसे स्वतन्त्र न होकर 
उसकी भ्रपैक्षाको लिये रहता है और मुख्य-गोणाकी विवक्षासे उसकी 
व्यवस्था उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कि मधानीकी रस्सीके 
दोनो सिरोकी । 

५६ विवक्षित मुख्य” और अविवक्षित 'गौण' होता है। 

६० भुख्यके बिना गौरा तथा गौराके बिना मुख्य नही बनता । 
जो गौर होता है वह श्रभावरूप निरात्मक नही होता । 

६१ वहीं तत्त्व प्रमाण-सिद्ध है जो तदतत्स्वभावकों लिए हुए 
एकान्तदृष्टिका प्रतिषेधक है । 

६२ वस्तुके जो अश ( धम ) परस्पर निरपेक्ष हो वे पुरुषार्थके 
हेतु अथवा श्रर्थ-क्रिया करनेमे समर्थ नही होते । 
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६३ जो द्रव्य है वह सत्स्वरूप है । 

६४ जो सत्‌ है वह प्रतिक्षरा उत्पाद-व्यय-प्रौव्यसे युक्त है । 

६५ उत्पाद तथा व्यय पर्यायमे होते हैं और ऋ्रौव्य गुरामें 
रहता है, इसीसे द्रव्यको शुण-पर्यायवान्‌ भी कहा गया है । 

६६ जो सत्‌ है उसका कभी नाश नही होता । 

६७ जो सर्वथा भ्रसत्‌ है उसका कभी उत्पाद नही होता । 

६८ द्रव्यसे तथा सामान्यरूपसे कोई उत्पन्न या विनष्ट नही होता; 
क्योकि द्रव्य सब पर्यायोमे और सामान्य सब विशेषोमे रहता है । 

६६ विविध पर्यायें द्रब्यनिष्ठ एवं विविध विशेष सामान्यनिष्ठ 
होते हैं । 

७० सर्वथा द्रव्यकी तथा सर्वथा पर्यायकी कोई व्यवस्था नहीं 
बनती और न सर्वथा प्रथम्भूत द्रव्य-पर्यायकी युगपत्‌ ही कोई 
व्यवस्था बनतो है। 

७१ सर्वथा नित्यमे उत्पाद और विनाश नहीं बनते, विकार 
तथा क्रिया-कारककी योजना भी नही बन सकती । 

७२ विधि और निषेध दोनो कथचित्‌ इष्ट है, सर्वथा नही । 

७३ विधि-निषेधमे विवक्षासे मुख्य-गौराकी व्यवस्था होती है । 

७४ वस्तुके किसी एक धर्मको प्रधानता प्राप्त होने परशेष 
धर्म गौणा हो जाते हैं । 

७५ वस्तु वास्तवमे विधि-निषेधादि-रूप दो-दो अ्रवधियोंसे 
ही कार्यकारी होती है । 

७६ बाह्य और ग्राभ्यन्तर अथवा उपादान और निमित्त दोनो 
कारणोके मिलनेसे ही कार्यकी निष्पत्ति होती है। 

७७ जो सत्य है वह सब श्रनेकान्तात्मक है, भ्नेकान्तके बिना 
सत्यकी कोई स्थिति ही नही । 

७८ जो गअनेकान्तको नही जानता वह सत्यको नही पहचानता, 
भले ही सत्यके कितने ही गीत गाया करे। 
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७६ अनेकान्त प्रमागमका बीज ग्रथवा जेनायमका प्रास्फ है । 
' ८०, जो सर्बथा एकान्त है वह परमार्थ-शून्य है। 

झ ९. जो दृष्टि ब्रनेकान्तात्मके है वह सम्बन्दृष्टि! है । 

८ २ जो दृष्टि अनेकान्तसे रहित है वह 'मिथ्याहृष्टि! है। 

८३ जो कथन अनेकान्तहृष्टिसे रहित है वह 'मिथ्याबचन/' है । 

८४. सिद्धि अनेकान्तसे होत्ती है, न कि सवधा एकान्तसे । 

, कई, सर्वथा एकान्त अपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा करनेमे भी समर्थ 
नही होता । 

८६ जो सबंथा एकान्तवादी है वे अपने बरी झाप हैं । 

८७ जो अनेकान्त-भ्रनुयायी है वे वस्तुत श्रहज्जन-मतानुयायी 
हैं, मले ही वे 'अहंन्त' या 'जिन' को न जानते हो । 

८ मन-वचन-काय-सबधी जिस क्रियाकी प्रवृत्ति या निवृत्तिसे 
ग्रात्म-विकास सधता है उसके लिये तदनुरूप जो भी पुरुषार्थ किया 
जाता है उसे 'कर्मयोंग” कहते हे । 

८६ दया, दम त्याग और समाधिमे तत्पर रहना झात्मविकास- 
का मूल एवं मुख्य कमयोग है। 

&£०, समीचीन धर्म सदृहष्टि, सदुबोध और सच्चारित्ररूप है, 
वह्ली रत्नत्रय-पोत और मोक्षका मार्ग है। 

६१ सद्हृष्टिको लिये हुए जो ज्ञान है वह 'सदुबोध कहलाता है। 

६२ सदुबोध-पूर्वक जो श्राचरण है बह सच्चारित्र' हे अथवा 
ज्ञानयोगीके कर्माइईडदानकी निमित्तभ्रुत जो क्रियाएँ उनका त्याग 'स- 
म्यकचारित्र' हें औ्रौर उसका लक्ष्य राग-द्वेषकी निवृत्ति हे । 

६३ अपने राग-द्वेष-काम क्रोधादि-दोषोको शान्‍त करनेसे ही 
आतप्मामे शान्तिकी व्यवस्था और प्रतिष्ठा होती है । 

६४ ये राग-द्रेषादि-दोष, जो मनकी समताका निराकरण 
करनेवाले हैं,एकान्त धर्माभिनिवेश्-मूलक होते हैं और मोही जीवोंके 
अहंँका र-ममका रसे उत्पन्न होते हैं । 
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६५ संखारमें भ्रशमन्तिके सुख्य कारणा जिचार-दोष और आचार- 
दोष हैं । 

६६ किचारदोषको मिटानेकाला अनेकान्तः और आवचारदोष- 
को दूर करनेवाली 'अहिसा” है। 

६७ ग्रनेंकान्त और अहिसा ही' श्ञास्ता वी रजिन अथवा वीर- 
जिन-शासनके दो पद है । 

€८ अनेकान्त और अहिसाका आश्रय लेनेसे ही विश्वमे शान्ति 
हो सकती है । 

६६ जगतके फ्रशियोकी अहिसा ही 'परमब्रह्म' है, किसी 
व्यक्तिविशेषका नाम परमब्रह्म नहीं । 

१०० जहाँ बाह्याभ्यन्तर दोनो प्रकारके फरिग्रहोका व्याग है 
वही उस अहिसाका बास है | 

१०/ जहाँ दोनो प्रकारके परिग्रहोंका भार-वहन अझथवा वास 
है वही हिसाका निवास है। 

१०२ जो परिग्रहमे आसक्त है वह वास्तवमे 'हिसक' है । 

१०३ आत्मपरिखामके घातक होनेसे भूठ, चोरी, कुशील और 
परिग्रह ये सब हिसाके ही. रूप हैं । 

१०४ धन-धान्यादि सम्पत्तिके रूपमे जो[भी सासारिक विभूति 
है वह सब “बाह्म-परिग्रह है । 

१०५ 'आशभ्यन्तर-परिग्रह' दशनमोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय ओ्रोर जुग़ुप्साके रूपमे है । 

१०६ तृष्णा-नदीको अपरिग्रह-सूर्यके द्वारा सुखाथा जाता और 
विद्या-तौकासे पार किया जाता है । 

१०७ तृष्णाकी शास्ति अ्रभीष्ट इन्द्रिय-विषयोकी सम्पत्तिसे 
नही होती, प्रत्युत इसके वृद्धि होती है 

१०८ आध्यात्मिक तपकी वृद्धिके लिये ही बाह्य तप विधेय है । 

१०६ यदि आध्यात्मिक तपकी वृद्धि ध्येय या लक्ष्य न हो तो 
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बाह्य-तपश्च रण एकान्तत शरीर-पीडनके सिवा और कुछ नहीं । 

११० सदृध्यानके प्रकाशसे श्राध्यात्मिक भ्रन्धकार दूर होता है | 

१११ अपने दोषके सूल-काररएको अपने ही समाधितेजसे भस्म 
किया जाता है। 

११० समाधिको सिद्धिके लिये बाह्य श्लौर आभ्यन्तर दोनो 
प्रकारके परिग्रहोका त्याग आवश्यक है । 

११३ मोह-शत्रुकी सदृहृष्टि, सवित्ति श्र उपेक्षारूप अस्त्र- 
शस्त्रोसे पराजित किया जाता है । 

११४ वस्तु ही अवस्तु हो जाती है, प्रक्रियाके बदल जाने 
अ्रथवा विपरीत हो जानेसे । 

११५ कर्म कर्ताको छोढकर भ्रन्यत्र नहीं रहता । 

१९६ जो कर्मका कर्ता है वही उसके फलका भोक्ता है । 

११७ श्रनेकान्त-शासन ही अशेष-घर्मोका ग्राश्र॒य-भूत और 
सर्व-श्रापदाओ्रोका प्रणाशक होनेसे 'सर्वोदयतीर्थ” है ! 

११८ जो झासन-वाक्य धर्मोमे पारस्परिक ग्रपेक्षाका प्रतिपादन 
नही करता वह सब घर्मोसे शून्य एवं विरोधका कारश होता है 
आ्ौर वह कदापि 'सर्वोदयतीर्थ” नही हो सकता । 

११६९ आत्यन्तिक-स्वास्थ्य ही जीवोका सच्चा स्वार्थ है, क्षणा- 
भगुर भोग नही ! 

१२० विभावपरिशतिसे रहित अपने अनन्तज्ञानादिस्वरूपमे 
शाइवती स्थिति ही 'आ्रात्यन्तिकस्वास्थ्य कहलाती है, जिसके लिये 
सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये । 
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